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जैनाचार्यन्यायाम्मोनिधि 
री विजयानन्द सूरी्र (प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी ) विराचित 


जैनतस्वादश 
उत्तराडढं 


ब्ज्टकंए <<ल+न 
सप्तम परिच्छेद 


इस पारिच्छद में सम्यगद्शन का स्वरूप ल्सिते दे -- 

सम्यगदशन का उठ स्वरूप ऊपर लिय भी 

सम्पक्त् के मट.. झाये द, तो भी भव्य जीचों के विशेष जानने के 

चास्ते कुछ ओर भी लिफते हैं । सम्यफत्य के 

दे भेद द--एक व्यक्दास्सस्पक्त्व, दूसरा निश्चय सम्पफ्त्व | 

जिनोक़ तरपाँ में शान पूपक जो रुचि है, तिसकों सम्यफत्व 

कहे छे । सो सम्यनत्व, जिन तत्तों में यथार्थ रुचि उत्पन्न 
टोने स होता हे, सो त्तत्य तीन द | एक देवतत्त्य, दूसरा 

शुयतर्प, तीसरा घमतत्य। जो पुरुष इग के विपे धद्धा-- 

प्रतातनि कर, सो सम्पक्‍त्ययान होता दै । तिस श्रद्धा के दो 
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भेद हैं--एक व्यवहार श्रद्धा, दूसरी निश्चय श्रद्धा | इन दोनों 
मे प्रथम व्यवहार श्रद्धा का स्वरूप लिखते हैं । 
व्यवहार श्रद्धा म देच तो श्री आरिदंत हे, जिस का 
स्वरूप प्रथम परिच्छेद में लिख आये है, सो 
चार निच्षेपष तवा सर्व तहां से जान लेना | तथा तिस अरिहंत 
मूत्तिपूतन. क चार निक्षेप अर्थात्‌ स्वरूप डे, सो यहां पर 
कहते हँ--१. नामनित्षेप, २. स्थापनानिशक्षेप, 
३ द्रव्यनिक्तप, 2. भावनिक्षप हैं | इन चारों का स्वरूप 
विस्तार पूववेक देखना हाव, तदा विशेपावश्यक्र देख लेना। 
तिन में प्रथम नाम अंत, सो “>नमो अरिहंताणं” ऐसा 
कट्दना | इस पद्‌ का जाप करके अनेक जीव संखार समुद्र 
को तर गये द्वे । तथा दूसरा स्थापनानिक्षेप, सो अरिहंत की 
प्रातिमा अर्थात्‌ समस्त दोपयुक्क चिन्हों सल राहत, सहज- 
सुभग, समचतुरस्र सस्थान, पद्मासन, तथा कायोत्समगेसुद्रा- 
रूप जिनदिव जानना । तिस को देख कर, तिस को सेवा 
पूजन करके अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त हये हैं । 
प्रक्ष--अरिइहंत की प्रतिमा को पूजना, उस को नमस्क्तार 
करना, ओर स्थापना निक्तेप मान कर उस फो मुक्ति दाता 
समभना, यद्द केवल सूखता के चिन्द्र है । जडरूप प्रतिमा 
क्या दे सकती दे ? 





#% यह नमस्कार मन्त्र का प्रथम पद है, और श्री कल्पसूत्र तथा भगवती 
सत्र के आरम्भ में आया है । 
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उत्तर -द्े भव्य | तू किली शास्त्र को परमेश्वर का 
रचा हुआ मानता है, या कि नहीं? जेऋकर शासख्र को 
परमेश्वर का चचन मानता दे, तथा उस ऊहलो सच्चा और 
ससार समुठ् से पार उतारने चाहा मानवता है, तो फिर 
जिनधतिमा के मानने में क्‍यों रूज्ा करता है? क्योंकि 
जसा शाख जडरूप दे, श्रर्थात्‌ उस में स्याद्दी अरू कागज 
फो घज कर और कुछ भी नहीं दे, तेसी जिन प्रातिमा भी 
है। जेकर कहोगे कि फागजों पर तो स्याही के अक्षर 
सस्थान सयुक्त लिख जाते हं, अत उन में वाचने से परगेश्थर 
का ऊद्दना मालूम हो जाता ८, त्तो इस्ती तरे परमेश्वर की 
मूत्ति को देखते सर भी परमेश्वर का स्वरूप मालूप 
द्वीता है। 

प्रश्ष -प्रतिमा के देखने से अर्दत के स्परूप का तो 
स्मरण द्वों आता दे, परन्तु प्रतिमा की भाक्के करने से फया 
छाभ है ? 

उत्तर -शारत्र क धवण करने से परमेश्चर के वचन तो 
मालूम हो गये, तो भी भक्त जन जैसे शारत्र को उच्च स्थान 
में रपते ४, तथा कोइ शिर पर ल कर पफिरते हद, कितनेक 
गले में लटकाये रखते द, आर कितनेक मजी पर, क्तिनेक 
चौकी आदि पर सुदर सुद्र रुमालों में लपेट कर रसते 
है, और नमस्फारादि करते द, ऐसे ह्वी जिमप्रातिमा की 
भक्ति, पूजा भी जान लनी । 
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भी कुछ सिद्धि नही होगी | तव तो इस दृष्ठान्त स भगवान 
का नाम भी न लेना चाहिये । 

प्रक्ष--पतिमा को काररीगर वनाता हैं, तव तो उसपर 
कारीगर का भी पूजना चाहिये ? 

उत्तरः-वेदादि शास्त्रों को भी लिखारी लिखते ठें, तव 
तो उन को भी पूजना चाहिये ? तथा साधु के माता पिता 
को भी साधु से अधिक पूजना चाहिये। 

प्रक्चः-स्थापना को कोई भी चुद्धिमान्‌ इस काल में 
नही मानता है। 

उत्तरः-वुद्धिगान्‌ तो सर्च मानते हैं, परन्तु सूख 
नही मानते | 

प्रश्ष:--कोन से चुद्धिमान्‌ स्थापना मानते हें ? तिनों 
का नाम लेना चाहिय। 

उत्तरः-प्रथम तो सांसारिक विद्या वाले सच चुद्धिमान+ 
भूगोल, खगोल, द्वीप अर्थात्‌ युरोप खेड, विल्ञायत प्रसुख का 
सर्व चित्र स्थापना रूप मानते हैं, ओर बनाते 6 | तथा जो 
ककार आदि अक्षर है, ये सर्च पुरुष-ईश्वर के शब्द की 
स्थापना करते है | तथा जोनियों के मत में जो एक सो आठ 
मणुके माला में रखते दे, अधिक न्‍्यूत नर्दी रखते । इस का 
द्ेतु यह है, कि जैन बारह गुण तो अरिहंत पद के सानते 
हैं, अरू आठ गुण सिद्ध पद के, वत्तीख ग्रुण आचार्य पद के, 
पत्चीस गुण उपाध्याय पद्‌ के, तथा सत्ताईस ग्रुण सुनि- साधु 
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पद के मानते &े। यद्ध सब मिल कर एक सो आठ दोते है। 
इस यासते जैनियों के मत में माला में जे; मणके हैं, से 
एक एक मणुका एक एक गुण की स्थापना दे । यद्द माल्ता 
भी स्थापना दे । इसी तरे दूसरे मतों में भी जो माला तसयरी 
है, सो सर्व किसी न फिखी चस्तु की स्थापना दै। नहीं तो 
पक सो आठ तथा एक खो एक का नियम न दोना चाहिये । 
तथा पादरी लोगों वर पुस्तकों पर भी इसामसीद की सूए्ते 
उस चय्तत की छापी हुई है, जिस अवसर में मसीद्द को 
शल्ली पर दने फो छे ज्ञात थे । उस मूसि के देयने से ईसा 
मसोद्द की सर्व अवस्था मादृम दो जाती दे। धस, स्थाप्रना 
का यददी तो प्रयोजन दे, कि जो उस के देखने से असरी 
चस्तु का स्परूप यादू- स्मरण द्वो ज्ञाता दे । आश्चर्य तो यह 
दे एके आय इस काल में कितनेर सुच्छ बुद्धि चाझे अपनी 
घनाई पुस्तक मे यशशारा तथा यश्ोपक्रण की स्थापना 
अपने द्वार्थो ले करक अपने शिष्यों को जनाते है, कि 
यशोपक्रण इस आहति फे चाहिये । फिर कद्दते दे कि दस 
स्थापना को नहीं मानते द। अय पिचार करना चाहिये कि 
क्या इन से भी कोइ अधिक मु जगत्‌ में पे ? आप त्तो 
स्थापना फरतवे हैं, अर फफिए कद्दते द कि दम स्थापना को 
मधनते नहीं है| इस घास्त ऊो पुरुष अपने शर्त के उपदे 
शक फो देदघारी मानिषा, चो अचश्य उस फी सूर्सि को भी 
मानेगा। तथा ज्ञा अपने शास्त्र के उपदेश्टा का देदरादित माउते 
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है, थे भी थोड़ी चुद्धि वाले दे । क्योकि जिस के देह नहीं, वो 
शास्त्र का उपदेश कदापि नहीं हो सकता हे। कारण कि 
देह रहित होना अरु शाख का उपदेश देने वारा भी होना, 
इस वात में कोई भी प्रमाण नदी है। ओर मूत्ति स्थापना के 
विना निराकार सर्वब्यापी परमेश्वर का ध्यान भी काई 
नही कर सकता है, जैसे कि आकाश का ध्यान नहीं हो 
सकता हैं| इस बास्ते अठारह दूपण ने रहित जो परमेश्वर 
है, तिस की सू्त्ति अचश्य माननी ओर पूजनी चाहिये | सो 
ऐसा देव तो अर्दत ही है, इस चास्ते अर्हत की परातिमा 
अवश्य माननी चाहिये । परन्तु किसी दुचुद्धि के कुद्देतुओं 
से भ्रम में फंस कर छाड़नी कदापि न चाहिये | 
तीसरा द्वव्यनिक्तेप:--सो जिस जीच ने तीर्थंकर नाम 
कम का निकाचित चंच कोना है, तिस जीव भ भावी 
गुणों का आरोप अर्थात्‌ आगे को तीथकर भगवान्‌ होवेगा, 
ऐसा वत्तेमान में आरोप करके वंदू्न नमस्कार और पूजन 
करना द्वव्यानित्तेप है। इस स अनेक जीव सोक्ष को प्राप्त 
हुये है । 
चौथा भावनिक्षेप:--सो जो वत्तेमान कार में 

सीमेघर प्रमुख तीर्थंकर केवल ज्ञानसंयुक्न, समचसरण में 
विराजमान, भ्व्यजीयों के पतियोधक, चतुर्विध संघ के 
स्थापक, स्तो भाव अत, इन के चरण कमल की सेवा करके 
अनक जांब सुक होते हं। यह भावनिक्तेप हैे। यह चार 
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निक्षेप करके सयुक्त, ऐसा जो श्रारिद्दत  देवाप्िंदेव।-महा 
गोप, भद्दा माहण, सदा नियोमक, मदहय साथब्राह, महा 
चैदय, मद्दा परोपफारो, करुणासमुद्र, इत्यादि अनेक 
उपमा लायक, सो भव्य जीवों के अशानाधकार को दूर 
करने में खूये के समान है, प्रमाण करके अविरोधि जिस के 
चचन है | ओर जो ऐसे सुनिमनमाहन, योगीश्वर, चिंदानद्‌ 
घनस्परूप, अरिदत का मेँ देव अथात्‌ परमेश्वर मानता हैं, 
तिख फी सेवा करू, तिस फी आज्ञा सिर धरू, ऐसा जो 
माने, सो प्रथम व्यवद्दा रशुद्ध देधतत्त्य है। 

दूसरा निमग्चय शुद्ध देवतत्त्व कद्दते दें। जो शुद्धात्म 
स्वरूप को अनुभव करना, खो शुद्धात्म स्परूप दी निम्धय 
देवतत््व है। कैसा दे वा आत्मस्वरूप ? कि पाच बर्ण, दो 
गध, पाच रख, आठ स्पश, शब्द, क्रिया इन से रहित, तथा 
योग से रद्दधित, अर्तीड्िय, अविनाशी, अज्ुपाधि, शअबधी, 
अक्वेशी, श्रमृत्त, शुद्ध चेतय, शान, दशैन, चारित्र आदि 
अन-त शुणों का भाजन, सशिदानद स्थरूपी पेसी मेरी 
आत्मा दे, साई निम्चय देव दे। 

अथ दूसरा गुरुतत््व कद्दते दे । तिख के भी दो भेद दें, 
पक शुद्ध व्ययारगुरु, दूसरा शुद्ध निश्चयगरर। उस में 
शुद्ध व्यवद्यास्मुर का स्परूप तो शुरूतत्त्य निरूपय॑ परि 
घलेद मे ल्सि आये हैँ तद्दा से जान लना। ऐले साधु को 
शुरु करके माने, ऐसे गुरु की आशा से प्रवत्तें, ऐसे मुनि 
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को पाच बुद्धि करके शुद्ध अन्नादिक देवे | यद्द शुद्ध व्यवद्दार 
गुरुतत्व है। तथा शुद्ध निश्चय झुरुतत्त्व तो शुद्धात्मविशान- 
पूर्वक है जो हेयोपादेय में उपयोगयुक्व परिद्ार अन्नात्तिद्ान, 
सो निश्चयगशुरुतत्त्व हे । 
अथ तीखरा घर्मतत्व कहते है। घर्मतत्त्य के भी दो भेद 
है, एक व्यचह्यार धर्मतत्त्व, दूसरा निश्चय घर्म- 
व्यवद्ार धर्म त्तत्व। विन म जा व्यवद्दास्प घमे हं, सता 
और दया. दयाप्रधान है | क्‍्याकि जो सत्यादि अत हैं; 
सो सूबे दया की रक्षा वास्ते हें। इस चास्ते 
दया का स्वरूप लिखते है। दया के आठ भेद्‌ हैं, सो कद्दते 
है--१. दृव्यदया, २. भावदया, ३ स्वदया, ४. परदया, ८. 
स्वरूपद्या, ६. अनुवंघदया, ७, व्यवद्दारदया ८ निश्चयद्या। 
९. द्व्यदूया -यलपूर्वकू सर्व काम करना। यद्द तो 
ज्ैन-मत वाले के कुछ का धर्म है। सब जैन लोग पानी छान के 
पीते है, और अन्न शोध के खाते हैं। जेकर कोई जैनी छुल- 
कपट करता है, फूठ बोलता है, और विश्वासघात करता 
है, यो पापी जीव है। सो जेनमत को कलंकित करता है, 
वो सर्च उस जीच का ही दोप है, परंतु उस में जैनघम का 
कुछ दोप नहीं हे | जैनधर्म तो ऐसा पवित्र है कवि जिस में 
काइ भी अज्ाचेत उपदेश नहीं हे । यह शत खब सुझ जनों 


का विदेत हैं। इस. वास्ते जो कास करना, सो यलपूर्चक 
जीवरक्षा करके करना | 
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“४२ भावदया-दूसरे जीवा की शुणप्राप्ति के वास्ते 
तथा दुर्गति में पढते हुए जीव के रक्षण चास्ते, अन्त करण 
में अनुकपा चुद्धि सयुक्त जो परजीव को द्विततोपदेश करना, 
खो भावदया हे। 

३ स्वदया-अनादि काल से मिथ्यात्व, अशुद्ध उप 
थोग, अशुद्ध थद्धापूर्षक अशुद्ध भवृत्ति, कपायादि भावशर्त्रो 
करी समय समय में आत्मा के शानादि गुणरूप भाषध्रायों 
की हिंसा दोती है। ऐसे जिनवचयन सुनने से पूर्वाक्त भाव 
शर्तरों का त्याग करके स्थस्तत्ता में प्रवृत्ति फरफे, शुद्धो 
प्रयोग घार के विपय कपायों से दूर रहना, अर शुभ, अशुभ 
कर्मफछ के उदय में अध्यापक रहना अथात्‌ सुपदुफ 
भें द्वप विपाद न करना, प्रतिक्षण अशुभ कमे के निदान को 
दूर करने की जो चिंता, तिस घा नाम स्थदया दे। इस 
स्थदया की रशाचि घाला जीय अपनी पारेणाति शुद्ध करने 
चास्ते जिन पूजा, तीर्थयात्रा, रथयाता प्रमुख शुभ प्रयूृत्ति करे 
चहुमान फरमके जिन गुण गावे, असत्‌ प्रवृत्ति से चित्त फो 
हडा करके तत्त्यालबी करे, पुद्लावल्चीपना हटायें । इस 
शुभाभ्व में यद्यपि देपन में क्रितनेक्त जीबों की हिंसा दौस 
पडढती हें। तो भी आत्मा की अशुद्ध परिणाति पमिटने से 
आत्मा शुशप्राद्दी द्वा जाती है, झब शुणप्राशी भई, तथ शान 
चान दो गई | इस वास्ते लव साधक जीरो फो यद्द स्थदया 
परम साथ द्वे । इस स्व॒द्या फे घास्ते साधु भी नवप्रर 


६ 
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प 


विद्दार करते हैं, और उपदेश देते हैं, चर्चा करते है, तथा 
पूजन, पतिलेखन करते दे । यद्यपि नदी नाले उतरने पड़ते 
हैं, तहां योंगों की चपलता से आश्रव होता है, तो भी 
चेतन स्वरूपानुयायी रहता है, जिनाशा पालता दे, और 
कपायस्थान मंद्‌ करता हैं, स्वच्छन्द्ता दूर करता हे, तथा 
घर्म प्रवृत्ति की वृद्धि करता हैं। यद्द स्वदया के चास्ते 
शुभाभ्रव साधु भी अपने कल्प प्रमाण आचरण करता दे। 
'परंतु यह आश्रव साधक दशा में चाघक नहीं हैं। 

४. परद्या--छु काय के जीवों की रक्षा करनी | जह 
स्वदया है, तहां परदया तो नियम करके है, अरू जदां 
पर दया है, तहां स्व॒दया की भजना है. अर्थात्‌ दोवे भी, 
नहीं भी होवे । 


४. स्वरूपदया--जो इदलोक परलकोक के विपयसछुख 
वास्ते तथा छोकं की देखा देखा करके जीच रक्षा 
करे, सो स्वरूपदया है। इस दया स विपय खुख तो मिल 
जाते हैं, परन्तु मेडकूचर्ण्वत्‌ संसार कीदचुछ्धि होती है। 
यह देखने से तो दया है, परन्तु भाव से दिला ही है | 

“ ६. अलुवंधद्या-भ्रावक्र चंड आडस्वर से मुनि 
चेदना करने को जावे, तथा उपकार बुद्धि से दूखरे जीचों 
संन्मार्ग : में 'लॉने'धास्ते आक्रोश--ताडनादि' करे, किर्स 
को शिक्षा देंवे । यहाँ देखने से तो हिंसा है, परन्तु अत में 


त 
स्वपर को छाभ का कारण है, इस वास्ते यह दयः दै। जैसे 


“| ५ | * 


खनन 
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साधु, आचाये, अपने शिष्य शिष्पाओं को शिक्षा देता 
है, किसी को भूल याद कराता है, तथा क्खी को असुचित 
फाम से मना करता दे, कली फो पक वार कद्दता है, अरू 
किसी को वारस्पार शिक्षा देता है, किसी ऊपर क्ोघ भी 
करता है, शासन के प्रत्यनीक को अपनी लूब्धि से दड 
देता है, इत्यादि कामी में यद्यपि विंसा दोखती दे, तोभी 
फल दूया का दे । 

७ व्यवह्रदया-- विधिमार्गाछुयायी जीव दया पाले, 
सर्व क्रिया कलाप उपयोग पूर्वक करे, से। व्ययद्वार 
द्या दे । 

८ निश्चयद्या-शुद्ध साध्य उपयोग में एक्त्व भाव, 
अमेदोपयोग साध्य भाव में एकताशान, सो भावद्या। 
इस दया सेती ऊपर के शुणस्थानों में जीव चढ़ता है, 
सिस घास्ते उत्हृष्ठ दै। इत्यादि अनेक प्रकार से दया के 
सुपरूप, विशानपूर्पफ सूत, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, घृत्ति, 
इस पचागीसम्प्रत, प्रत्यक्ादि प्रमाणपूर्चक्ः: नेगमादिनय, 
नामादि निक्षप, सप्तभगाी, घाननय, क्रियानय, नथा निमश्चय 
व्यवद्दारनय, तथा द्वृव्याथिक पयायार्थिक, इत्यादे उमय 
भाव में यथावंसरे अर्पित, अनर्पित नयनिपुणता से मुख्य 
गौण भावे उभयनयसम्मत, शुद्धस्याद्वादराली विज्ञानपूयरक, 
ओलसिद्धातोक्त दान, शील, तप, भावषनारूप शुभ प्रचृत्ति, 
तिस का नाम शुद्ध व्ययद्वारधर्म कट्दिये हैं । 
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वथादसरा निश्चयधम-सा अपना आत्मा का आत्मता 
को जान ओर चस्तु के स्वभाव को जान । जो 

निश्चय धर्म मेरी आत्मा हे. सो शुद्ध चेतन्वरूप, असस्या- 
तप्रदेशी, अमूर्त, स्वदेहमात्रव्यापी, सर्च 

पुदूगलों से भिन्न, अखेंड, अलिपत, ज्ञान, दशन शन,चारिच, झुख, 
वी, अव्यायाध, सच्चिदानंद्रादि अनंत शुणमया, आंवबे- 
नाशी, अजुपाधि, अविकारी दे, सलाइ उपादय ६दे। इस से 
विलक्षण जो परपुद्गलादिक, सो मेरे नहीं। तिस पुदूगल 
के पांच विकार हूँ-- १. शब्द, २. रूप, ३ रस, ४ गंध, ५. 
स्पर्श, इन पांचों के उत्तर भेद अनेक है । इस लोकाकाश में 
उद्योतत तथा अधघकार, तथा जो शब्द है, तथा से रूपी 
वस्तु की जो छाया, रत्त क्ी कांति, शीत, घूष, नाना भ कार 
के रूप. रंग, संस्थान, ओर नाना पक्कार की खुगंध, डुर्गन्ध 
नानाप्रक्रार के रस, तथा सर्च सखारी जाँचों की दृढ़, 
भाषा; ओर मन के विकल्प, दश प्राण, छ पयोज्ति, हास्य, 
'राति, अरति, भय, झोक, जुगुप्ला और खुशी, उदासी, 
कद्ाग्रद, हठ, लड़ाई, क्रोधादि चार कपाय, तथा खाता 
अखाता, ऊंच, नीच, निद्रा, विकथा. तथा सवे पुएयप्रकृराति 
सर्वे पाप प्रति, तथा रीकना, मोज, खिजना, खेद, तथा 
जे लेश्या, लाभालाभ, यश, अपयश, सूर्ख, चतुरता, ख््री, 
पुरुप, नपुंसक चेदू, कामचेप्टा,गानि,जाति,कुलछ, इत्यादि आठ 
कम का विपाक-+फल है। यहद्द सर्च वाते जीच के अजुमव 
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सिद्ध है। अरु सूदमपुदूगल इद्निय अगोचर है, सो पर- 
माणु आदि लेके अनेक तरे का दे! इस पूर्रोक्त पुदूगल के 
संयोग से जीव चारों गति में भटकता है यद पुदुगछ मेरी 
जाति नहीं, इस पुदूगल का मेरे साथ कोई वास्तव सबंध 
नदी, ओर यद पुदूगल सर्वे त्यागन योग्य दे, जो इल 
पुदूगल का ससग ६, सोइ ससार है, तथा इस पुदूगल पी 
सगति से शान, द्रीन, चारित्रादि शुण विमड जाते दं, जो 
यह पुदुगछ द्वव्य की रचना है, स्रो मेरी आत्मा का स्वभाव 
नहीं।तथा धमोस्तिकाय, अधमास्तिशाय, आकाशास्तिकाय, 
काल, यद चारों द्रव्य शेयरूप दे, इन से भी भेरा स्परूप आय 
है। और जो सखारी जीएय दें, सो सर्व अपनी अपनी स्पर्माध * 
सत्ता थे, रपामी ई, सा मरे शान में एय रूप ४, एरतु म इन 
सब से अय हूँ, ये भरे नहीं दे, म इनका नहीं, म इनका साथी 
मी नहीं, और में अपने स्परूप या स्पामी हु, मेरा स्वमाय 
सम्यगदरशन, शान, चारित्ररूप दे, वर्ण रदित, तथा गय 
रदित, रख रदित, चतय शुण, अनत, आअयायाध,अयत 
दान, लाम, भोग, उपभोग, चीयीदिक अनत शुण स्वरूप 
है. तिनव्री धरद्धा मासन पूर्वक गुणस्यमाधादिक रूप 
चिदानद्‌ धा मेरा स्पमाव दै। ऐसा जो मेरा पूर्णानद 
स्वभाप, तिस के घगटठ करन घारशों सवशुद 
व्यवद्वारनय निमित्तमात्र दे। परतु मुख्य ते मेरा 


भे 


स्थभाय जे दे, तिस ही में जो रमणता फरनी, सोइ 
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शुद्ध साधन है, सोई घम दे। यह निमग्यय धर्म स्वरूप 
जानना | 

इन तीनों तत्त्वा की जो श्रद्धा--निश्चल परिणाति रूप, 
तिस को सस्यकत्व कहते हैं। झअरु जिस जीव को इतना 
वोध न दहोवे, वो जीव जकर ऐसे मन मे धारे, पत्तपात न करे, 
“>तमेव सच्च निस्संक, ज॑ जिणेद्धि पचेइयं” इत्यादि जो जिने- 
श्वर देवों ने कद्ा है सा सर्च निःशंकित सत्य है, ऐसी तत्त्वाथ 
श्रद्धा को भी सम्यगरशन-सम्यकत्व कद्दते हे। इससे 
जो विपरीत होवे, तिसको मिथ्यात्व कहते हैं इस मिथ्यात्व 
का स्वरूप नव तत्त्व में लिख आय हैं, तहां से जान लेना | 
इस मिथ्यात्व को त्यागे, तिस को सम्यकत्व कद्दते है । 

अथ निमश्चय सस्यकत्व का स्वरूप लिखते हेँ। जो पूर्च 
में निश्चय देव, गुरुओर घर्म का स्वरूप कद्दा हैं, लोई 
निश्चयसस्यक्त्व हैें। अनंताजुवंधी चार कपाय, सस्यकत्व 
मोह, मिश्रमोद्द, अरू सिथ्यात्व मोह, इन सातों प्रकति का 
डपशम करे, तथा क्षयोपशम करे, तथा क्षय करें, तिस 
जीव को निश्चय सम्यकक्‍्त्व होता हैं। निश्चय सम्यक्त्व परोष्ष 
जान का विपय नहीं है । केचका ही जान सकता दें, कि 
इसके निश्चय सस्यक्‍्त्व है। इस सम्यक्‍त्व के प्रगट भये 
जीव नरक अरू तियंच, इन दोनों गति का आयु नहीं 
चांघता है। 
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# आचारदइ यत्त श्ुतु० ९, अ० ५, उ० ५॥ 
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अथ सम्यकत्य री फरनी लिखते दे । नित्य 3 योगवाई 

ः के मिलने पर, ओर शरीर मे कोह 
सम्पक्‍्ववारी विन्न न दहोवे, तव जिनप्रतिमा का दृशन 
बे क्‍त्य करके पाछ खे भोजन करे। जेकर जिन 
भतिमा का योग न मिल, तो पूर्यदिशा की 

त्तरफ मुस करे चत्तमान तीर्थकरों का चेत्यबदन करे, 
अर जेकर गेगादि किसी पिश्न से दर्शन न दोवे, तो जिसक 
आगाएर है, उसका नियम नहीं टुटता हैं। ओर भगवाश क 
मदिर मे मोदी दश आशातना न करें। दश आशातना के 
नाम कहते दे १ तपोल पाय, फल प्रमुख सर्च खाने की 
चस्तु भगधान्‌ के मदिर में न सवे । २ पानी, दूध, ाछ, 
अर प्रमुख पीये नहीं ।३ जिनमदिर में बैठ-के भोजन न 
करे। ४ जूती प्रमुख मद्र के अदर न लागे। ५ स्त्री आदि से 
मेथुन सते पद्ीं। ६ जिनमदिर में शझयन न कर। ७ जिन 
मदिर में थूके पी । ८ जिनमरिर में लघुशका न फरे। 
६ जिन मदिर में दिशा न जाये । १० जिन मद्रि म॑ जूआ 
चोपट, धतरज प्रमुप न सझे। ये दश आशातना टाले, 
तथा उत्हष्टी चोरासी श्राश्वातना घज्जें। तथा एक मास में 
इसना फूछ केसर आदि चढ़ाऊँ | एफ | मास में इतना घृत 
चढाऊ। एम चधर्ष में इतना अगजूदना चढाऊ वर्ष में इतना 
फेछर, इतना चंदा, इतना भीमसेनी वरास, कपूर अप्ठुस 





क# समागम, अवसर | 


श्८ जैनतच्चदर्श 


सगवान्‌ की पूजा वास्ते खचे करू। अपने धन के अछुसार 
प्रति वर्ष घूप, अगरब्ी, कपूर चढ़ाऊं। वर्ष म इतनी अप 
पकारी, सतरा प्रकारी पूजा कराऊ तथा करूं। वर्ष में 
इतना रुपया साधारण द्व्प मे खरचूं। प्रति चर्ष पूजा बासुत 
इतना दृव्य खरतपबुं । प्रति दित एक नवक्परवाल्वी अर्थात्‌ 
माला, पंच परमेप्टि-मंत्र का मोक्ष निमित्त जाप करूं। 
जकर कोई दिन ज्ञाप न होवे, तो अगले दिन दना जाप 
करूं, परंतु रोगादि के कारण आगार है। प्रति दिन समर्थ 


क 


होने पर नमस्कार सहित अर्थात्‌ दो घढ़ी दिन चढ़े तह 


हम 


०. 


चार आहार का-प्रत्याख्यान करूं। राज्ि से दुषधषिद्वार प्रत्या- 
ख्यान करूं | परन्तु रास्ते चलते (सफ़र मं) रोगादि के कारण 
से न हो।वे, तो आगार। चप प्रति इतना साधमिवात्सत्य करूं-+ 
साथमी जिसायुं । इस रीति से सम्यक्त्व पालूँ अ्रु सम्पक्त्व 
के पांच अतिचार टालू | सो पांच अतिचार कहते हैं। 
प्रथम शंका अतिचार--सो जिन वचन मे शंका 
करनी । क्योंकि जिन चचन वहुत गंभीर हैं, 
श्षा अतिचार ओर तिनका यथार्थ अथ कहने वाला इस 
काल मे काई शुरु नही | ओर शास्त्र जो हें, 
सो अनंतनयात्मक दे । तिसकी गिनतो तथा संज्ञा विचित्र 
तरद्द की है। कई एक जगे तो कोड़ो शब्द क्रोड़ का बाचक 
दे; आर किया जग रूढ़ वस्तु (२० संख्या ) का चाचक 
है | फयाक श्री जिनमद्रगणिक्षमाश्रमण सर्च संघ के 


सप्तम परिच्छेद्‌ श्६ 
सम्मत आयाये, सघयण नामा पुस्तक में सथा पिशेषणवती 
श्रथ में लिखते है, कि कोइ एंकऋ आतचाय कोडी शब्द को 
एक क्रोड का वाचक नहीं मानते हैं, क्रितु सशातर मानते 
दई । क्‍योंकि अब यर्त्तमान काल में भो पौस फो कोडी फद्दते 
हैं। तथा सौराप्ट्र दश अर्थात्‌ सोरठ देश म अय वत्तेम्ान 
काल में भी पाच आने को एक कोड़ी कद्दत दं। यद्द जैले 
कोडी शब्द में मतातर हे, एस ही शत, सद्दस्त शाद भी 
किसी सज्ञा के चाचफ होचे, तो छछ दाप नहीं । तथा श्र 
जय तीथ में जद्दा मुनि मोक्ष गये हैँ, तद्दा भी पाच फोडी 
आदि शब्दों की कोइ सशा विशेष दे ऐसे हो छप्पन कुछ 
कोंडी यादव फद्दते ई तदा भी यादवों के उप्पन कुलों की 
कोडी कोई सज्ञा विशेष है। इसी तरद्द सब जगे शास्रों में 
चफ़्पत्तों की सेना तथा कोणिक, चेंटक राजाओं पी सेना 
में जा फोठी, घात अर सदस्त शाद ई, सो सशा घपिशेष के 
याचऊह मालूम द्वाते दे । इस वास्ते सच शब्दों फा सब जगे 
एक सरीया अथ मानना युक्त न्ीं । इस कथन से पूज्य भी 
जिनभद्वगणित्षमाश्रमण पूरे साक्षी दने चाले दें ! 
तथा कितनेक सब्य जीयों ने सामाय शप्रक्कार से 


ऐेला खुन रफ़्या दे, कि पाचते आएरे में 
पयम काल रो. उत्हृष्ट पक्र सौ बीस बप की आयु दे। जब 


मनुष्यायु यो जीव किसी अग्रेज तथा आर किसी के 
४28) 


मुस से सुपते ई, कि डेढ सा तथा दो सा, 


सु न 
२० जनतत्त्वादश 


तथा अढ़ाई सौ चर्ष की आयु वाल भी भोट्टानादि किसी 
देश में मनुष्य दोते हैं, तब दृढ़ श्रद्धाचाले भोले जीव तो 
कदापि किसी का कहना नहीं मानत हें, चाद्दे बड़ी आखु 
घाला मज्ञप्ण उन के सन्मुख भी खड़ा कर दिया जावे, तो भी 
वे कूठ ही मानेगे | क्‍योंकि वे जानते डे, कि जो इमारे 
|! परन्तु 
विद्या मे निएण ६, चाएे जेन मत वाले ही दे 
अचश्य शेक्ता पड़ जायगी | क्योकि उन्हों ने भी सर्व जैन मत 
के शास्त्र छुन नहीं हैं | शास्त्र में जो कथन दे, सो सापेक 
है, वाहुल्य करके कहा छुआ दै । सा कथेचित्‌ जो अन्यथा 
होव, तो आश्चर्य नहीं। क्योंकि चहुत से झास्म्ो में लिखा है 


९२ १ 


ढ 


कि ज्योतिप-चक्र अर्थात्‌ तारा-मंडल है, सो सर्वे तार मेरू 
पर्वत की प्रदक्षिणा दते हैं। यद्द वात खर्च जन मानत हैं। परन्तु 
भ्रुव का तारा कद्दी भी नद्दी जाता है,. अर घुव के पास जो 
तारे--सप्त ऋषि रूढ़ि (छोक) में पलिद्ध है, जिन को चालक 
मंजी, पहरेदार, कुत्ता ओर हन हैँ । तथा झोर भी कित- 
नक तार छुव के पाश्वेचर्ची हैँ । वे सर्व श्रव-की प्रदक्षिणा देते 
है परन्तु भेरु पचत की पदत्षिणा नही देते डै। यह वात हमने 
आंख। से द्खी हे, अरू ओरों को दिखा सकते हैं । तो फिर 
प्रथर जो शास््रक्नर ने कहा था, कि सर्व तारे मेरु क्षी मदक्तिणा 


श्र 


दूद है, यह कहता जेनी क्यांकर सत्य मानते है ? 


सप्तम परिच्छेद श्र 
इसका समाधान एसा दै, कि प्रथम जो कथन है, सो 
बाहुटप की अपेक्षा स है । क्थाकि बहुत तारा मडरू ऐसा हैं 
जो मेरु पचत की धरदक्षिणा देता दै, अर क्रितनेक ऐेले हैं, 
जो धुप के ही आस पास चक्र दने हैं | यद्द समाधान, 
पूज्य श्री जिनभद्ठगणिक्षमाश्रमण जी ने सघयण तथा 
विंशपण॒यती ग्रन्थ में लिसा दै--कि मेरु पवेत के चारों ओर 
चार धुप हैं, अरू उन चारों घुर्यों के पास ऐसे ऐसे तारे ६, 
जो सदा उन चारों धुवों के ही आस पास चक्र देते हैँ। 
इस से यद्द सिद्ध हुआ कि जो शास्त्र का फददना है, सो 
बाहुसप ख अरु किसी अपेक्षा करेके सथुक्त दे। अरू किसी 
जंग स्थूल व्यवद्धार नय के मत से कथन दै, परतु सूदम 
अ्रधिक यूनता की विचक्षा नद्दीं करी है। इसी तरें सो बप 
से अधिक आयु जो पचम काल में कद्दी है, सो बाशरप की 
अपेक्षा तथा आय सड अर्थात्‌ मध्य सड की अपेक्षा खस 
है। जे कर किसी पुरुष की ९५०, २००, २४० इत्यादि वर्षों 
की आयु दो जावे, तो मा में जिन चचन की शाक्षा न 
फरनी-कि क्या जाने जिय बचन सत्य दे कि जूठ दें ? 
अर्थात्‌ ऐसा चिकरप मम में नहीं करना | फ्योंकि शास्त्र का 
आंधाय अति गस्मीर है अरु ऐसा गीताथे योई शुरू नर्दीं 
है, जो यथाथ बतछा दे३ | 
इस शआयु के कहने का यद्द समाधान दे, कि भगवान, 
थ्री मद्दावीर क निर्याण पीछ ५८५ बे 3 छग भग जन मत 


पल के शः 

२२ जैननस्वादशे 
के आचार्य श्री आयरक्तित खरे साढ़े नव पूर्व के प.ठक) 
जिन के पास हाक्रेन्द्र निगोद जीवों का स्वरूप छुनन आया 
था। तब शक्रेन्द्र न प्रथम चुछ ब्राह्मण का रूप करके 
हर की के ७ [>> अिकि ग ! दें न्द्र् ३ 
श्री आयंरक्तित सूरि को पूछा, कि हे भगवन्‌ ! में छुद्ध दा 
गया हूं, जकर मेरी आयु थाड़ी होवे, तो मुझे बता दीजिये, 
ताकि में अनशन करूं। तब भ्री आर्यरक्षित सख्ूरि जी ने 
बशमे पूदे के यवका अध्ययन में उपयोग दे कर देंखा, तो 

4 + ५ 3 हि 6 ८ ४5 ते 

तिस की आयु सों वर्ष स अधिक जानी, फिर उपयोग 
हि 83) रे 6 65 ८ 
दें कर देखा, तो दो सो वर्ष से अधिक आयु जानी, 


फिर डपयोग दिया, तो तीन सो चर्ष से अधिक आयु 


जानी | तब आचाये श्री आर्यरक्तित खूरि जी ने विचार 
क्रिया, कि यद्द भारत व का मलुष्य नहीं हे | यदह्ध कथानक 
आवश्यक सूत्र की सामायिक अध्ययन की उपोद्धात नियुक्ति 
में है । इस कथानक से ऐसा भाव निकलता हे, कि यदि 
भारत वर्ष के मनुष्य की आयु तीन सो चर्ष की भी दोवे, 
तो आश्चये नहीं । क्योंकि श्री आरयरतक्षितर्यरे जी ने जो 
तीन सो वर्ष से जब अधिक आयु देखी, तव कहा, कि यह 
भारत वर्ष का मलुप्य नहीं । इसे कहने से तीन स्पे चर्ष की 


आयु भा भारत वष रे मनुष्य की किसी प्रकार सर होचे, 
तो क्‍या आश्चय हें ? 


सप्तम परिच्देद हु 
तथा कितनेक जीयों के मन में ऐसी भी शका होते, 
तो। उसका क्‍या समाधान दैं? जैसे कि 
आधुनिक भूगोल जेयमत चाले भरत पड़ कद्दा तक मानते दे ? 
तथा पैन... क्‍योंकि अमेरिका, रूस, चीन आदि जो देश 
मभायता. इस काह में लोगों के देखने या छुनने मे 
आत हैं, जेनलोक उन सब को भारत बर्षे 
में ही मानते ७। तथा अमेरिका, यिलायतादि सब सुलकों के 
पीच में जो समुद्र पडा दे, लो ऋषम देव और भरत चक्र 
चर्ती के समय में नहीं था, किंतु जगत के वादिर जो मद्दा 
समुद्र दे, सखाइ था । इस कारण से अथात्‌ समुद्र फे अदर 
आज़ाने से असली भरत देन का स्परूप घिगड गया--फर्दी 
समुद्र दो गया, ओर फट्दी द्वोप बन गये । 
इस विपय जैनमत का शउुजयमाह्ात्म्य नामा अथ दे, 
तिसमें लिया दे, कि दूसरा सगरनामा चक्रयत्ती हुआ दें, 
चदे इस समुद्र को भारत धप में जबू द्वीप के दाक्षिण दिशा 
के पिज्ञयत भामय दप्याजे के एसते ले छाया दे! विसके 
राम से धर्यरादि अनेक इज़ारों देश तो याल में हृव पर 
समुद्र की भूमिका वन गये, और जो उद्यस्‍्यल थ, ये द्वीप 
और पिलायतादि देश वा गये। पीछे स असलो दशा का 
नाम नए होने से पहुत देशों के नाम काटिपत रफ़पें गये। 
सरतसपड फुछ और का और बन गया। फितनेक देशों के 
इच्तर खो में बर्फ फे पट जाने से, ओर समय वे बदलने 


श्छ जेनतत्त्वादश 


ऐ ६3.4 


से सर्वेथा पानी जम गया | तव ता चारों ओर समुद्र ही 
दीखने छगा | तिस लिये आना जाना बंद हा गया। और 
हमारे शास्त्कार तो प्रथम आरे में तथा ऋपभ देव ओर 
भरतचक्रचर्त्ती के समय में जो इन भारत वर्ष का हाल था, 
सोई सदा से लिखते चले आये हैँ। परंतु भरत क्षेत्र के 
विगड़ तिगड़ के ओर का ओर वन जाने स किसी ने 
विस्तार पूर्वक बूत्तांत ठीक ठीक नहीं लिखा। जेकर 
लिखा भरी होवेगा, तो भी जैनमत क ऊपर चड़ी बढ़ी विप- 
स्तिय आई हे, उन्ले छाखों श्रथ नए्ट हो गय हैं। इस वचारूते 
हम ठीक ठीक सर्व बुत्तांत बता नहीं सकते हैँ । परंतु जित- 


ल्‍ 5 सु 9 «_ >> कर 2२5 
ठीक है, सो इल अेथ मे लिखते है । 

इस समय सर्वक्षेत्र अदल चदरक हो गये हैँ। गंगा, 
सिचु अखलरूस्थान में नहीं वहतीं। क्योंकि उनका अगला 


०... 


प्रवाह तो समुद्र ने रोफ लिया, ओर पाछे से पानी आना 
बंद हा गया | फिर जिस पर्वत से अधिक नदी की प्रवृति 

ई, वो नदी उसी पर्चवत स निकलती छोकों ने मान लीनी। 
इस दास्ते गंगा ओर सिंछु में छुल्नक देमचंत पर्वत से जरूू 
आना बंद हो गया, नाम मात्र से गंगा लिघु रह गई। और 
नगरियों मे चनिता नगरी की कल्पना पर अयोध्या बनाई 
गई। कायल के परे तक्षिछा अथांत्‌ वाहुदक की नगरी की 
कटपना करी ठाई | इस समय में वो तक्तिछा भी नहीं रही। 
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उस फा भाम गजनी श्रसिद्ध हुआ । जनियों की श्रद्धा फे 
अज्ञुसार प्रथम आरे को अर ऋषमदेव तथा भरत राजा 
के सभय के व्यतीत दोने में असख्य बर्षे व्यतीत दो गये हैं । 
तो फिर नदी, पवेत, देश, नगय के उछट पलट हो जाने में 
क्या आश्चये है? और समुद्र का देशों पर फिर जाना तो 
तोरेत प्रन्थ से भी ठीक ठीक सिद्ध द्वोता है। तथा पुराणादि 
ग्रथों में भी लिखा है, कि कोई ऐसा समय भी था कि समुद्र 
में पानी नहींथा, पीदे सर आया है । इस वास्ते शघुज्ञय 
माद्दात्मय में ज्ञो लिया है कि भरत क्षेत्र में समुद्र का पानी 
खगर चक्रयर्ची लाया है, सो कद्दना ठीक है। 

तथा तपगच्छ के आचार्य श्री विजयसेन सूरि अपने भश्ना 
क्षरों में लिखते हे, सि मागध, चरदाम अर प्रमासक नामक 
तीन ज्ञो तीथे हैं, सो जगत के यादहिर के समुद्र में है । इस 
से भी यद्दी सिद्ध द्वोता हैं, कि भरत चक्रवर्ती जय पद 
स्ण्ड अरू मागधादि तीर्थों फे साथने को गये थे, तय यह 
समुद्र फा पानी रस्ते में नहीं था । तथा शासखकार्यो न तो 
सं शास्त्रों की शाली श्रीपफमदेव के फथनानुसार सकी है । 
इस घास्ते चक्रसर्ती आदि फा कथन मस्त चम्रबर्ती क 
सरीया फद्द दिया है । 

तथा इस काल में कितनेक विद्वानों ने मूगोल फे द्विसाय 
से जो छुतब बनाये हैं, औएण उन के अजुसार सरद तथा 


श्द्ट जैनतत्त्वादर्श 


गरम देशों का विभाग किया है। यद्यपि उन के देखने खुनने 
सूजब तथा उन के अलुमाव के अनुसार वत्तेमान समय में 
ऐसा ही होवेगा; परंतु सदा ऐसा ही था, यह कहना ठीक 
नहीं । क्योंकि भूगोलहस्तामलछक पुस्तक में लिखा है, कि 
रूस देश के उत्तर के पासे (तरफ ) जहां बर्फ के सिवाय 
और कुछ भी नहीं है, तहां गर्मी के दिलों में वर्फ के गलने 
से तथा किसी जगे बर्फ के करार गिर पड़ने से डस के हेठ 
( नीचे ) से एक किसम के हाथी निकलते है, सो भी सेंकड़ों 
हज़ारों निकलते है, जिन का नाम उस देश वाले मेमाथ 
कहते हैं | अब बड़ा आश्रय तो इन मेमार्थों के देखने से यह 
होता है, कि ये जानवर गरम मुरूकों के रहने वाले है, अरू 
यह सरद्‌ मुलक में कहां से आये ? अरू इन के खाने चास्ते 
भी कुछ नहीं । इस काछ में जो एक भी हाथी उस मुलके 
में जा कर बांधे, तो थोड़े से काल में मर जायगा । तो ये 
लाखों सेमाथ इस मुछक में क्योंकर जाते होंगे ? और क्या 

खाते होंगे ? इस में यही कहना पड़ेगा कि किसी समय में 
यह मुलक गरम होवेगा, पीछे पवन की तासीर वदलमने से 

सरद्‌ मुलके हो गया । इस बात से यह सिद्ध होता है; 
कि जो सरद मुलक है, वे गरम हो खकते हैं,. अरू जो गेरमसे 
सुलक है, वे किखी काल में सरद: हो जाते हैं । इस -बास्ते 

भूगोल के अछुसार जो सरदी गयमी की व्यवस्था की कर्पनी 
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फरनी है, चह हमेशा के चास्ते दुरुस्त नहीं। फ्या जाने देशों 
की क्या फ्या “ययस्था बदल चुकी हे ? और क्या फ्या 
बदलेगी ? इस फा पूरा स्यरूप तो स्ैश जान सकता है। 
तथा इस पृथ्यी को भूगोल फहते हैं। अरु यह भी कहते 
हैं कि सर्प नहीं फिप्ता, किंतु पृथ्री सये के इद गिर्दे घूमती 
है । यद्द बात कुछ अग्रेजों ही मे नहीं निकाली है, फितु 
अंग्रेजों से पहिले भी इस बात के मानने वाले भारत वर्ष में 
थे। क्योंकि जेनमत का शीलागाचार्य जो विभम के ७०० 
बे में हुआ है, घे भाचाये आचाराग सूज की दृत्ति में लियते, 
हैं,» कि किंतनेक ऐसा भी मानते हैं, फफे भूगोल फिरता है, 
अर सूर्य स्थिए रहता है । परन्तु यह भत जैनियों का नहीं 
है। उन के शास्त्रों में तो प्रगद लिखा है, कि सूर्य चलता 
है, अरू पृथ्यी स्थिर रहती है । और सूये फे भ्रमण फरने 
के एक सौ चोंगसी मडल आऊाश में हैँ । उन मडलों में 
प्रवेश करना, अरु दिनमान, राजिमान का घटना बढ़ना, अर 
भौसमों का बदलना, ग्रहण का छगना, रूप के अस्त उदय 
दोने में मर्ता का विवाद, इत्यादि सबे बातें स्यप्रशस्ति 
था चटठप्रशप्ति शा्ों के पढ़ने से शच्छी तरह मालूम 
पड़ जाती दे । - 


कि ज जलन ऑिखिजल>ी+ 








अभूगोल क्पाचिमतेन निध्ष्य चलस्नेवास्ते, आदित्यस्तु व्यवस्यित 
एव। हु (3० ६ अब ८ सू० १९९ ] 
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श्प सनततक्त्वादश 


तथा जो पृथ्वी के गोल होने में समुद्र के जहाज की 
ध्वजा प्रथम दीखती है, इत्यादि कहते हैं। सो यह वात कहने 
बालों की समझ में ऐसे आती होवेगी, परन्तु हमारी समझ 
में तो नहीं आती है | हम तो ऐसे समझते हैं, कि हमारे 
नेत्रों में ऐसी ही योग्यता है, कि जिस से चस्तु गोलादि 
दीख पड़ती है | क्योंकि जब हम सीधी सड़क पर खड़े 
होते हैं, तव हमारे पर्गों की जगें सडक चोड़ी मालूम पड़ती 
है, अरू जब दूर नज़र से देखते है, तब वो ही सड़क सखेंकु- 
चित मालूम पड़ती है । अरू आकाश में पत्ती को जब शिर 
के ऊपर उड़ता देखते हैं, तव हम को ऊंचा दूर दीख पड़ता 
है, अरू जब डसी जानवर को थोड़ी स्री दूर जाते को देखते 
हैं, तव घरती से चहुत निकट देखते है । इतनी दूर में पृथ्वी 
की इतनी गोलाई नहीं हो सकती है । तथा आकाश को जब 
देखते हैं, तव तंचू सा दि्खिकाई देता है।इस में जो कोई. 
यह वात कहे कि धरती की गोलाई के सबब से आकाश भी 
गोल दीखता है, यह कददना ठीक नहीं । क्योंकि पृथ्वी की 
इतनी गोलाई नहीं हो सकती है । इस वास्ते नेत्रों में जिस 


चस्तु के जानने की जैसी योग्यता है. बैंसी वस्तु दीखती 
है, यही कहना ठीक मालूम होता है। 


तथा यह भरतखंडादिक की पृथ्वी बहुत जगे ऊंची 
नीची मालूम होती है, क्योंकि श्रीहेमचन्द्रसूरि प्रमुख 


दवादश परिच्छेद छ्द्द५ 
अपाम सोममस्ता अभूम, अगमाम ज्योतिरविदाम 
देवानू, फ्िनूनमस्मात ठणवदराति किसु मूच्तिमम्रतम 
त्यस्पेत्पादीनि । 


तथा-- 
को जानाति मायोपमान्‌ ग्रीबाणिानिन्द्रयमव्रुणकुपे- 
रादीन्‌ इत्यादि । 
इन फा ऐसा अथे तेरे मन में भासन होता है-पाप दूर 
फरने में समथ, ऐसे यज्ञ रूपी आयुव--गर्त्र का धारण 


फरने बाला यजमान शीघ्र स्पर्गेलोक में जाता है | तथा हमने 
सोमलता फा रस पिया है, और अम्ृत--अमरण घम बाले 


हुये हैं। ज्योति--स्यर्ग को प्राप्त हुये हैं, तथा देवता हुये हें, 
इस पास्ते तृण की त्तरे अराति--शत्ल, ब्याधी, जरा अमर 
पुरुष का क्‍या फर सकते हैं ? यह भ्रतिया टेबसत्ता की 
प्रतिपादक हैँ | और इन भ्रुतियों का यथाथ झथे करके 
झौर सिख का पूर्वप्त खण्डन करके भगवत ने इन का 
सशय दूर करा, तब यद्‌ भी साढ़े तीन सौ छात्रों फे साथ 
दीक्षित भया। 

दिस पीछे आठमा अकपित जाया, उस के मन में भी 
चेद की परस्पर विरुद्ध भ्रुतियों के पदों से यद्ध सशय उत्पन्न 


इ० अनतत्त्यादशो 
जीचों ने न तो पूरे जैनमत के शास्त्र पदे हैं, और न खुने हैं। 
इस चास्ते उन के मत को जब्द अधीर्ज हो ज्ञाती है । 
परन्तु अपने घर की स्व पुस्तकें बिता बाचे, बिना सुने, 
तच्छ बात के वास्ते एक्रवारगी जिन धरम में शंका न छानी 
चाहिये । ज्ष्योंकि यह पूर्वोक्त से वृत्तांत इन्द्र जाल की पूर्ण 
विद्या जिस को आती होवे, वो दिखा सकता है। हमने फेसी 
अथ में ऐेसा लिखा देखा है, कि कुमारपाल राजा के समय 
में एक बोधिदेव नामक न्राह्मण था । उस ने राजा कुमारपाल 
की भ्रद्धा जैन सत से हटाने के वास्ते कुमारपाल से जो 
प्रथम उस के घंश के मूलयज भादि सात राजा हो गये थे, 
उन को नरक कुण्ड में पड़े हुए, विछाप करते हुए, अरू ऐसे 
हते हुए दीख पड़े, कि हे पुत्र ) जिस दिन से तूने जैन 
धर्म अंगीकार किया है, उस दिन से हम तेरे सात पुरुष 
नरक कुण्ड में जा पड़े हैं। जेकर तू हमारा भला चाहे, तो 
जैन घमं छोड़ दे। ऐसी बात देख कर राजा कुमारपाल चित्त 
में घव॑राया, तब जाकर अपने शुरू श्रीहेमचेद्राचार्य को पूछा, 
कि मंदाराज़ ! यह क्या बुत्तांत है ! तब श्रीहेमचेद्र आचाये जी 
ने कहा कि हे राजेंद्र ! ये सब इन्द्रजाल की विद्या है, आओ ! 
मे भी तुम को कुछ तमाशा दिखाऊं। तंव राजा कुमारपार्ू 
को मकान के अन्दर क़े मकान में ले” ज्ां कर दिखाया-- 
चोवीस तीथकर समंवसरण में जुदे जुदे वेठे हैं, झरू कुमारं- 
पाल के वे ही सात पुरुष तीथ्थेकरों की सेवा करते हैं । तथा 
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राजा कुमारपाल को कहते है, कि है पुत्र ! तू बड़ा पुण्यात्मा 
है, कि जिस ने जैन धर्म अवीकार किया है। जिस दिन से 
तूमे जैन धममें अगीकार किया है, उस दिन से हम नरक कुण्ड 
से निकल फर स्पर्गयासी हुए है। इस वास्ते तृ “धर्म में दढ़ 
राह | उस के पीछे श्रीहेमचन्द्रसूरि राजा कुमास्पार को बाहिर 
लाये, तब राजा ने पूछा कि महाराज | यह क्या आश्ययकारी 
तमाशा है ? सब भ्रीटेमचन्द्रसरि फदते भये फ्लि हे राजा! 
यह इन्द्रजाल की विया जिस को आती होवे, यो कए सकता 
है फ्योंकि इम्दजाल घिचा के सत्ताईस पीठ हैं, जिन में 
से सतरा पीठ ससार में प्रचलित हैं । परन्तु सत्ताईस पीढ 
हम जानते हैं, और फोई भी भारत बंप में नहों जानता 'है। 
अर जिन गुरुओं ने हम को यह विद्या दीनी थी, उरनों ने 
ऐसी आएा भी करी है, कि आगे को तुम ने किसी को यह 
विदा न देनी । क्‍योंकि इस विद्या से घड़े अनथे उत्पक्त 
ही जायगे। फ्योंकि इस फाल में जीव तुच्छ धुद्धि वाले हैं 
इसलिये उन को यद विद्या जरेगी (पचेगी) नहीं । इसी 
धास्ते हमारे आचायों ने यांनिभाम्ृत शास्त्र पिच्छेद कर 
दिया है । उसी योनिपाभूत के अनुसार यह इठ्ज्ञाल रचा 
हुआ है। इस योनिप्राभत का कयन व्यवह्स्माष्यचूर्णि में 
किखा है, कि उस यीनियारूत में सत्र विद्या है) जिस से 
खपे, घोड़े हाथी दगरे जिंदा जानयण, वस्तुओं फे मिले से 


् 


थन जाते हैं, तथा सुबणे, साणि, सल्ल प्रमुप चन ज्ञाते है। 
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उन मसालों में ऐसी मिलन शाक्ति है, कि चाहे सो बनालो | 
इस वास्ते कोई आज नवी वस्तु देख कर जैन घममं से चलाय- 
मान ने होना चाहिये। तत्त्याथ के महामाष्य में समंतमद्र 
आचार्य भी लिखते हैं, कि इन्द्रजालिया तीथंकर के समान 
बाह्य सिद्धि सर्व वना सकता है, इस चास्ते किसी 
वात का चमत्कार देख के मिनवचनों में शका कदापि न 
करनी । 


तथ। कितनेक जैनमत वालों को यह भी आदइचर्य है, 

कि यदा आर्यावत्त में दो महर दिन होता 

शास्त्र ओर है, तदा अमेरिका में अद्धेरात्रि होती है अरु 
उन के अथे यदा अमेरिका में दो प्रहर दिन होता है, 
तदा आर्यावत्ते में अद्धराजि होती है । कितने 

लोकों ने घड़ियों के द्विलाव से तथा तार की खबरों से 
इस बात का निश्चय अच्छी तरे से करा हुआ बतलाते हैं। 
इस यात का उत्तर मैं यथाथ नहीं दे सकता है । मेरी अरद्धा 
ऐसी नही है कि पूचे आचायों के अचुसरण बिना समाधान 
कर सके | क्योंकि मेरी कब्यना से कुछ जैन मत सत्य नही 
हो सकता है, जेनमत तो अपने स्वरूप से ही सत्य चनेगा। 
जेकर मेरी कल्पना ही सत्य का कारण होवे, तव तो किसी 
पूर्वाचायों की अपेक्षा न रहेगी । तव तो जिस के भन में 
ज्ञो अथे अच्छा लगेगा, सो अर्थ कर लेवेगा । जैसे वत्तमान 
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में फिसी #पासदी मस्करी ने ऋग्तेदादि वेदों के स्वक्रपोल- 
क्पित अथ लिखे हैं, सो हमने वाव मी लिये हैं । उनोंने 
घेदमनादिकों के “ऊपर जो भाष्य बनाया है, उस में मन्त्रों 
के अर्थों में ऐसा लिखा है कि “अप्नियोद/ अवात्‌ घुए की 
फल से चलने याले जद्दाज तथा रेलगाडी के चलने की विधि, 
तथा पृथ्वी गोल दे, अरु खर्य के चारों ओर घूमती दे, और 
सूर्य स्थिर है, इत्यादि जो अंग्रेजों ने अपनी उुद्धि के बछ 
से पिंचाए उत्पन्न फरी हैं, उन सर्व विद्याओं का वेदों में 
भी फथन है। अपने शिष्यों को वेद का महर्य जनाने के 
घास्ते स्वकपोलकाल्पित अथ लिख लिये हें । अर पूब में 
जो मद्दीवरादि पढितों ने वेदों के ऊपर दीपिका तथा साप्य 
स्वे हैं, उन की निंदा अर्थात्‌ | सूसता प्रगट करी है। वे भूर्स 
थे, उन को घेद का अथ नहीं आता था। 

प्रश्ष -पिछले अथ / छोड़ फकए जो नचीन अथ फरे गये, 
इस फा फ्या फारण है ? 

उत्तर--प्रथम तो चेदों के भाचीन भाष्य और दीपिका 
मानने से घेदों फी सत्यता अर ईश्यरोक्तता तथा प्राची 


#% यहाँ 'पासणडा मस्करी! शब्दों से वत्तमान भ्रार्यम्माज़ के जाम 
दाता स्वामी दयानन्द जो सरस्वतो अमिग्रेत हैं । क्‍योंकि उद्ोंने ही 
दुनिया भर के विद्वाों से अनोज्ले, वेदों के नागा मन कल्पित अथ 
झियेद्दे । जो कि वेद सिर्दात के सबया विरुद हैं) इस के विशेष 
विवरण के लिये देखो । परि० न«० २ थ ] 
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नता सिद्ध नहीं होती । इसी वास्ते ईशावास्य उपनिप्रद्‌ को 
वर्ज के से उपनिषद, और सर्व ब्राह्मण भाग, तथा सर्व 
स्मृति, पुरणादि शास्त्र, भाप्य, दीपिकादि मानने छोड़ दिये । 
उ्नों ने यह विचार किया है, कि इन सर्च पूर्वोक्त अ्रंथों के 
मानने से हमारा मत दूसरे मतचाले खंडित कर देवेंगे। 
क्योंकि ये पू्वोक्त सवबे भ्रन्थ युक्ति प्रमाण से विकल हैं। अरू 
प्राचीनों ने जो अथे करे हैं, उन में बहुत अथ ऐसे हैं, कि 
जिन के सुनने से श्रोता जनों को भी छज्जा उत्पन्न होती 
है। क्योंकि महीधरकूत दीपिका जो वेद की टीका है, उस 
में संत्रादिकों के जो अथ लिखे हैं, जेसे कि यज्नपल्ली घोड़े 
का लिंग पकड़ के अपनी योनि में प्रक्षेप करे, इत्यादि, सो 
हम आगे लिखेंगे। इत्यादि अर्थों के छोड़ने चास्ते अरु वेदों 
का खण्डन न हो, इस वास्ते स्वकपोलकल्पित भाष्य बना 
कर, मानो अंग्रेज्ञों के चाल चलन और ईजील के मतानुसार 
अथ किये गये है । परन्तु उन को बुद्धिमान तो कोई भी 
मानता नहीं है । तथा जो मानते हैं, वो कुछ जानते नहीं 
है। क्योंकि जब पूर्व के ऋषि, मुनि, पंडित झूठे हैं, अरु 
उन के किये हुये अथ असत्य हैं, दो अब के बनाये हुये कदापि 
सत्य नही हो सकेंगे ? जजो- जड में ही झूठे हैं, वे नवीन 
सवना से कद्ापि सत्य न होवेगे । इस वचास्ते अपनी -दुद्धि 
का विचार सत्य मानता, अर प्राचीन उन वेदों के मानने 
चाल्तें का संप्रदाय झूठा मानना, इस से अधिक निर्विवेक औरे 
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सन्याय क्‍या है? क्योंकि जब प्राचीनों के किये हुए भथ 
झूठे उद्दरंगे, तर तिन के धबनाय॑ हुए बेद भी झूठे दी 
उदरेंगे । इस वास्ते ज्ञो मतधारी हैं, या तो उन को अपने 
शाचीनों के कथन फरे हुए अथ मानने चाहिये, नहीं 
तो उस भत को अरु उस मत्त के शार्तरों को छोड़ देना 
चादिये। ल्‍्ः 

- इस घास्ते मेरी ऐसी भरद्धा है, कि जो जैन मत में प्रमा 
णिक्र अरू पयागीक्वारक आयाये लिख गये दें, उस के 
अनुसार द्वी हम को फथन फरना चाहिये, परन्तु स्वकपोल 
करिपत नहीं । जेकर कोई स्पकपोलक्िपित मानेगा, यो 
जैनमती कदापि नहीं दो सफरेगा, अर उस की क्पना भी 
सर्वथा सत्य नहीं द्वीयेगी। क्‍योंकि जब ख़ब मतों के पूर्ता 
चाय झूठ ठहरेंगे, तथ नथी कव्पना करने वाले फ्योंल्‍ण 
सध् यन येठेंगे ! इस यास्ते पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर पचागी 
के प्रमाण से नदीं दे सरूता हु, फ्योंकि---१ शास्त यहुत 
विच्छेद्‌ हो गये हैं । २-आयेरक्षित सूरि फे समय में चारों 
अजुयोग तोड़ के पृथम्त्वानुयोग रचा गया है--३ स्कदिल 
शआायाये के समय में वारह वर्ष का काल पड़ा था, उस में 
|पर्त्र कठ से भूल गये थे । फिर सर्व साधुओं का दक्षिण 
मथुया में सम्गज्ष करके जिस जिस साधु, आाचाय के जिस 
जिस शास्त्र का जो जो-स्थल कठ रह गया; सो सो स्थछ 
प्रकन्च ऋशसके लिखा गया ।॥४ पीछे देवाद्धेशपित्ममाथमण 
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बास्ते-यह सखार से क्योंकर' तरेगे:ः जेकर उष्ण जड़ स्े 


स्नान कर लेवे, तो कौनसा मह्त भंग हो जाता है ? 
दि +> [का 
ज्ञेकर धमं का फल न होवे, तो संसार की विचित्रता 


कदापि न होवे, इस वास्ते धर्म का फछ अवश्यमेव है। तथा 
ज्ो साधु मलिन वस्त्र रखते है, उस का तो यह कारण हे 
कि सुंदर वस्त्र रखने से मन श्टज्ञार रस को चाहता है, 
अर स्थ्िये भी सुन्दर वस्त्र वाछों को देख कर उन से भोग 
करने की इच्छा - करती है । इस वास्ते शील पालने वाले 
साधुओं-को श्टड्रार करना अच्छा नही । अरु स्तान जो है 
सो काम का प्रथमांग है,'इस चारुते साधुओं को उचित रही । 
अरु कोई कारण पड़ने से साधु हाथ पगादिकों को थो 
लेवे, तो कुछ दुषण नही | अरू साधुओं को अपने शरीर पर 
ममत्व भी नहीं है। अरु शुचिमात्र स्तान तो साधु करते हे, 
परन्तु शरीर के सुख वास्ते तथा शरीर के चमकाने दमकाने 
के वास्ते नही करते है । क्योंकि जैनियों की यह श्रद्धा नहीं हे, 
कि जलू- में- स्वान- करने से पाप दूर हो जाते है | परन्तु जल- 
स्नान से शरीर की मेल दूर-हो जाती है, शरीर की तप्त मिद् 
जाती हे, आल्स्य दूर हो जाता है, परन्तु पाप दुर नहीं 
होते है।। जेकर जरूस्तान-से पाप मिद जावे, तो अनायास 
स्व की मोक्ष हो जावेगी। ऐसा कौन है, जो जल से स्नान 
नही करता है ? अरु जो साधु को मेला समझना; यद्दी वडी 
मूखेता है. क्योंकि शरीए के मैले होने - से आव्मा- मैला नहीं - 
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द्वोता है, मैशा तो पाप करने से दोता है। अर जगत्‌ व्यय 
हार में स्त्री से समोग करने से और किंसी मलिन' वस्तु 
का स्पश करने से मेल्पपना मानते हैं ! परन्तु साधु तो इन 
सर्वे घस्मुओं का त्यागी है, इस बास्ते मेला नहीं । वल्कि 
साधुओं को घन्यपाद देना चाहिये, फर्यांकि यदि त्ताप॑ पडता 
है, छू चलती है, पीता वद्तता है, तो भीखाघु नगे पाय 
अर नगा शिर फरके चलते हैं, और सत को रते हुए मकान 
'में सोते है। पसा फरते नहा तथा कोमल शब्या पर'सोते 
” नहीं, और रात्रि को जल पीते नहीं, दिन में भी उष्ण जल 
पीते हैं यह तो घड़ा भारी त्तप है'। परन्तु जो फोई 
साधु तो पन रहे है, घर जय गरमी लगते! है, तब 'महिव 
! की त्तरे जल में जा पढ़ते हैं, ऐेसे सुखश्शाल तो तर 
जायंगे, कि ज्िनों के कसी यात का नियम नहीं। हाथी, 
घोडे। रेछ प्रमुग की सयारी फरनी तथा जो फल हैं सो 
' सर्व भक्तण करने, घन रपना मान बाधने, ग्रेत्ती करनी, 
' गो भैंस, दाथी, घोड़े, रथ 'शस्त्र रपनें, छला बए से लोगों 
के पास से धन लेना, सिप्रयों से चिपय सेवन फरना, अच्छा 
! खाना, मास सत्तण करना, मदिसि' पीना; भाग के रगडे, 
घरख की चिल्में उड़ाना, पर्गों को तथा शरीर की चेडया 
की तरे माजना; चित्त मे यढ़ा 'अभिमान रखता, दुठ पहना, 
गश्त फरणने जाना, इत्यादि अनेफ साधुओं के जो उचित 
नदीं सो काम करने; फिर थी थ्री स्वामी जी महाराज बन 
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घठना । हम महंत है, हम गद्दीधर हैं, हम भद्धारक हें, हम 
श्रीपूज्य है, हम जगत का उद्धार करते है, हम बड़े थद्वित 
ब्रह्म के वेता हैं, हम शुद्ध ईश्वर की उपासना चताते हैं, 
मूर्सिपूजन के पाखण्ड का नाश करते हैं । 
अब भव्य जीवों को विचार करना चाहिये कि यह 
पूर्वाक्त कुगुरु कया जल के स्नान करने से संसार समुद्र से 
तर जायेगे ? अरु जो जीव हिंसा, झूठ, चोरी, स्त्री, अर 
परिशन्रह, इन पांचों के त्यागी, शरीर में ममत्व रहित, पति- 
चेघ रहित काम क्रोध के त्यागी, महातपस्वी, मधुकर बृत्ति 
से भित्ता लेने वाले, इत्यादि अनेक गुण से खुशोमित हैं, थे 
क्या जल में स्नान न फरने से पातकी हो जाबेंगे ? कदापि 
न होवेंगे । इस दास्ते साधु को देख के जुगुप्सा न करनी. 
जेकर करे, तो तीसरा अतिचार लगे । 
चौथा मिथ्यादृष्टि की प्रशंसारूप अतिचार है । मिथ्या- 
दृष्टि उस को कहते हैं, जो जिनप्रणीत आज्ञा 
प्रशंसा अ्रतिचार ले बाहिर है | क्‍योंकि सर्वेश के कहे हुए वचन 
को तो वो मानता नहीं, अरू अखर्वक्षों के 
कहे हुए. शास्त्रों को सच्चा मानता है । उन शास्त्रों में जो 
अयोग्य बाते कही हैं, उन के छिपाने के वास्ते स्वकपोल- 
कल्पित भाष्य, टीका, अर्थ बना करके मूख छोगों को बह- 
फाते ओर गाल वजाते फिरते हैं । और जिन के नियम धर्म 
कोई नही, कृपण पशुओं को मारना जानते है, धूत्तपने से 
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सच्चा बन कर मूर्यों को मिथ्यात्व के जाल में फसाते हैं । 
ऐसे मिथ्यादष्टि द्योते हैं । उन की प्रशलसा क्नी। त्तया 
ज्ञो अशानी ज़िताज्षा से बादिर हैं, उन को फहना कि ये 
यदे तपस्पी हैं | मदयापुरुष हैं | बड़े पण्डित हैं ! इन के यरा 
यर कौत है ? इनों ने धम फ्री इद्धि के वास्ते अयतार लिया 
है । तथा मिथ्यादर्टि फोई धत यज्ञादि करे, लव तिस की 
प्रशसा करे, कि तुम चड़ा अच्छा काम फरते द्वी, तुमारा जन्म 
सफल है, इत्यादि प्रशसा करे, सो चौया आतिचार दे । 
पाचमा मिथ्यादष्टि फा परिचय फरना अतिचार है । 
मिथ्यादष्टि फे साथ चहुत मेल मिलाप रफ़्से, एक जगे भोजन 
और चास फरे, दत्यादि है | क्योंकि मिथ्यादृष्टि के साथ 
यदुत मेल रफने से मिथ्यादृष्टि की बासना छग जाने से धमे 
से भ्रण द्वी ज्ञाता है, इस चास्ते मिथ्यादुष्टि फ्ा बहुत परि 
चय करना ठीक नहीं । यद पाचमा अतिचार है। 
अप अब गृहस्थ को सम्यक्त्य देते हैं, तथ उस को गुरु 
छ आागार बतलाते हैं। जेकर इन छ फारणों 
आगार. से तुम को कोई अश्ुचित फाम भी करना पडे, 
तो तुम को ये छ आगार रसाये जाते हैँ, 
जिन से तुमारा सम्यक्‍त्व कलक्ति न द्वोयेषमा | सो र 
भआगार फद्दते है -- 
प्रथम “रायामिभोगेण”--राजा--नगर का स्वामी, 
जेकर थो राजा कोई अनुचित फाम जोरायरी से फराये, 
तो सम्यकत्व में दूषण नहीं। 
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'“दूसरा “गणामिओगेणं”---गण नाम नलाति तथा पंचायत, 
वे कहे, कि यह काम तुम जरूर करो, नहीं तो जाति, तथा 
पंचायत तुम को बड़ा दंड देवेगी, उस वक्त जेकर वो काम 


- करना पड़े, तो सम्यकत्व में अतिचार नहीं | 


तीसरा “बलामिओगेण”--बलवंत चोर म्लेच्छादि, तिन 
के वश पड़ने से वो कोई अपनी जोराबरी से अचछुचित काम 
करवाबे, तो भी दुपण नहीं । 
चोथा 'देिवासिओगेण”--कोई दुश्ट देवता क्षेत्रपाल्ादि 
व्यतर शरीर में प्रवेश करके अनुचित काम करावे, तो भंग 
नहीं । तथा कोई देव तो मरणांत दुःख देवे, तब मन में 
घेये न रहे, मरणांत कष्ट जान कर कोई विरुद्ध काम करना 
पड़े, तो सम्यकत्व में अतिचार नही । 
पांचमा “गुरुनिग्गहेण ”--गुरु सो माता, पितादि उंन के 
आम्रह से कुछ अनाचित करना पड़े । तथा गुरु कहिये घर्मा- 
चार्यादि तथा जिनमंद्रि, सो कोई अनार्य शुरु को संकट 
देता होवे, तथा जिनमंद्रि को तोड़ता होवे, ज्ञिन प्रतिमा 
को खण्डन करता होवे, सो गुरु निम्रह है । तिनों की रत्ा 
के वास्ते कोई अनुचित काम करना पड़े, तो सम्यकक्‍्त्व में 
दुषण नही। 
छंठा “वित्तिकतारेण”-- जब दुष्फ्राछदि आपदा आ 


>> 7 कप कप | बी 
पड़े,, तब “आजीवचिका के 'बास्ते किसी मिथ्यादृष्टि के अज्ु- 


सार चलना पड़े, तथा आजीविका के वास्ते कोई विरुद्ध 
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आचरण फ्रना पड़े, तो दूषण नहीं। एक तो यद छ' बस्तु 
के भागारों की छ उडी कहते हैं । तथा चार आगार और 
भी है, सो कहते है -- 

१ “अप्नध्थणामोग्रेण”-कोई काय अजान पने-उपयोग 
दिये प्रिना और फा और दो जाये, अर ज्ञय याद आ ज्ञान, 
तय वो फार्य फिर न घरे। 

२ “सहस्सागारेण--! अक्स्मात्‌ कोई -फाम फरे अपने 
मन में जानता है यह काम मैंन नहीं करना, परन्तु योगों 
की चपलता से तथा नित्य के बहुत जभ्थास से ज्ञानता 
हुभा भी यदि विरुद्ध फाये द्वो जाये, तो सम्यक्तत्व में 
भग नहीं। 

9 “महत्तरागोरेण '-कोइ मोटा छाभ द्वोता है, परतु 
सम्यक्त्न में दूषण लगता है, तथा झ्सी मोटे प्लानी की 
आशा से फमो बेशी फरना पडे, तो यह भी आगार दै। 

४ “सन्बसमादियत्ति आगारेण --सरे सम्राधि्यत्यय से 
किसी घडे सन्तिपातादि रोगों के रिफार से चावरा दो जाये, 
तथा अतिइल द्वो जाने से स्मृतिभग दो जाचे, तथा रोगादि 
के भाने पर मन में आात्तेध्यान दो जाने से, तथा सपादि के 
डक भारने से, इत्यादि असमाधथि में यह आगार है । इस में 
सम्यक्‍त्व तथा मत भग नहीं द्वोता है । परन्तु किसी मूख 
क कह सुने से आत्तप्यान में ग्राण त्यागने योग्य नर्दी। 

क्ितनेय ज्ञिनमत के अनाभिष्ठों पा यद भी कहना है, के 
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चाहे कुछ दो जावे, तो भी जो नियम लिया है, उस को 
कभी तोड़ना न चाहिये । परन्तु यह कहना स्ेथा ठीक 
नही, क्योंकि जब पहिले ही आगार स्क्खे गये, तो फिर 
बतसंग कयोंकर हुआ ? अरु जो आलेध्यान में मर जाते हें. 
अरू आगार नहीं रखते हैं, वे जिन मार्ग की शेली से अजान 
है । इस वास्ते रः छेडी अरू चार आगार, सब वारों ही 
बतों में जानने । अरू साधु के सवे प्रत्याख्यानों में अनशन 
पर्चेत यदी चार आगार जानने । 


इृति श्री तपायछीय मुनि श्रीवद्धीविजय शिष्य सुति 
आनंद्विजय-आत्माराम विराविते जनतत्त्वादरे 
सप्तम: परिच्छेदः संपूणि; 
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अप्टस परिच्छेद 


इस परिच्चेद में चारित्र का म्यरूप लिखते हैं -- 
चारिप्र धर्म के दो भेद है | एक सपचारिघ्र, दुसस 
देशचारित्र, उस में सवेचारित्र धम तो साथु में द्वोता है, 
तिस का स्परुप ग़ुरुतत्तत परिन्छेद में लिख आये हैं । नहा 
से जान लेना | अर टेश चास्त्रि के बारद भेद हैं, सो ग्ृहम्थ 
का घममं है । अप चारदह शतों का किंचिंत्‌ स्यरूप एडिसते 
हैं, तिन में प्रथम स्थृरु प्राणातिपातविरमण घन या स्थरूप 
लिसते है। 
प्रथम प्राणातिपातविस्मण घत के दो भेद है । एक 
ड्च्यप्राणातिपातविस्मण घन दूसरा भाव 
प्राणानिषात प्राणातिपातविस्मण घत। तिन में द्वब्यप्राणा 
विफ्रणनत तिपातविस्मण ग्रत ऐसा है, कि पर जीवों 
को अपनी आमा समान ज्ञान फर लिन के 
दश व्ब्यप्राणो थी रखा फ्रे। यह व्ययद्वाए द्यारूप ह। 
तथा दूसरा भावप्राणातिपातविस्मण प्त-सो अपना जीय 
कम फे यश पढ़ा हुआ दुर पाता है, अप्रने जो भाष प्राण-- 
घान, दशान, चारियादिक, तिन का मिथ्पात्व कपायादिक 
अशुद्ध भवत्तेन से प्रतित्ण घात दो रदा है, सो अपने जीए 
को फ्मे शघु से छुड़ाने के यास्ते उपाय करना | सो उपाय 
यह दई-वि झात्मरमणता परे, परमाव स्मणता को स्यथागे, 
शुद्धोषयोग में प्रयत्ते, कर्म के उदय में भम्यापक्र रहे, एफ 
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स्वभावमग्नता, यही समस्त' कमंशत्रु के उच्छेद करने को 
अमोध शस्त्र हैं। एतावता सकल परमाव की इप्टता दूर करी, 
स्वरूप सन्मुख उपयोग रकखे, तिस का नाम भावप्राणातिपात 
विश्मणन्नत कहिये। इसी का नाम भाव दया है । इहां_ 
स्थूल नाम मोदा-दश्टिगोच र, हाले चाले, ऐसा जो चस जीग 
तिख क़ो संकल्प करके न हनूँगा। 
हिंसा चार प्रकार की है ! एक आकुद्धि-सो निषिद्ध चस्तु 
की उत्साह से करना, जैसे संपूण फल का 
हिंसा के भेद सड़था करना श्रावक के वास्ते निषिद्ध हे । अरे 
जिस ने जितने फल खाने में रक्खे हें, उन फलों 
में से भी किसी फल का भड़था नही करना । अरु जो मन 
में उत्साह घरके भड़था करे, तो आकुट्टि हिंसा होवे। 
दूसरी दपेहिसा-सो पित्त के उन्मत्तपने से मन में गये घरके 
दौड़े, जैसे गाड़ी घोड़ा प्रमुख दौड़ते हैं, तो, दपेहिसा होवे। 
तीसरी संकरप छिसा--जान कर काम सोग में तीघम्र आमे- 
छाषा से काम का ज्ञोश चढ़ाने के वास्ते चस जीव की 
हिसा करे, किसी जीव को मार कर गोली, माजून प्रमुख 
बना कर खावे । चोथी प्रमाद हिसा--सो अपने घर का 
काम काज--रांघना पीसना आदि करते समय त्रस जीव की 
हिसा हो जावे । इन चारों हिंसाओं में प्रथम हिंसा तो विल- 
कुल नही करती ।! तिस वास्ते यहां संकल्प करके आकुट्धि 
तथा दपे करके चअस जीव के हनने का त्याग करे। जैसे 
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फ्रि यह कीडी जाती है, इस को में मारू ? ऐसा सकलल्‍प 
करके हने दनाये, तिस को आकुट्धि सकलवप कहते हैं । इस 
घास्ते निर्पराध जीयों को बिना कारण के न हनेँ न हनाऊ, 
ऐसा सकटप करे । तथा साथारिक आरभ समारम्म करते 
समय तथा पुत्रवदि के शरीर में कीड़े आदि जीउ 
उत्पन्न दोयें, सदा ओऔयधादि करते समय यल्न से उपचार 
करे । तथा घोड़ा, बलद्‌ प्रमुख को चाउकादि माण्ना पड़े 
तो उस का भआगार रफ़्से | तथा पेट में रूमि, गडोला, 
तथा पग में नहरवा अर्थात्‌ बाला, दरस, चमजू प्रस्मुस 
अपने शरीर में उपजे, तथा मिनादि के--स्थजनादिके शरीर 
में उपजे, तिस के उपचार फ्रने की यतना रफ्से। फ्योकि 
साधु यो तो तरस अर स्थावर, सक्षम अरू बादर सर्व 
जीयों फी द्विसा फा नवकोटी विशुद्ध प्रमाद के योगों से 
त्याग है । इस चास्ते साधु को तो चीस विसवा दया है, 
पसन्‍तु शहरुथ से तो केवल सवा विसवा दया पल सफती 
है। सो शास्त्रकार लिसते हैं -- 
जीया सुहुया थूला, सकप्पारमभो भें दुविद्ा । 
सयराह निरवराह्य, साविक्सा चेव निरविक्खा ॥ 
अथे --जगव में जीय दो प्रकार फे हैं, एफ थावर, दूसरे 
भ्स । तिन में थावर फे दो भेद हैं, एक 


मर्यादित अर्दिपा खूुहम, दूसरा यादर। तिनों में सूक्ष्म जीवों 
पीतो दिसा द्योती दी नहीं, फर्योक्ति अति 
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सूक्ष्म जीवों के शरीर को वाह्य शस्त्र का घाव नहीं रूगता 
है। परंतु इहां तो सूक्ष्म शब्द, थावर जीव-पृथ्बी, पानी, 
अग्नि, पचन और वनस्पतिरूप जो वादर पांच थावर है, 
तिच का बाचक है । अरु स्थूलछ ' जीव, ई/द्विय तौंद्रिय, 
चतुरिद्विय और पंचेद्रिय जानना । इन दोनों भेदों में सर्च 
जीव आ गये । तिन सर्व की शुद्ध त्रिकरण से साथु रक्षा 
करता है। इस वास्ते साधु के वीस विसवा दया है । अरझ 
भ्रावक से तो पांच. थावर की दया पतली नहां है । क्योंकि 
सचित्त आहारादि के करने से अवदय हिसा होती है। इस 
से दश विसवा दया तो दूर हो गईं, और शेप दश 
विसवा रह गईं, एतावता एक चस जीव की दया रह गई । 
उस जअसजीब हिसा के भी दो भेद हैं, एक संकवप से हनना, 
' दूसरा आरंस से हनना । तिस में आरम्भ हिंसा का तो 
श्रावक को त्याग नहीं है, किंतु संकल्प हिसा का त्याग है । 
अरु आरस्म हिंसा में ती केवल यत्र हे, त्याग नहीं है, क्‍योंकि 
आरम्स हिंसा तो श्रावक से होती है । इस वास्ते दश 
' विसवा में से पांच विसवा फिर जाता रहा, एतावता खेऋटप 
करके चस जीव की हिंसा का त्याग है । फिर इस के भी 
दो भेद हैं, एक सापराध है, दूसरा निरपराघ है | तिन 
में जो निरपयराध जीव हैं, उस को नहीं हनना, अरू साप- 
राध जीव को हनने की जयणा-यतना है । इस वास्ते साप- 
राध जीव की दया सदा सर्चथा श्रावक से नहीं पछती ! 
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क्यों कि घर में से चोए चोते फप्फे बस्तु लिये जाता है, 
सो पिना मांगे कूटे छोड़ता नहीं। । तथा आरायक की ख््री 
से कोई अन्य पुरुष अनायार सेयता हुआ देखने में आये 
तो तिस को मास्ता पड़े । तथा कोई भ्रापक साता का नौकर 
है तथा राजा फे आदेश से युद्ध करने को जावे, तय प्रथम 
तो भ्रावफ शरत्र चलाये नहीं, परन्तु जब शत्रु शस्र चडछाये, 
मारने यो आये, तव तिस यो मारना पडे। तथा सिंहादि 
जनायर साने थी आर्ये, तव उन को मारना पढे। सर तो 
खकरप से भी द्विंसा पा त्याग नहीं हो सका । इस यास्ते 
पाच पिसया में से भी अद्ध जाता रहा, पीछे अढाई पिसय 
दया रह गई । अथात मात्र निरपराध भस जीप दृष्टि 
गोपर आये, तिस को नमार यह नियम रहा । इस के 
भी दो मेंद हैं, एफ सापेज्ष, दूसरा निग्पेत्त इन में भी 
सापेत् निग्पराघ जीप फी ध्ायक से दया नहीं पलती 
है, क्योंकि थायक जय आप घोड़ा, घोडी, धर रथ, गाड़ी 
प्रमुस की सवारी फरके घोड़ादिक यो हाकता है. मर घोड़े 
आदिक को थायुकादि मारता है | यहा घोड़े तया यैरा 
विकिनि इस का कुछ अपराध नहीं फरा ईहई। डा यो पीठ 
पर तो यह चढ़ रहा है, अय यह ज्ञानता नदी वि! इन वियारे 
शऔीर्ों की चने यी शक्ति है, हि नदींद ? जयये ज्ञीप 
हजुपे घाते हे तथा नहीं चाटत हैं, तथ सशान के उदय 
मरे उन को शालिया वता है, मौर मारता भी है, यह 
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निरपराध को भी दुःख देता है | तथा अपने शरीर मे, 
तथा अपने पुत्र, पुत्री, न्‍याती, गोती के मस्तक में तथा 
फर्णादि अवयव में तथा अपने मुख के दांतमें कीड़ा आदि पड़े, 
तो तिन के दुए करने के वास्ते कीड़ों की जगा में औपधि 
लगानी पड़ती है | इन जीवों ने श्रावक का कुछ अपराध भी 
नहीं करा है, क्योंकि वो विचारे अपने कर्मो के वश से पऐेसी 
योनि में उत्पन्न हुए हैं, कुछ श्रावक् का बुरा करने की सावना 
से उत्पन्न नहीं हुए हैं । परन्तु उन की हिंसा भी शआ्रावक से 
त्यागी नहीं जावी है । इस वास्ते फिर अद्ध जाता रहा, शेष 
सवा विसवा की दया रह गई | यह सवा विसवा दया भी जो 
शुद्ध श्रावक होवे, सो पाल सकता है । एताबता संकल्प से 
निरपराध चस जीवों को कारण के बिना हमूं-मारूंनही, यह 
प्रतिज्ञा जहां लगि अपनी शक्ति रहे, तहां लगि पाले । निर्ध्व- 
“सपना न करे, सदा मन में यह भावना रक़्खे, कि मेरे से 
कोई जीव मत मर जाय । 

तथा घर में आरस्म करते भी यत्न करे | तथा जो रूकडी 

- जलाने वास्ते लेवे, सो सड़ी हुईं न लेवे 

“ अतना का किल्‍्तु आगे को जिस में जीव न पड़े, ऐसी 
स्वरूप पक्की, खूखी रूकड़ी लेवे, और रसोई के 
घक्त लकड़ी को झटका कर जीव रहित 

फरके जलाबे | तथा घी, तेल, मीठा प्रमुख रस भरी वस्तु 
फे वासन का सुख बांध कर यत्न से रच्खे, उधाड़ा न -रक्‍्खे । 
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तथा चूल्दे के ऊपर अरू पाभी के स्थान पर चन्द्रवा अर्थात्‌ 
छत पर फ्पड़ा ताने | तथा सराने को जो अब लाबे, सो 
भीजा हुआ न लाये, शुद्ध नया अन्न साने को लाये । फ्दापि 
पक वर्ष क्रे ठपरात का अन्न लावे, तो जिस में जीव न पड़े 
द्वोपे, सो भन्‍न लापे। तथा पानी के छानने के चास्ते वहुत 
गाढ़ा दुढ बख्र रफ्सें | एक प्रदर पींडे पनी को फिए छान 
लेते, जो जीप निकले, उस को, जिस कुय्े छा पानी दोवे, 
उसी में डाल देवे। तथा चर्षा ऊतु में बहुत से जीपों की 
उत्पत्ति द्वी जाती है, तिस वास्ते गाडी, रथ की सवारी न 
कर। क्योंकि जदा चक्र फिरता है, तदा अखख्य ज्ीयों पा 
विध्यस द्वोता है. । दरिकाय, यहुवीज फल, भस संयुक्त 
फल न खाते | तथा पाठ में माक्ड़ प्रमुपस जीव पड़ जाते 
है, इस बास्ते धूप में न रस्से किन्तु दूसरी खाद धदल लेवे। 
तथा सट्टा हुवा अन्‍य धूप में न रफ्खे, जूठा पानी-अन्न फे 
खससर्ग चाला मोरी में न गेरे। क्योंकि मोरी में बहुत से ज्ीर 
उत्पन्न दो जाते हैं, अद मोरी के सड जाने से घर में बीमारी 
दी जाती है। तथा चैत्रयदि एक्‍म से लेरूए, पत्तों पाला 
शाक्त आठ मास तक न यायथे | फ्योंकि पत्रशाक में बहुत 
भघस जीव उत्पन्त दो जाते हैं । दस में एक तो परख जीयों 
की इिसा दोती है, भर दूसरे उन घस जीयों के खाने से 
अनेक रोग॑ उत्पन्न द्वो जात है । अय शीन काल में एक 
मास तथा उष्णवाद में दीस दिन, तथा घपा ऋतु में पदरद 


श्र ५ 
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दिन के उपरांत की बनी हुईं मिठाई-पक्कान्न न खावे, क्‍योंकि 
डस में चस स्थावर जीव उत्पन्न होते हैं, अरू खाने वाले को 
रोगोत्पात्ते भी हो जाती है । तथा -बासी अज्न-रोटी आदि 
न खाचे, क्योंकि इन में जीवोत्पत्ति हो जाती है, रोग भी 
हो जाता है । और बुद्धि मंद हो जाती है । तथा घर में 
खावरनी अर्थात्‌ बुहारी'कोमछ सण आदि की रकखे, जिस | 
से कि जीव न मरे । तथा स्नान सी बहुत जल से न' करे, 
अरू रेतली भूमिका में करे, तथा मोटी परात में वेठ कर 
स्‍्तान करे, ओर स्नान का पानी मैदान सें- थोड़ा थोड़ा करके 
गेर देवे । मोटी पर बैठ के समान न करे । तथा जहां तक 
थोड़े पाप बाला व्यापार, मिले, तहां छग महापापकारी' 
व्यापार या नोकरी आदिक न करे । तथा किसी का हक 
तोड़े नही | घर में जूठे अन्न का पानी" दो घड़ी के उपरांत 
न रक्‍खे, क्‍योंकि उस में जीव उत्पन्न हो जाते है । तथा जो 
चस्तु उठावे, तथा रज़्खे, तब पढिले उस जगा को, नेत्रो से 
देख लेवे, पूंछ लेवे, पीछे से वस्तु रक़्खे । मोटी मोरी में जलू 
नही गेरे | तथा दीबा बत्ती जलावे, तो फानलादि के यत्त- 
से जीव की रक्षा करे । तथा जिस पात्र से पानी पीचे तो, 
फिर वो जूठा पात्र जल में न डवोवे, क्‍्योंक्रि उस से मुख 
की छाछ छूगने से जीब उत्पन्न हो जाते हैं । अरूु बहुतो 
की जूठ खाने पीने से बुद्धि सक्रमण हो जाती है । अरू 
कई पक रोग ऐसे हैं कि, जिस रोगी का जूठा खाबे पीचे 
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उस रोगी का रोग सामने पीने वाले को लग ज्ञाता है जैसे 
कि कुष्ट, चय, रेज़व, शीतल वगैय्द । इस बास्ते सारी 
घस्तु जूड़ी नदी करनी । तथा बहुतों फे साथ एकठा न खाचे । 
और मदके में से पाती झाढ़ने के घास्ते दडीदार काठ का 
चट्टू रस्रे ( शत्यादि शुद्ध व्यवहार में प्रकते, तो शायक्रक 
दया सवा दिसवा दोवे । इसी रीति से धरपक का सथम अत 
शुद्ध है। इस यतद के पाच अतियार अर्थात्‌ पांच फल्फ हैं, 
पिन को बजे | सी लिसते हैं। 

प्रथम घघ अतियार--क्रोथ फे उदय से भय यछ के 
अमिमान से लनिर्देय दोकर गाय घोड़ा! प्रमुख को कृटे, मार 
के चलाये । 

दूसरा बंध आतिचार-->गाय, बलद, बछड़ा प्रमुख ज्ञीवों 
को फ्ठिन-जूयरदम्त बधन से बाघे, थो जीव कडिन यघन 
से आते दुख पाते हैं, क्दाचित्‌ अप्लरि का मय होवें 
तो जल्‍दी कूद नहीं सकते, झोर अर भी जाते हैं ) इस घास्ते 
कठिन बंधन भी अतिशझार है । अत” जावपर को डीजे बेघन 
मे धाधथता चादिये । तथा कोई गुनेगार मनुष्य दीवे, उस 
को सी निंदय दो कर गाढे वधन से न बाघना चादिये । 

त्तीसय छविच्फेद मतियाए--चैल प्रुछ फा कान, ताक 
हिदादे, नत्थ गेरे सस्सी करे। 

चीथा अतिभारारेषण अतिवाए--चैट प्रमुख के ऊपए 
जितना भाग छदने की रीति है, तिस से भघिक भार छादे, 
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तब अतिभारारोपण अतिचार होना है । श्रावक को तो 
सदा जिस बैल, रासम, गाड़ी प्रमुख में जितना भार लादते 
होवे, उस से भी पांच सेर, दस सेर, कम लादता चाहिये, 
_ तमी बत शुद्ध रहेगा । डस में भी जेकर किसी जानवर 
की चलने की शक्ति कम होवे, तव विवेकी पुरुष तिस भार 
को भी थोड़ा कर देवे । अरू जानवर दुर्चेल होवे, तो तिस 
के घास दाने की पूरी खबर लेंबे । परनंतु मन में ऐसा 
विचार न करे, कि से छोक जितना भार छादते हैं 
तिन के वराबर में भी छादता हैं, यह तो व्यवहार शुद्ध है। 
किन्तु-अधिक बोझ होवे, तो ओर भाड़ा कर लेवे । ध्रावकों 
का यह व्यवहार हे । 
पांचसा आतिचार सात पांनी का व्यवच्छेद करना--जो 
वबलदे घोड़े के खाने योग्य होवे, सी चन्द कर ठेवे, अथवा 
डस में से कछुक काढ़ लेवे, अरू खाने का समय छंघा कर 
“ पीछे खाने को देवे, तो: अतिचार छगे। तथा किसी की 
- . आजीवचिका--नौकंरी वेन्द्‌ करे, दो भी इसी  अतिचार में 
है| आरवक-तो दासी, दास, कुटुम्ब, चोपाये, चेलादि, इन 
- सब के खाने पीने की खबर ले के पीछे आप भोजेन, करे । 
. जउपलक्षण से हिंसाकारी मंन्‍्त्र; तन्‍्तरार्दि किसी को करे, थे 
भी अतिचार जानने । यह पांच अतिचार. भ्रावक जान तो 
लेचें, परन्तु करे नही। 7:77: - 


हल 


“” इन बारह बतें के - सत्रे अतिचार प्रंय होने के सेभवा- 
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सभय की विशेष चचा देखनी द्ोवे, तो घधमरल प्रकरण 
की _भ्रीरेय॑द्रणरिकत दौका है, सो देख लेनी, इद्दा तो मैं 
फैयल आतिचार ही लिखूगा। , 
अथ दूसरे स्थूलस्ुपायाद्यिस्मण ब्त का स्परूप ,लिपते 
हैं। ,स्थूछ नाम है मोटे का, उर्स मोदे झूठ 
मपावादविस्मण छा विस्मण-त्याग फरना । फ्योंकि झठ 
भरत चोलनें से जगत्‌ में उस की अप्रतीति दो 
जाती है, .अपयश होता है, धर्म की निंदा 
दोती है । तथा अपने मतलूपय के चास्ते कमी बेंश,, करने 
का जो त्याग, उस को सूपावाद्विस्मणधत कहते हैं 
तलिस झूपावाद के दो मेद हैं, एक द्ब्यस्पायाद, दुसरा 
भावसूपायाद । तिन में जो जान फर तथा अजानपने से 
झूठ बोले, सो दृव्य सुपायाद है । तथा सर्व परमाव वस्तु 
को भर्थाव पुद्वलादि जड़ वस्तु की आत्मत्व चुद्धि करके अपना 
फह्े तथा राग, द्वेप और कृष्णादि लेश्या से आगप्रविस्य 
बोले शास्त्र का सच्चा अथ कुयुक्ति से नए फरे। उत्सूत्र योले, 
उस को सावमस्पावाद फदते है । * 
यद्द घत सबधतों में मोटा है । इस के पालने में यहुत शुद्ध 
उपयोग और द्ोशयारी चादिये । फ्योंऊि प्रथम शत में तो 
ज्ीय भात्र के जानने से दया पछ खफकती है । अद दूसरों 
की घस्तु को विना दिये न लेने से अदत्तविस्मण- तीसरा 
प्रत पल जाता है। तथा स्त्नी प्वात्र पा सग त्यागने से चौथा 


पू्द्द जनतत्त्वादश 


ब्त पलता है। तथा नवधिध परियग्रह के त्यागने से परिग्रह- 
व्रत भी पता है | इसी तरे एक एक द्रव्य के जानने से यह 
चार्रो वत पाले जाते हैं । परन्तु मझुरावादविस्मण मत तो 
जहां छलगि पद्द्॒व्य की शुणपर्याय से तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव की अच्छी तरे से पिछाण न होवे. सम्मति प्रमुख 
द्रव्यानुयोंग के शास्त्र न पढ़े, बहुत निपुण ज्ञानवान न होवे, 
तहां तक पालना कठिन है. । क्योंकि एक पर्यायमात्र विरुद्ध 
भाषण करने से भी यह त्त भड्ग हो जाता है । इसी वास्ते 
साधुओं की बहुत बोलना शास्त्र में निषेध करा है । इन 
पूर्वोक्त चारों महाबतों में से एक महात्रत जेकर भट्ढ हो 
जावे, तव तो चारित्र भट्ट होवे, अरु नहीं भी भड़ होवे 
क्योंकि जेकर एक ही कुशील सेवे, तो सर्वथा चारित्र 
संग होवे, और शेप ब्तों के खण्डन से देश भड़ होवे, स्वेधा 
भड़ नहीं होवे, यह व्यवहार भाप्य में कहा है। परन्तु उस 
का ज्ञान, दशनन भड्ढ नहीं होवे। अर जब मसुपावाद विस्मण 
बत का भड् होवे, तव तो ज्ञान, दशन अरू चारित्र, यह 
तीनों ही जड़मूल से जाते रहते हैं । जीव मर कर दुर्गति 
में जाता है, अनंत सेसारी, दुलेभ चोधी हो जाता है । इस 
वास्ते जेकर यह ब्त पालना होवे, तो पड़द्रव्य के गुण 
पर्याय जानने में अति ड्चम करे । जेकर बुद्धि की मन्दता 
होवे, तव गीताथे के कहने के अनुसार श्रद्धा की प्ररू- 
पणा करे । क्योंकि द्ृव्यस्॒पावाद के त्यागी जीव तो 


है 
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पड द्शन में भी दो सकते है, परन्तु मावपुरायार का 
त्यागी तो एक अओरीजिनेंद्रदेय के मतमें ६दी मिलेगा । ज्ञो 
ज्ञीय, अरद्धा--उवबि को शुद्ध घारेगा, सोई भायसुयायाद हा 
त्यागी द्वोपेगा | इस झूपाबाद के पाच मोटे भेद हैं, सो 
आवक को अवदय पजने चादियें। सो कदते हैं -- 
प्रथम फन्‍्यालीक--अपने मिलापी की कन्या है, 
उस की सगाह होने छगी दोवे, तन कन्या 
मृपायाद के. के लेने वाले पूछे कि यह कन्या कैसी है ! तय 
पांच भेद यो मिलापी की प्रीति से उस कन्या में जो 
दूषण द्वोरे, सो छिपाने, गुण न द्वोये, तो भी 
अधिक ग़ुणवाली कद्द देवे । जैसे कि यद्ध कन्या निदाप 
है, ऐसी कुलचती, लक्षणवती साज्ञात्‌ देशगना समान तुम 
को मिलनी मुग़फ्िड है। तथा जेफए मिल्लापी फे साथ द्वेप 
दोये, तदा वी कन्या जो निर्दोप और छत्तणयती द्वोये, तो भी 
कहे कि इस कया में भ-पे लत्षग नदी हैँ, गिडालनेश्री है, 
इस के साथ जो सबंध करेगा, यो पश्चाताप फरेगा, ऐसे 
अनद्योये दुषण गोल देपे। यह यम्यालीक है | प्रथम तो 
अतधारी घावक किसी की सगाई के मगड़े में पढे ही नहीं, 
अदय जेकर अपना सवधी पमिन्नादिक दोपे, घो पूछे, तय यथार्थ 
कहे, कि साई ! तुम अपना निश्चय कर लो, फ्योकि जन्म पर्येत 
का सयध है। ऐसे कहे, परन्तु झूठ न योले । फन्यालीक 
में उपजचण से सवे दो पग घाले का झठ न चोले ) 


पद ज्ैनतत्त्वाद शे 


दूसरा गवाली क-- सर्व चीपइ-द्ाथी, श्रोड़ा, बैलद, 
गाय, भेस प्रमुख सम्बंधी झूठ न बोले । क 

तीसरा भूम्यालीक्ष--दूसरे की घरती क्लो अपनी कहे, 
तथा और की भूमि को छोर की कहे । तथा घर, हवेली 
चाड़ी, बाग, वगीया बृतक्षादिक सम्बेधो तथा सर्व परिश्रह 
संबंधी भी झूठ न बोले । 

चोथा थापणमोसा का झुठ--क्षोई पुरुष श्रावक को प्रतीति 

वाला जान कर, उस के पास बिना साक्षी तथा चिना लिखत 
करे कोई वस्तु रख गया है, फिर वो मांगने आवे, तव मुकर 
न जावे, जैसे कि में तुम को जानता ही नहीं, तुम कौन 
हो ? ऐसा झूठ वोल के उस की वस्तु रख लेबे। यह सी 
भ्राचक ने नहीं करना | 

पांचमा झूठी साक्षी भरनी-सों दो जने आपस में 
झगड़ते हैं, तिस में झूठ पासों धन लेकर अथवा उस के 
लिहाज्ञ से झूठी गवाही देनी । यह भी काम शभ्रावक ने नहीं 
फरना | इस जत के भी पांच अतिचार भ्ावक वर्ज । 

प्रथम सहसाभ्याख्यान अतिचार--विना विचारे किसी 
को कल्लेक देना--तू व्यभिचारी है, झूठा है, चोर है, इत्यादि 
फहना । जेकर भ्रावक्र किसी का प्रगद कोई अवबशुण देखे 
तो भी अपने सुख से न कहे, तो फिर कलूंक देना, तो 
महापाप है, स्तो केसे करे । न्ड न 

इसरा रहसास्याख्याव अतिचार--कई _ एके पुरुष . एकांत 
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में बेठ कर कुछ मता करते हों । उन को देय के फदे, कि तुम 
शजबियद्ध मता फरते हो, ऐसा कद कए उत की मद्दी फेरे, 
झाभहण्ड दिछाये । * ि 


तीसरा स्वदास्मभभेद अतियचार--अपनी सस्‍मरी ने 
कोई गुप्त बात अपने पति से कही है, थो बात लोगों में 
प्रगट फरे, उपलक्षण से माई प्रमुस की फद्दी बात को प्रगद 
फरे। फ्योंकि छग्जनीय बात के प्रगद द्वोने से स्त्री आदि 
कृपादिक में डूब मरती हैं । 


चौथा झूपा उपदेश अतिथार--दूसरो फो भठी बम्तु 
के फरने फा उपटेश फ्रे, तथा विपय सेवने ये चौरासी 
आसन सिखाये, तथा दूसरों को दु प में पड़ने फा-उपलेश 
बरे दीये पुष्ठ दोने फी भोौपाथि यतलाये, जिस से यो बहुत 
प्रिपय सेयें। ज्षिस से विषय फ्पाय अधिफ उत्पप्त होगें, 
ऐसा उपदेश को । 


पाचमा फूटलेयक्रण क्षतिचार-फ्सी के नाम फ्रा' 
झूठा पत्र, यद्दी बना लेना, अगले अफ को तोड़ फे क्रीर यना 
पूता, तथा अक्तर ग्युग्च देना, कूडी मीहदर छाप पना लेनी, 
इत्पादि फूट लेख आतेयार हैं । इन पाय भांतेयार अद 
पाच प्शार के पूर्योक्त कूठ को नरकादि गति फे फारण 
ज्ञान कर धापक पज देवे। 

तीसरा स्थूछ अदृत्तादानधिश्मणयत ल्पित हैं । प्रथम 
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मोदी चोरी-भीत फोडी कुंभ» देकर अथवा 
अदत्तादान एकले को रस्ते में छल चल करके ठग लेना । 
विर्मणमजत जचरदसरुती से किसी की बरुतु खोस लेनी । 
नज़र बचा के किसी की वस्तु उठा लेनी। 
अरू कोई वस्तु धर गया हो, जब यो मांगने आबे तब, 
मुकर जावे । तथा हीरा, मोती, पन्ना प्रमुख झूठे सच्चे का 
अदछ वदरू कर देवे, इत्यादि अदत्तादान अर्थात्‌ चोरी का 
स्वरूप है । इस के करने से परलोक में खोडी नरका्दे 
गति प्राप्त होती है । अूरू इस छोऊक में भी प्रगट हो जावे, 
तो राज दण्ड, अपयश, अप्रतीति होबवे, इस वास्ते आवक 
अदत्तादान का त्त्याग करे | इस अदत्तादान बत के दो भेद हैं। 
प्रथम द्रव्य अदृत्तादानविर्मण बत--खो पूर्चाक्त प्रकार से 
दूसरों की वस्तु पड़ी ओर विसरी हुई लेबे नहीं, सो द्रव्य 
अदत्तादान-विश्मणबतः ज्ञानना । दूसरा भाव अदत्तादान- 
विस्मण त्ृत-सो पर जो पुहल द्वव्य, तिस की जो रचना- 
वर्ण, गंध, रस, स्पर्यादि रूप तेवीस विषय, तथा आठ कम 
की बर्गणा। यह सवे पराई वस्तु हें, सो वस्तु तत्त्वज्ञान में 
जीब को अग्राह्य हे, तिस की ज्ञो उदय भाव- करके वांछा 
करनी, सो साथ चोरी है। तिस-को -जितागम -के खुसने से 
त्यागना, पुदुछानंदीपना मिटाला, सो भाव अदत्तादान- 
विर्मणबत कहिये | अतः जो जो फर्मप्रकृति का बंध मिटा 
है. सो भाव अद्त्तविस्मणमत है । सामान्य प्रकार से 
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अदृत्त के चार भेद है -- 
१ किसी की वस्तु पिना दिये ले लेनी, इस का नाम 
स्वामी अद॒त्त हे। २ सचित्त वस्तु अर्थात्‌ 
अदत्त के चार ज्ञीय बाली वस्तु-फ़ूल, फल पीज्ञ, गुच्छा, 
भेद पत्र, कद, मूलादिझ तथा पकरा, गाय, 
सूभर आदिक इन को तोड़े, छेटे, भेदे, काटे, 
सो जीव अद्त कहिये । क्योंकि फ़लादि जीवों ने अपने 
शरीर के छेटने मेदने वी आज्ञा नहीं दीनी है, कि तुम हम को 
छेदी भेदो, इस वास्ते इस का नाम जीव अदत्त है । ३ 
जो वस्तु तीर्थकर अद्दत भे निषेध करी है, तिस का जो 
अद्दण करना। जैसे साधु को अगुद्ध आहार लेने का निषेध है, 
अरु भ्रावक को अभक्ष्य वस्तु अहण करने का निषेध हैं। 
स्रो इन पूर्वांक्त को भमहण करे, तो इस का नाम तीर्थंकर 
अर है। ४ शुरु अदत्त--जैसे कोई साधु शास्त्रोक्त निर्दोष 
आदर व्यवहार शुद्ध छागे, पीके उस आहार को जो गुरू 
की आज्ञा चिना खापे, सो गुरु अदत्त है। 
यह चारों अदत्त सपूर्ण से रीति तो जेन का यति दी 
त्याग सकता है, शहस्थ से तो एुक स्वामी अदत्त द्वी त्यागा 
ज्ञाता है, इस बास्ते इसी की यद्दा मुप्यता है । तिस वास्ते 
पराई चस्तु पूर्याक्त अफार से लेनी नहीं । जेकर ले लेये, तो 
चोर नाम पे राजदण्ड होते अपयश, अप्रतीति दोवे 
इस घास्ते न लेनी चादिये । अर जिस चम्तु की चहुत मनाई 
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नहीं है, लेने से चोर नाम नहीं पढ़ता हैं, निस्े की जयणा 
फरे | अर किसी की गिरी पड़ी चस्तु मिल जावे, पीड़े 
ज्ञेकर जान जाबे कि यद वस्तु अपुक की है, तब तो उस 
को दे देवे । जेकर उस वस्तु के स्वामी को न जाने, अरू 
अपना मन दढ़ रहे तो लेवे नहीं। । अरू कदाचित्‌ बहुमीली 
वस्तु होओ, अरू मत दढ़ न रहे, तो उस वस्तु को लेकर अपने 
पास कितनेऊ दिन रक़्खे । जेकर उस का मालिक कोई ज्ञान 
पड़े; तो उस को दे ढेवे, जेकर उस का स्वामी कोई मात्दूम 
न पड़े, तो घर्मखाते में उस घन को लगा देते । जेकर छोस 
अधिक होवे, तो आधा धर्म में छगा देवे । तथा अपनी ज्ञमीन 
को खोदते हुए तिल में से धन निकल आवे तो रखने का 
आगार है। परन्तु इसमें भी आधा भाग अथवा चौथा द्विस्सा 
धर्म में छगावे | तथा दुसरे की जगा मोल से ली होब्रे, उस में 
से खोदते हुए घन निकल आवबे, जेकर मन में संतोप होबे, 
तब तो उस मकान वाले को वो धन दे देवे, जेकर छोभ 
होचे, तब आधा धरम में लगे, अरू आधा अपने पास रक्‍्खे। 
तथा कोई पुरुष अपने पास घन रख कर, पीछे से मर 
गया होते. अरू उस का कोई वारिस न होये, तब श्रावक उस 
घन को पंचों के आगे जाहिर करे, जो कुछ पेंच कहे, सो 
करे | कद्रापि देश काले की विपमता से उस घन को ज़ाहिर 
करते कोई राज सम्बंधी केश उठता मात्यूम पड़े, कोई दुष्ट 
राजा लोभ के चश से कहे, फि तेरे घर में और भी ऐेला घन 


अध्यम परिच्छेद द३ 


है दृत्यादि होते, तप तो मौन करके उस घन को धमस्थान 
में लूगा देते । 


तथा घर की चोरी यद है-घर की सब वस्तुओं क मालिक 
माता पिता है, तिन के पूछे बिना धन वस्नादि लेने की 
जयणा रक़्ते। अथया जिस के साथ प्रेम होते, तथा ज्ञो 
सपधी द्ोउे, ज्ञिस के घर में जाने आने का अरू साने पीने 
का ब्यधद्वार होये, उस के घिना पूछे कोई फलादि वस्तु खाने 
में आवे उस का आगार रफ़्खे। परन्तु ज़ेकर उस वस्तु के 
साने से माल्रों का मन दुसे तो न लेगे । इस रीति से 
तीसरा बते पाले । यह व्यवहार शुद्ध अदत्तादान 
विर्मण घत है । 

निश्चय से तो जितना अवधपरिमाण हुआ अथाव्‌ गुण 
स्थान की उद्धि होने से वध फा व्यवछेद हुआ है, सो निश्चय 
अद्त्तादानविस्मण म्त कद्दिये। इस घत के भी पाच अतिचार 
हैं सो कहने है । 


प्रथम तेनाहतत अतिचार--चोर की चुराई हुई जो वस्तु 
तिस को तेनाहत कहते है । सो वस्तु न लेवे, एताबता 
चोरी फी चस्ठु आन करके न लेवे । फ्योंऊि जो चोरी 
की वस्तु जान फर लेता है, वो लेने वाछा भी चोर 
है । क्‍योंकि जैनमत के शाखों में सात भ्रकार के चोर 
छिखे है। यथा -- 


६2 जैनतत्त्वादर्श 
चौरश्ोरापका मन्त्री, भेदज्ञः क्राणकक्रयी ! 
अन्नदः स्थानदलव, चोरः सप्तविधः स्मृतः ॥ 


[ घम० प्र० टीका में संगृहीनत ] 
दूसरा प्रयोग अतिचार-चोरी करने वालों को प्रेरणा 
करनी जैसे कि अरे ! तुम चुप चाप निर्व्यापाए आज कल 
क्यों बैठ रहे हो ? जेकर तुमारे पास खरचा न होवे. तो 
मैं देता हूं, अरू तुमारी लाई हुईं वस्तु में बेंच दूंगा, तुम 
चोरी करने के वास्ते जाओ, इत्यादि चचनों करके चोरों 
को प्रेरणा करनी । 
तीसरा तत्प्रतिरुषक व्यवहार अतिचार--सरस वस्तु 
में नीएस वस्तु मिला कर बेचे, जेसे केसर में करझुंभादि 
मिला कर बेचे, थी में छाछादि, होग में गूंदादि, खोटी 
कस्तूरी खरी फरके बेचे, अफयून में खोट मिलाबे, पुराणा 
बस रंगा कर नवे के भाव चेचे, रूई को पानी से सिगो 
कर बेचे, दुध में पानी मिला के बेचे, इत्यादि करे । 
चोथा राजविरुद्धाममन अतिचार--अपने गाम के वा 
देश के राजा ले आज्ञा दी, कि फलाने गाम में जाना नही, 
इत्यादि जो राजा की आज्ञा है, उस का उल्लंघन करना, वैरी 


राज़ा के देश सें अपने राजा के हुकुम के बिना जाना। 

पांचमा कूट तोलमान अतिचार--खोटा तोल, भाप, 
करने का अतिचार है । कमती तोल से तो देना, अरू 
अधिक त्तोल से लेना । 
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चौथा मथुन त्याग घत कहते है--सो मैथुन सेवने का 
त्याग करना है । इस बत के दो भेद 

मैथुनविरमण जत है, एक ढव्य मथुनत्याग, दुसरा भाष मैथुन 
नयाग | उस में द्रब्य मेधुन तो परखी तथा 

परपुरुष के साथ समम करना है । सो पुरुष स्त्री का त्याग 
फरे, अस्खत्री पुरुष फा त्याग फरे, रातिक्रीडा--काम सेवन 
का त्याग फरे तिस को द्रव्य च्रह्मचारी तथा व्ययहार ब्रह्म 
चारी कहिये । भाव मथुन-स्रो एक चेतन पुरुष के विषय 
घिछास परपरिणतिरूप, तथा तृष्ण ममता रूप, इत्यादि 
कुवासना, सो निश्चय परस्री को मिलना तिस के साथ 
लालन पालनरूप कामविलास करना, सो भावमैथुन जानना। 
तिस का ऊप जिनयाणी के उपदेश से, तथा गुरुफी द्वितशिक्ता 
से ज्ञान हुआ, त्य जातिद्दीन जान करके अनागत कार 
में महा दु खदायी जान कर पूर्यफाल में इस की संगत से 
अनत जम मरण फा दुप पाया, इस यास्ते इस विज्ञातीय 
सख्ती फो तज्ञना ठीक है। अर मेरी जो स्वज्ञाति स्त्री, परम भक्त 
उत्तम, छुकुलीन, समत्तारूप सुन्दरी, तिस का सग करना 
ठीक है । अर प्रिभावपरिणतिरूप परी ने मेरी सर्वे विभूत्ति 
हर लीनी है ) तो अब सदयुरू फी सद्यायता से ८ दुछ 
परिणाम रुप जो ख्री, सखप्र ढमी हुई थी, दिस का थोड़ा 
थोड़ा निम्रह फरू--त्यागने का भाव आदरू, मिस से शुद्ध 
स्वभाव घदरूप घर में आाजाये, तथा स्थरूप तेज की शुद्धि 


हे ज्ेनतत्त्याद शी 


होवे। ऐसी समझ पा करके जो परपरिणति में ममता त्यागे, 
और कमे के उदय में व्यापक न होवे, झुद्ध चेतना का संगी 
होवे, सी भाव भेथुन का त्यागी कठिये । इहां दृव्यमेथुन 
के त्यागी तो पड़ दर्रान में मिल सकते हैं, परन्तु सावमेथुन 
की त्यागी तो श्रीज्िनवाणी छुनने से भेदन्नान जब घट में 
प्रग्ट होता है, तव भवपरिणति से सहज उदासीनता रूप 
भाव मैथुन का त्यागी जनमत में दी होता है। इह्ां स्थूछ 
पंरस्त्रीगमनविस्मण ब्रत-सो परस्न्री का त्याग करना । 
परपुरुष की विवाहिता स्त्री, तथा पर की रक्खी हुई स्त्री, 
तिस के साथ झनाचार न सेवना, ऐसा जी प्रत्याख्यान 
करना, सो परदारगमनविरमण ब्त है । अरु जो अपनी स्त्री 
है, तिस में संतोप करूं, ऐसा जो श्षत धारण करे, तिस को 
स्वदारसतीप ज्रत कहिये । 

देवांगनां तथा तीयंचनी के साथ तो काया से मेथुन 
सेवन का निषेध है । तथा वत्तमान रुत्री को वज् के और 
स्‍त्री से विवाह न करे । तथा दिन में अपनी स्त्री सेभी 
संसीग न करे, क्‍योंकि दिनसम्भोग से जो सेतान उत्पन्न 
होंती हे, सो निबेल होती है । जेकर कामाधिक होवे; तो 
दिन को भी मर्यादा कर लेवे | इसी तरे स्त्री भी पर पुरुष 
का त्यान करे । इस रीति से चौथा शत पाले | इस बत के 
भी पांच अतिचार हैं, सो लिखते हैं। 

भथम अपरिगृहीतागमन अतिचार---विना विवाही स्न्नी-- 
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कुमारी तथा जिधवा, इन को अर्पास्णिदीता कहते हे 
फ्योंकक्ि इन का कोई भर्त्तार नहीं है । जेकर कोई अब्पमति 
विपयाभिलापी मन में विचारे, कि मेने तो पररनी का त्याग 
करा है परतु ए तो कसी की भी रिनये नहीं है, इन के 
साथ विपय सेपने से मेरा घतभग नहीं होवेगा | ऐसा विचार 
फरके कुमारी तथा विधश ख्री के साथ भोग विलास फ्रे, तो 
प्रथम अतिचार लग जावे | तथा स्त्री भी पतृधासक ही झर 
कुमारे पुस्‍्पु से तथा स्डे पुरुष,से ब्यभिचार सेते, तो दिस 
स्त्री को भी अतिचार ल्गे। 

दूसरा इत्वरपरिश्द्वीतागमन अतिचार-इत्नर नाम 
थोडे काल का है, सो थोड से, काछ के चास्ते, किस्री पुस्ष्‌ 
ने धन गबरच के वेश्यादि को अपनी करके रफम्सी है । इद्दा 
कोई अज्ञान के उदय से मन में ऐसा विचार फरे कि मेंरे: तो 
पर सनी का त्याग है, अर इस वेश्यादि को तो मैने अपनी 
स्त्री बना कप्फे थोड़े से काल के वास्ते रफ़्खी है तो इस 
के साथ विपय सेयने से सेरा श्तभग नहीं द्वोयेगा। ऐसे 
अज्ञान के विचार से उस के साथ सगम-व्रिपय सेवन फेरे, 
तो दूसरा अतिचार लगे । तथा, स्‍त्री भी जब. अपनी 
सोकन की बारी के दिन में अपने मत्तार से पिपय सेने वो 
अपने मन में ऐसा विचार करे, कि अपने पति के साथ 
विपय सेचने से, मेरा घतभग नहीं होवेगा, क्‍योंकि मेने तो 
पर पुरुष का त्याग करा है ) यद्द दूसरा अतिचार | इन 


ध्प ज्नतत्त्वाददी 


पू्वक्त दोनों अतिचारों को जो श्रावक जानता है, कि ये 
श्रायक को करने योग्य नहीं, अ्रु फिर जेकर करे, तो श्रतर्भंग 
होबे, परन्तु अतिचार नहीं। 

तीसरा अनेगक्रीडा आतिचार--अनेग नाम काम का है, 
तिस काम-कंदर्प को जाग्रत करना, आलिगन, झुंवन प्रमुख 
करना, नेत्नों का हाव, भाव, कदाक्ष. हास्य, ठट्ठा, मश्करी 
प्रमुख परस्त्री से करता । बह दिल में सोचता है. कि मैंने तो 
परस्पर एक शय्या पर विपय सेवने का त्याग करा हें, 
पूर्वोक्त अनग क्रीडा तो नही त्यागी है। परन्तु वो मूढमति 
यह नही जानता है, कि ऐसा काम करने वाले का ध्त कदापि 
न रहेगा | तथा मन से उस जीव ने महापाप का उपाजंन 
कर लिया । निरचय नय के मत से उस का ब्वत भंग सी 
हो गया | तथा अपनी स्त्री से चौरासी आखसनों से भोग 
करे, तथा पंद्रा तिथि के ह्िसाव से स्त्री के अंगमदईनादि 
करके काम जगावे | तथा परम कामामिलापी होने से जब 
अपनी स्त्री का भोग न मिले. तब हस्तकम करे: स्त्री भी 
काम व्याप्त होकर गुहास्थान में कोई वस्तु संचार करके 
हस्तकम करे, तब स्री की भी अतिचार है । तिस वास्ते 
श्रावक को जैसे तेसे करके भी कामेच्छा घटानी चाहिये। 
क्योंकि विषय के घटाने से अरु वीये के रखने से चुद्धि, 
आरोग्य, दीर्घायु, बल प्रसुख की वृद्धि होती है । अधिक 
काम के सेवन से मन मलिन, पापइ्द्धि, राजयद्रमा-चय, 


अप्टम परिच्छेद घर 


भ्रम, मूर्च्छा, क्रम और स्पेदादि रोग उत्पन्न द्वोते हैं । इस 
चास्ते ध्रावकु की अत्यत विपय मसप्न नहीं होना चाहिये | केपल 
जिस से वेद्विकार शात दो जाये तितना ही मेउुन फ्रना 
चाहिये। अद्ध जय काम उत्पन्न हीये, तर स्त्री सम्पधी फाम 
सेबन की जगे को ज़ाजरू--टद्दी समान मल मूत्र से भरी हुई 
बिचारे। मल्नि बस्तु है, सुख में ठुगध भरी है, नाक में 
सिंघाण की दुगध दे, कानों में मल है, पेट में घि्ठा, मूत्र 
भरा है, नसों में खाये पीये का रस, रुधिर हाड, चाम, 
चर्षी, चात, पित्त फफ, भरा है, यह मद्दा अशुचि का पुतरा 
है, जिस अग में घास लेयेगा चद्दा महा दुर्गंध डछलती है, 
अनित्य--अशादयत है, सड़न, पतन, विध्यलनत हो जाना इस 
का स्परभाव है । तो फिर ह॑ सूद जीय  रुगी को देखकर फ्या 
कामाकुल द्वोता है ? ऐसे घिचार से काम को शात करे । 

चौथा परवियाहकरण अतिचार-अपने पुत्र पुत्री के 
पिना, यश के पास्ते, पुण्य के यास्ते, और लोकों के पिवाद 
कराये, सो चौथा अतिचार * 

पाचमा तीथानुसग अतियाए--जो पुरुष सती के ऊपर 
तीब्र अभिलाप घरे, पराई स्त्री को देख कर मन में बहुत 
घादना थरें, उस स्त्री के टेसे बिना चणमान्र रद्द न सके, 
चलते फिरते उस सती दी में चित्त रहे । अथवा ठेद् में काम 
की इद्धि के घास्ते अफूयून, माजून, भाग, दड़ताट, पारा 
अमुख खावें, दीव फाम से प्रीति करे । तव पाचमा _ मतिचार 
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लगे। अयवा उत्नी सी काम की इचद्धि करने के वास्ते अनेक 
उपाय करे, बहुत हाव भाव विपय छारूखा करे, तब पांचमा 
अतिचार-लगे । इन पांच अतिचारों को श्रावक जाने, परन्तु 
आदरे नही | इन-पांचों अतियारों का विशेष स्वरूप घमेरत्त 
प्रकरण की टीका से ज्ञानना । 
पांचमा स्थूलपरिश्रह परिमाण ध्रत लिखते हें--परिश्रह् के 
दो भेद है. एक तो वाह्यपरिश्रह अधिकरण 
परिग्रदपरिमाण रूप, सो द्रव्यपरिश्रह नव प्रकार का है। 
ब्र्त दूसरा भावपरिग्रह, सो चोदह अभ्यंतर 
अ्धिरुप जो परभसाव का अहण समस्त 
प्रदेग सहित सकपायरुय से चंघ, सो सावपरिगत्रह है । अर 
शास्त्र में मुख्य झत्ति करके मूर्छा को सावपरिभग्रह कहा है । तिन 
में से चादह प्रकार का जो अम्यंतर परिग्रह है, सो लिखते 
हैं । १ हास्य, २. रति, ३ अरति. ४. भय, ५. शोक, ६. 
जुगुप्सा, ७. क्रोच, ८. मान, ९, माया. १०, छोम, ११. री 
चेद १२. पुरुषबेद, १३. नपुंसकवेद, १४. मिथ्यात्व यह चौदह 
प्रकार की अभ्यंत्तर अ्न्थि है । सेसार में इस जीव को 
केवल अविरति के बल से इच्छा आकाश के समान अनंत्तीं 
है, जो कि कद्ापि भरने सें नही आती। अविरति के उदय 
से इच्छा अरु इच्छा से कर्मचंधन में पड़ा हुआ यह जीव 
चार गति में भ्रमण करता है । सो किसी पुण्य के उदय 
से मनुष्य भव आदि सकझछ सामझ्री का योग पाकर, 
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सदूगुर की सगति से जय भ्रीजिवयगाणी को खुना तब चेतना 
ज्ञागृत भई, तव॒ विचार हुआ कि अद्दो भे समस्त परभाव 
से अ-य हू ' अपन्धि, अछेय, अमेय्य, अदृह्यथर्मी ह ! परम्तु 
इच्छा के वश होकर समस्त छेदन, भेदन, परिस्रमणादि 
दु्सों को भोगने पाला परवर्मा बन रहा छह ? इस वास्ते 
समस्त परभाव का मूल जो इच्छा है, तिस को दूर करे। 
तय समस्त परमाव त्यागरूप चारिन आदरे, साधुशत्ति अगी 
कार करे । तथा जिस ज्ीय के इच्छा प्रवल होने से एफ 
साथ सर्व परिय्रद त्यागने का सामथ्ये न होवे, अरू दोप 
से डरे, तब शहस्थ, धर्म के विपय में इच्छा परिमाण 
रूप बत को आदरे, सो इच्छा परिमाण अत नये प्रकार 
का है। सो कहते है -- 


प्रथम धन परिमाण घत--धन चार प्रकार का 
है। प्रथम गणिम धन-सो नारिक्रेल प्रमुख, जो गिनती 
से बेचने में आये । दूसरा धस्मि घन--सो गुड़ प्रमुख, जो 
तील के घेचने में आये । तीसरा परिछ्देध चन--सो सोना, 
रूपा, जवाहिर प्रमुख, जो परीक्षा से बेचने में आये। चाथा 
प्रेययत-सों दूध आदि चस्तु, जो माप के बंचने में आये | 
यह चार प्रकार का घन है । इस का जो परिमाण करे, सो 
घन परिमाण प्त है । 
दूसरा घान्य परिमाण शत--सो धान्य चौरीस प्रकार 
काहे । १ शालि, २, गेह, ३े जुवॉर, ४ यबाज़री, ५ यव, 
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६. मूंग, ७. मोठ, ८. उड़द, ९. छूट, १०. बोड़ा, ११. मटर, 
१२५, तुअर, १३. किसारी, १४. कोद्ववा, १५. कंगणी, १६. 
चना, १७. चाल, १८. मेथी, १६. कुछथ, २०. मस्र, २१. 
तिरू, २२. मंडवा, २३. करी, २४. वरटी, यह खाने तथा 
व्यवहार वास्ते उपयोगी हैं । तथा घनियां, मिंडी, सोचा, 
अजवायन, जीरा, यह भी धानन्‍्य की जाति में हे । परंतु 
औसब औपधि आदि मे काम आते हैं । तथा सामक, 
“मणकी, भुर्ट, चेकरीया, ये मारवाड़ देश में प्रसिद्ध हैं। और 
भी जो अड़क धान्य विना थोये उगता है, जिस को लोक 
काल दुकाल में खाते हैं, इस सर्व जाति के अन्न-का 
* परिमाण करे । ४ 

तीसरा क्षेत्रपरिमाण ब्रत--सो बोने का खेत, तथा वाग- 
चगीचा आदिक जानना । इस ज्षेत्र के तीन भेद हे, उस 
में एक क्षेत्र तो ऐसा है, कि जो वर्षा के पानी से होता हे, 
दूसरा कृपादिक के जल सीचने से होता है, तीसरा पूर्चोक्त 
-दोनों प्रकार से होता है । इन का परिमाण करे | 


चोथा वास्तुक-परिमाण घत-सो घर, हाट, हवेली 
पगुख; तिन के भी तीन भेद हैं.। एक तो भोरा भमुख; 
दूसरा डच्छित-ऊंची हवेली, एक मंज़ली, दो मंज्ञली, तीन 
मेज़ली, यावत्‌ सातभूमि तक, तीखरी नीचे भोरा प्रझुंख 
ऊपर एक दो आदि मंज्ञछ; तिने का पेरिमाण करे । 

पांचमा रूप्यपश्रिह-परिमाणः बत--सो सिक्के बिनो का 
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कच्चा रूपा, तिस के तोल का परिमाण करे । 

छठा सुप्रणपीरमरहपरिमाण घत--सो बिना सिक्के का 
सोना, तिस के तोल का परिमाण करे | 
7“ झ्ातमा कुष्यपरिग्रहपरिमाण घत-सो त्राबा, पीतल, 
'रागा, कासा, सीसा, मरत्त, लोहा प्रमुख से धातु के बर्तनों 
के तोल का परिमाण फरे । 

आठमा छिपद्परिभ्रहदपर्मिण ग्त-सो दासी, दास 
अथरणा पगारदार--शुमास्ता प्रमुस रपना, तिन की गिनती 
का परिमाण करे. । ] कु 

नवमा चतुप्पद्परिप्रहपस्मिण घत--खो गाय, मद्दिषी, 
घोड़ा, बलद, घकरी, भेड़ प्रमुख, तिन की गिनती का 
परिमाण फरे | 


अथ अपनी इच्छा परिमाण से परिप्रंद किस तरे रक्‍्से ? 

' सो कहते हैं । रूपा घड़ा हुआ अर अनधंडा तथा नगद 
_ रूपक इतना रक्खू , तथा सोना भी घड़ा अनघड़ा अश 
रफी तथा जयाहिर इतना रक़्खू, इस शीति से परिमाण 
। करे। उपरात पुण्योदय से घन वे, तो धमेस्थान में छगाये । 
तथा वर्ष भर में इतने, इस भात के बस्र पद्धिझ / तथा एक 
“बर्ष में इतना अन्न में घर फे खरच के बास्ते स्फखू , अर इतना 
चणिज्ञ के घास्ते रफ़्यू ।तिस का स्वरूप सातमे बत में 
लिखेंगे .। तथा स्लेत्रपरिमाण में चेन्न, घाडी, बगीचा प्रमुप 
स्व मिल कर इतने वबीधे धरती रकेसूगा | तथा घर, 
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खिड़की बंद, अरु खुली दुकान, तवेला, बुखारी, तथा परदेश 
संवन्धी दुकान की जयणा, तथा इतना भाड़े देने के वास्ते 
घर को रखने की जयणा, तथा भाड़ लिये हुये घर को 
समराने की जयणा, तथा कछुट्टुंब सवन्धी घर बनाने में उप- 
देश की जयणा, तथा अपना सम्बन्धी अरू गुमास्ता परदेश 
गया होवे, पीछे से तिस के घर प्रमुख समराने की जयणा, 
तथा आजीविका के वास्ते किसी की चाकरी करनी पड़े, 
तव उस के घर प्रमुख के समरावने को ज़यणा । तथा 
कुप्यपरिमाण में तांवा, पीतल, रांग. छोहखण्ड, कांसी, भरत, 
से मिल कर घातु के चस्तन, तथा और घाट, तथा छूटा, 
इतने मन रखने की जयणा। तथा दुपद्‌ परिमाण में भ्राचक 
ने दासी, दास को सोल दे कर नही लेना, परंतु पगार वाले 
नौकर गिनती सें इतने रखने चाहिये, तथा ग़ुमास्ता रखने की 
जयणा । तथा चौपद्‌ परिमाण में गाय, भैंस, वकरी प्रमुख 
रखने का परिमाण करे । अब इस इच्छा परिमाण ब्रत के 
पांच अतिचार हैं, सो लिखते हैं । 

प्रथम घनपरिमाण-अतिक्रम अतिचार--सो इस रीति 
से होता है । जब इच्छा परिमाण से घन अधिक हो जावे, 
तब लोभ संज्ञा से दिल में ऐसा मनसूवा करे, कि मेरा पुत्र 
जो वड़ा हो गया है, तिस को भी घन चाहिये, अरु मैंने भी 
पुत्र को धन देना ही है। ऐसा कुबिकल्प करके पुत्रके नाम 
के पांच ह॒ज़ारादि रूपक जुदे रक्खे । तथा अन्न -प्रमुख अपने 
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नियम परिमाण घर में पड़ा है, तब अधिक रखने की इच्छा 
से दूसरे के घर म॑ रप छोडे । जब चाद्दे तत ले आये, अर 
अशान से ऐसा जिचारे ऊि।मेने तो इच्छा परिमाण से 
अधिक रपने का नियम करा।है, अद यह तो दुसतरों के 
घर में रफ्सा है, इस वास्ते मेरे नियम में दूषण नहीं। तथा 
अत लेने के पक्त में कच्चे मन के दिसाव से अन्न रफ्पा है । 
अशछ जय परदेशातर में गया, तय पक्के मन का चहा तो 
ज्ञान फर अक्ष भी पक्के मन के दविसाय से रक्‍्से । ऐसे विचार 
बाले को प्रथम अतिचार रूगता है । 
ट'सरा क्षेत्र परिमाण अतिक्म अतिचार-सो जय इच्छा 
परिमाण से अधिक घर हाड आदिक दो जावे, तय विच्रली 
भीँत तोड़ के दो तीन घए आदि का एक घर आदि '्यनावे | 
तथा दो तीन सेत्तों की घिचली डोली तोड़ के एक प्रना 
लेये। अब मन म॑ यह पिचारे, कि मेने तो गिनती रफ्ी है, 
सो तो मेण नियम असडित है, चड़ा फर लेने में क्या दूपषण 
है ? ऐसे करे, नो दूसरा भतियार छगे । 
तीसरा रुप्यछुयणेपरिमाण अतितरम अतियार--सो 
जब इच्छा परिम्राण से अधिक द्ोगे, तब अपनी स्त्री के 
गहने भारी त्तोल के उनवावे, तथा झपने आभरण तो में 
भारी घनवापे । 
चौथा कुप्यपरिमाण अतिक्रम अतियार-सो भाषा, 
पीतल, कासी प्रमुख के अण्तन घगरे जो गितति में एक्खे 
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हैं, सो जब घर में संपदा होवे, तब गिनती में तो उतने ही 
रक्‍्खे, परन्तु तोल में वज्ञनदार डुगने तिगुने बतवावे, अरु मन 
में ऐसा विचारे कि मेरा त्रत तो अखंडित है; क्योंकि वरतनों 
की गिनती तो मेरे उतनी ही है । तथा कच्चे तोछ--परि८ 
भाण रच्खे थे, फिए पक्के तोल परिमाण रख लेवे। 
पांचमा हछिपदचतुष्पद-परिमाणातिक्रम आतिचार-सो 
दाख दासी, घोड़ा, गाय, वलद्‌ प्रमुख अपने परिमाण से जब 
अधिक हो ज्ञावें, तब चेच गेरे ( डाले ), अथवा गरम ग्रहण 
अवबेरे (देर में ) करावे, जितने गिनती में है, उन में से 
प्रथम बेच के फिर गर्भ अहण करावे, अथवा भाई पुत्र के 
नाम करके रच्खे, तो पांचमा अतिचार लगता है।. 
अथ छठा, सातमा अरू आठमा, इन तीनों वर्तों को गुण- 
घत कहते हैं । तिन में छठे बत में दिशाओं को विचार है, इस 
चास्ते इस का नाम दिकपरिमाण व्रत है । अब तिस का 

स्वरूप लिखते हैं । * 

पूच जो पांच अशुअ्नत कहे है, तिन को इन तीनों वर्तों 
करके गुण ब्रद्धि होती है, इस वास्ते इन 
गुणत का नाम गुणबत है । क्योंकिः जब दिशा 
परिमाणव्रत किया,तव तिस क्षेत्र से बाहिर के 
सच जीवों को अस्यदान दिया, यह पहिले प्राणातिपातविरंमण' 
बत में गुण पुष्ठटि मई । तथा वाहिर के जीवों के साथ झूठ 
चोलना मिट गया. यह सपावादविर्मण बतको पुष्टि भई। तथा 
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बाहिर के क्षेत्र की वस्तु की चोरी का त्याग हुआ, यह 
तीसरे बत को पुष्टि भई । तथा याहिर फे सत्र की स्थ्रियोँ के 
साथ मधुन सेयने का त्याग हुआ, यह चौथे ध्त की पुष्टि 
भई | तथा नियम से बाहिर के क्षेत्र में क्रय विक्रय का 
निषेध भया, यह पाचमे शत की पुष्टि भई । इस वास्ते पाँचों 
अणुवतों को यह तीनों घ्त गुणकारी हैं। 


तहा दिकपरिमाण घत-सखो चारो दिशा, तथा चारों 
प्रिदिशा, तथा ऊध्ये अरु अघो, इन दश दिशाओं 

दिक्परिमाण. को परिमाण करे । तिस के दो भेद हैं । एक 
मत व्यवद्दार--सो अपनी काया से दर्शों दिशा 

में जाने का, तथा मनुष्य भेजने का, तथा 

व्यापार करने फा परिमाण करें, उस को व्ययहार दिक्‌- 
परिमाण परत कहिये | दूसरा निश्चय--सो जो कुछ नरझादि 
गति में गमत है, सो से कमे का धर्म है। जिस के वश 
पड के यद जीय चारों गति में भटकता है, प्रानुयायी चेतना 
दो रदी है, इसी वास्ते जीय परमावाठुखारी गत्तिश्रमण 
करता है। परन्तु जीय तो शुद्ध चेतन्य, अगतिस्यभाव, तथा 
निश्चल स्वभाव है। एसा भ्री जिनवाणी के उपदेश से समझ 
फर चेतनाशंद्धस्थरूपालुयायी दोवे । तथ अपना अगति 
स्वभाव जान कर सर्व क्षेत्र से उठाल रहे, समस्त क्षेत्र से 
अप्रतिय्धक भाव से चत्तें, सो निश्चय से दिफ्परिमाण मत 
फहिये। इन दर्शों दिशा का जो परेमाण, दिस के दो भेद दे । 


च े हैः 
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प्रथम जलमार्ग-लो जहाज़ नावों करके इतने योजन अमुक 
दिशा में अमुक बंदर तथा अम्ुक द्वीप तक जाऊं, जेकर पवन, 
तथा वर्षा के वश से और दूर किसी चेदर में वद जावे तो 
आगार, अर्थात्‌ ब्रतमंग न होवे ; अथवा अजानपने से-भूल 
चूक से किसी बंदर में चछा जाऊं, उस का भी आगार है| 

दूसरा स्थल का मागे--सो जिस जिस दिशा में जितने 
जितने योजन तक जाने का परिमाण करा है, तहां तक जाने 
की जयणा | जेकर चोर, स्लेच्छ, पकड़ के नियम-्षेत्र से 
बाहिर ले जावें, तिस का आगार है | तथा ऊध्वे दिशा में वारां 
कोस तक जाने की जयणा रक़्खे, तथा अधोदिशा में आठ 
कोख तक जाने की जयणा | परन्तु ज्ञो ऊंचा चढ़ के फिर 
नीचा उत्तरे, वो अधोदिशा में नहीं । तथा जितने क्षेत्र का 
परिमाण करा है, तिस से बाहिर का कोई पिछाण वाले पुरुष 
का पत्र आवे, सो वाच कर उस का उत्तर लिखना पड़े, तिस 
का आगार हे। परन्तु में अपनी तरफ से विना कारण पत्र 
प्रमुख नही लिखूगा, तथा परदेश को विकथा खुनने का 
आगार। इस वन के भी पांच अतिचार है, सो कहते हे । 

प्रथम ऊध्वेदिशापरिमाणातिक्रम अतिचार-खो अनाभोग 


से अथवा वे खुरती-वे ख़बरी से अधिक चला जावे, तो 
प्रथम अतिचार। रे 


दूसरा अधोद्शिापरिमाणातिक्रम अतिचार--पूर्ववत्‌ । 
तीसय तिरछीदिशापरिमाणातिक्रम अतिचार:-ऊपर- 
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बत्‌। जेकर नियम भग के भय से शुमास्ता भेजे, तो भी 
अतिचार छगे। 
चौथा क्षेतद्धि अतियार-एक दिशा में सौ योजन 
रफ्गे हैं, अरू परु दिशा में पचास योजन रफ़्पे है। पीछे जब 
पक ही दिशा में डेढ़ सौ योज्ञन ज्ञाना पडे, तय दूसरी तरफ़ 
के प्यास योजन भी उसी तरफ़ जोड़ लेपे, और अश्ञान से 
ऐसा विचारे कि मेरे नियम के ही पचास योजन हैं, दस 
चास्ते मेरे प्रत का भग नहीं। 
पाचमा स्मृत्यतर्धान अतिचार--सो अपने नियम के 
योजन को भूछ जाये, क्या जाने पूर्वे दिशा के सी योजन 
रफ़्खे है? कि पचास यीजन रक्‍वे है ? इत्यादि, ऐसे सरय 
के हुए. फिर पचास योजन से अधिक जाये, तो पाचमा 
अतिचार छग जावे । 
अथ सावमे भोगोपभोग घत्त का स्परुप लिखते है । यह 
दूसरा गरुणयत है। इस प्त के अगीकार 
भगोपभोग ब्रत करने से सचित्त वस्तु खाने का त्याग करे, 
अथवा परिमाण करे । तथा जिस में पहुत 
इिसा दोने, ऐसा व्यपपार न फरे । तथा जिस फाम में अवश्य 
दिला बहुत फरनी पड़े, तिस का त्याग करे। अभक्ष्य त्यागे, 
अरु चौद॒द नियम भी इस घत में गिने जाते हैँ।इस घास्ते 
यद ब्त पूचाक्त पाच ही अपुम्रतों को गुणकारी है । इस थत 
के दो भेद हैं, सो फदते दे। 
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प्रथम व्यवहार--सो भच्ष्याभक्ष्य का ज्ञान करके त्यागे, 
दुसरा आश्रव संवर का ज्ञान करके खाव पानादिक जो इन्द्रिय 
खुख का कारण है, उस में अपनी शाक्ति प्रमाण बहुत आरंभ 
को छोड़ के अल्पारंभी होना, सो व्यवहार भोगोपभोग- 
विर्मण ब्त है । 

दूसरा निश्चय--सो श्रीज्नवाणी को झखुन कर वस्तु 
तत्त्व के स्वरूप को जान कर विचारे, कि जगत्‌ में जो पर 
वस्तु है, सो सर्व हेय है, इस वास्ते तत्त्ववेत्ता पुरुष परवस्तु 
को न खाबे, न अपने पास रक्खे । तब झुद्ध चेतन्यभाव 
को घार कर परम शांतिरूप हो कर जो चस्तु सड़े, पड़े, 
गिरे, जाती रहे; तब परवरुतु ज्ञान कर ऐसा विचार करे, 
कि यह पुद्दल की पर्याय है, स्वे ज़गत्‌ की जूठ हैं, ऐसी 
बस्ठु का भोगो पमोग करना, सो तत्त्ववेत्ता की उचित नहीं । 
ऐसे ज्ञान से परभाव को त्यागे, स्वगुण की इद्धि करे, ऐसा 
ज्ञान पा कर आत्मा को स्वस्वरूपानदी करे, चिद्धिलास का 
अनुभवी होवे । सो निश्चय भसोगोपभोगविरमण त्रत 
कहिये | 

अथ भोगोपभोग शब्द फा अर्थ कहते हैं ।. जो भाहार, 
पुष्प, विलेपनादि, एक वार भोगने में आवे, सो भोग कहिये । 
जो भुवन, वस्त्र, स्त्री आदि वार बार भोगने में आचे, सो 


उपभोग कहिये, तथा कर्माश्रय से इस शत के अनेक भेद्‌ हैं, 
सो आगे लिखेंगे। 


+ >लड 
हे ला ला ० 
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तथा भ्रावक को उत्सर्ग मार्ग में तो निरयय आहार लेना 
लिखा है | जेकर शक्ति न होते, तत्र सचित्त 

वाइस अभद्य का त्यागी दोतरे, जेकर यह भी न कर से, 
तो याईस अभमक््य अरु बत्तीस अनतकाय, 

इन फा तो जरूर त्याग फरे, तिन में प्रथम वाईस अमच्य 


घस्तु का नाम लिएते हैं --- 


१ बड़ के फछ, २ पीपल के फल, ३ पिछखण के फल, 
४ कठयर के फल, ५ गूलर के फल, यह पाच तो फल 
अभर्य हैं । क्योंकि इन पाचों फलों में चहुत सूचम कीडे 
अ्स जीप भरे हुए दोते हैं, जिनों फी गिनती नहीं हो सम्ती 
है। इस चास्ते धर्मात्मा जीव, इन पाचों फलों को न साथे | 
ज्ेकर दुर्मित्त में अन्न न मिले, तो भी विय्रेकी पूर्योक्त 
फल भक्षण न करे । 

६ मदिरा, ७ मास, ८ मधु, € माखन, इन चारों में 
तद्बर्ण अखप्य जीय उत्पन्न होते हैं, अर यह चारों विगय 
मद्याविगय हैं, सो महाचिकार की फरने थाली है। तिन में 
प्रथम मदिरा त्यायने योग्य है, फर्योऊि सदिरा के पीने में जो 
दृषण दै, सो भ्री हेमचद्रस्‌रिकृत योगगारत्र के # दश स्छोक्ों 
के अर्थ से लियते हैं। 


के प्र० इ शओे० ८--१७ | 








२ तच्चाद ९ 
प्र ज्ञनतक््वादश 


१. मद्रि पीने से चतुर पुरुष की बुद्धि नए हो जाती है, 
जैसे दुर्भागी पुरुष को खुंदर ख्री छोड़ जाती 
मदिरापान के है, तेसे इस पुरुष को बुद्धि छोड जाती है। 
दोप २, मद्रिपायी पुरुष अपनी माता, बहिन, 
बेटी को अपनी भार्या की तरे समझ के 
जोराजोरी से विपय भी सेवन , कर लेता है, अरू अपनी 
भार्या को अपनी माता समझता है, मदिरि पीने वाला ऐसा 
निज और महा पाप के करने चाढा होता है । ३. मद्रा- 
पायी अपने अर पर को भी नहीं जानता । ७. मविरा- 
पायी अपने स्वामी को अपना किंकर जानता है, अरु अपने 
को स्वामी जनता है, एसी निलेज्जवुद्धि चाढा होता है। ५. 
मदिरा पीने वाले पुरुष को चोक में लेटा हुआ देखकर, 
मुरदा जान कर कुत्ते उस के मुंह में मूत जाते हैं। ६, मद्रिा 
के रस में मन्न पुरुष चोक में नंगा-मादरजात, निर्ेज हो कर 
सो ज्ञाता है। ७, मादेख पीने वाले ने जो गम्पागम्य, चोरी, 
यारी, खून प्रमुख कुकर्म करे है, वो सर्च छोगों के आगे 
प्रकाश कर देता है | ८. मदिरा पीने से शरीर का तेज, कीर्ति, 
यश, तात्कालिकी बुद्धि, यह सब नष्ट हो जाते हैं । ९, मदिरिा- 
पायी भूत छगे की तरे नाचता है | १०.. मद्रि पीने बाला 
कीचड़ ओर गंदक़ी में लोटता है । ११. मद्रि पीने से अंग 
. शिथिल हो जाते हैं। १९. मद्रि पीने से इन्द्रियों की तेजी 
घट जाती है। १३ मदिरि पीने से बड़ी मूर्च्छा आ जाती है। 
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१४ मदिश पीने वाले का वियेक नए हो ज्ञाता है | १० 
सयम नए दो जाता है। १६ छान नए हो जाता है | १७ 
सत्य नष्ट दो जाता है। १८ शौच नए्ट दो जाता है । १० 
दया नष्ठ दो जाती है । २० क्षमा नए दो जाती है | जैसे 
अश्निसेतृण भस्म हो जाते हैं, तैसे पूर्वाक्त शुण भी उस 
का नए द्वो ज्ञते हैं। ०१ मदिरा चोरी अरु परसखीगमन 
आदिक का कारण है । क्योंकि मदिर पीने बाला कौन 
सा कुकम नहीं कर सऊता है ? २२' मद्रा आपदा तथा 
बंध, बचनादि मों पा फारण है। २३ मदिरा के रख में बहुत 
जीप उरपन्न द्वोते हैं, इस घास्ते दया धर्म! को मंदिर न पीनी 
चादिये | ०४ मद्य पीने बाला दिये को अनदिया कहता है । 
२० लि फो नहीं लिया कद्दता है । २६ करे कोन फरा 
कहता है। २७ मद्यपी घर में तथा वाद्दिर पराये धन फो 
निभय द्वो कर छूट लेता है । २८ मदिरे के उन्माद से 
चाल्किा, यौपनतयती, बद्धा, ब्राह्मणी, चण्डालिनी प्रमुस 
स्त्रियों से भोग कर लेता है । २€ मचप अर शब्द करता 
है। ३० गीत गाता है । ३१ लोटता है । ३१ दौड़ता है। 
३३ मोध करता है। ३४ रोता है | ३५ इसता है। ३६ 
स्तमयत्‌ द्वो जाता है । ३७ नमस्कार यरता है। ३८ भ्रमता 
है।३८ गड़ा रद्दता हैं। ४० नट की ते अनेफ नाटक 
करता है ।४१ ऐसी वो कौनसी दुदेशा है, जो मदिरा पीने याले 
को नदी द्ोती दे ! शास्त्रों में खुनते दें, कि साम्य कुमार ने 


पछ ज्ैनतत्वादश 


मदिरा पी कर द्वेपायन ऋषि को सताया, तर्व डेपायन ने 
दारका को दग्ध किया । ४२. मदिरा पीना सब पापों का 
मूल है। ४३. मद़्रि “पीने वाला निश्चय नरक गति में 
जाबेगा । ४४- मदिय सबे आपदा का स्थान है । 
४५. मद्रि अकीतत्ति का कारण है । ४६. मदिरा नीच 
स्लेच्छ छोक पीते हैं । ४७, गुणी जन जो है, सो मदिरि पीने 
वाले की निंदा करते हैं । ४८. मदिरा पढ़े में रूग जाने से 
तत्काल मर जाता है । ४९. मद्रि पीने वाले के मुख से 
महा डुर्गन्ध आती है । ५०. मद्रि सब शास्त्रों में निदित है । 
भू, मदिरा पीने वाछा ईश्वर का भक्त नहीं। इत्यादि मद्रि 
पीने में अनेक दोष हैं, इस वास्ते श्रावक मद्रिा न पीचे। 
सातमा अभक्ष्य मांस है । मांस भक्षण करने में जो 
दूषण है, सो लिखते हे । जो पुरुष मांस 
मासभच्षण का खाले की इच्छा करता है, वो. पुरुष, दया- 
निषेध. धमेरूपी बृक्ष की जड़“फाटता है। क्‍योंकि 
जीव के मारे बिना मांस फदापि नहीं: हो 
सकता है। जेकर कोई कहे कि हम मांस भी खा लेवेंगे, अरु 
प्राणियों की दया भी करेंगे । ऐसे कहने वाले को हम उत्तर 
- देते हैं, कि सर्चदा जो मांस के खाने - वाले हैं, अरू अपने मन 
में दयाधर्मी चनना चाहते हैं, वो पुरुष अभि में कमल रूगाना 
चाहते हैं । क्योंकि जब उनोंने मांस खाया, तब आणियों की 
दया उन के भन में कद्पि नहीं हो सकती है । जैसे अब 


अप्टम परिच्छेद व्‌ 


फा साने बाला आज्नरकल वेपता है, सब उमर की मसनरा 
अउ पाने दी को दौड़ती है, तेखे मासाहारी क्रिसी गौ, 
मेड, पफरी, अमुप को देखता है, तर उन जीयों का माँस 
खाने की तर्फ उस की खुसती दौड़तो है, ऐसे धुरुप फो 
दया धरम, फ्योंकर समये ? जेकर कोई पफहे, कि जीव के 
भारने वाल्य तो सौकरिक भर्थाव कसाई है, तिस के पासों 
बना यनाया मास लाकर साये, तो फ्या दोप है ? ऐसे मूह 
मति को उत्तर देते हैं, 'कि जो 'मास पाने घाला है, वो भी 
ज्ञीप पा द्विसक है, क्‍योंकि भगवत ने शास्त्रों में सात जनों 
को घावफ--द्विसक अथाव कसाह दी कहा है. । उन के नाम 
कद्दते हैं ->प्फ जीय के मारने घाटा, दूसरा मास बेचने 
चाला तीसरा मास राधने धाला, चाथा मास भत्तण फरने 
याढा, पायमा मास यसरीदने घाला, छठा मास की भद्गु 
मोदना फरने बाला, सातमा पितरों को, देवताओं को, 
अतिथियों फो मास देने यारा । यह सात साक्षात्‌ भर पर 
परण करके घातक अर्थात्‌ जीप बघ के करने बाले हैं । 
मगुजी भी सनुस्दति में कद्ते हैं । 

अनुमता विशेस्तिता, निहता प्रयविक्रयी । 

सस्कर्ता चोपहर्चा च, खादकशैतिि घातका ॥ 


( अ० ५ श्लो० ०१ ] 
अर्थ --१ अनुमोदक-अजुमोदन फ्सने घाला, २ विश्व 


पद जैनतत्त्वादर्श- 


सिता-मारे हुए जीव के अग का विभाग करने वाला, ३- 
निदता-मारने बाला, ४. मांस का बेचने चाछा, ५. मांस को 
रांधने वाला, ६. मांस को परोसने वाला, ७. मांस को खाने 
वाला, यह सातों घातकी हैं, अर्थात्‌ जीब के वध करने वाले 
हैं। दूसरा श्छोक भी मनुस्म्युति का लिखते हैं.-- 


नाकृता ग्राणिनां हिंसां, मांससुत्पद्यते कचित ! 
. नच प्राणिवधः स्वग्य॑स्तस्मान्मांस विवजयेव ॥ 


; [ अ० ५० स्छो० ४८ ] 

अथ*४-जिवना चिर जीव की न मारे, तहां तक मांस 
नही होता है, अरू जीव वध से स्वगे नहीं अपितु नरक गति 
होती है; इस वास्ते मांस खाना वर्ज 

अब मांस खाने वाले को ही' वधकपना है, यह वात 
कहते है। दूसरे जीवों का मांस जो अपने मांस की पुष्ठता 
के वास्ते खाते हैं, वास्तव में वे ही कसाई हैं । क्‍योंकि जेकर 
खाने वाले न होवे,, तो कोई जीव-को भी काहे को मारे? 
जो प्राणियों को मार करके अपने को सप्राण करते हैं, 
वे जीव थोड़ी सी जिंदगी के वास्ते अपना नाश करते 
हैं। एक अपने जीवन के वास्ते ऋड़ों जीवों को जो डुःख देता 
है, तो वो क्‍या सदा कार जीता रहेगा ? जिस शरीर में 
छन्दर मिछ्ान्न विष्ठा हो जाता है, अरु दूध पमुख अम्गत 
चस्तुएं मूत्र हो जाती हैं, तिस शरीर के वास्ते कौन बुद्धिमार 


अषप्टम परिच्छेद दे 
जीववध अझ मास भक्तण करे । 
जो कोई मद्यामूढ़, निवियेकी यह लिख गये हैं, फि मास 
भक्षण फरने में दूषण नहीं, ये भी स्लेन्छ थे, फ्योंफि थे 
० के अि । 
लिसते हैं-- 


& 


५ 


न मासमत्षणे दोपो न मंधे न च मैथुने । 
परवृत्तिरेपा भूताना, निइचिस्तु महाफला ॥ 


रु [ मलु० झण० ' श्लो० ५६ ] 


- ईस खछोऊ फे फहने बालो ने ब्याध, ग्रुभ, मेडिये, श्वान- 
> चुत्त, ब्याप्र, गीदड़, फाग प्रम्ुस द्विसक जोपों को अपना 
धमगुर माना है, फ्योंकि जेकर ये पूर्योक्त गुरु न दोते तो 
इन पो मास ग्याना फौन सिगाता? फिना शुरू फे उपलेश 
के पूज्यजन उपरेश नहीं। देते हैं। इस श्लोक के घमाने घालों 
की पझ्पानता देखिये, ये फहते हैं, कि मास गाने में, मदिरा 
पीने में अर मैथुन सेयने में पाप नहीं, परातु “निरक्तिस्तु 
महाफटा +इन से ज्ञो निवृत्ति फरे, तो महापल है। 
यह स्थयचन पिशेघ है, क्योंकि जिस फे फरने में पाप 
नह्ठी, उस य स्यागने में घर्फ्ल फ्दापि नहीं दो 
सफता है । 
अथ नियातते दे' थल से भी मास ए्यागने योग्य है । सो 
कहते हैं-- 


द्द जनतत्त्वादश 
#मां स भत्नयितामुत्र, यस्य मां समिहाद्म्धहँम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वे, निरुक्ते मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
[यो० श० प्र० ३ श्लो० २६] 


अथः--ज्ञिस का मांस में खाता हूं, वो जीव मुझ को 
परभव में मक्षण करेगा, इस निरुक्त से * मनु जी मांस का 
अथ कहते हे । मांसमत्षण -बाले को महापाप छगता हे। 
- जो पुरुष मांस भक्षण में रूंपट है, वो पुरुष जिस जिस जीब 
को-जलचर मत्स्यादि को, स्थछ्चर-म्ठग, खूअर प्रमुख को 
खेचर-तित्तर, छाव, बटेरे प्रमुख को देखता है, तिस तिस को 
मार के खाने की चुद्धि करता है। डाकन की तर सबे को 
खाया चाहता है | मांस खाने वांछा उत्तम पदाथां का 
परिहार करके नीच पदाथ के लेने में उच्चत होता है । जेसे 
काग पंचामझ्ुत छोड़ कर विए्े में चोंच" देता है, उसी" तरे 
जानू लेना | इसी का नाम निर्विवेकता है। '. 7 
2 हद 808 

। .. ये भक्षयंति पिशितं, दिव्यम्ोज्येषु सत्खपि | -..- 
सुधारस परित्यज्य, भुजते, ते हेलाहलमूजी 77 


[यो० शा०, प्र6 ३ इलो० श८] 
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#« ससु० आ० ० इलों० ७७ मे नीचे का आधा भाग इसे-प्रकार है- 


एतन्मासस्य मासत्त प्रवदन्ति मनीषिण: ॥ धा न 





अष्टम परिच्देद दर 


अंधे -सकछ धातुओं की दद्धि फरने वाद्य दिव्य भोजन 
विद्यमान हुए अर्थात्‌ सब इन्ठियों के आह्ादजनक दूप, 
क्षीर किलाड, कृर्चिका, रसांछ, दधि आदिक, मोदक, मदक 
मडिका साज्े, पापड़ घेडर, इडरिका, खडबडे, पूरणव्डे 
शुड़्पापडी इशुरस, गुड़, मिसरी, द्ाक्षा, अप, केले, अनार, 
नारियल, नारंगी, सतरे, सजूर अक्षोट, राजादुनाखिरणी, 
फनस, अलूचे परादाम, पिस्ता, इत्यादि अनेक (देयभोजनों 
को छोड़ के मूढ़मति विस्लगवि, सूगवाला, चमन का फरने 
बाला, ऐसे चीमत्स मास का भक्षण करता है, वो जीप 
जीवितव्य की द्वाडे के वास्ते अम्रत रस को छोड़ कर 
जीजितातफारी हलाहरू-यिप को भक्षण करता है । प्राह्क 
ज्ो द्वोता है, वो भी पत्थर शो छोड़ कर खुपर्ण को अददण 
करता है। परन्तु जो मासाहारी पुरुष है, चो तो मास से भी 
अधिक पुष्टठता को देने घाढा जो दिव्य भोजन, तिस को 
छोड़ कर मास खाता है, वो तो बाल+ से भी अशानी है। 
* अब और तरे से मासभक्षंण में दूषण लिखते हैँ । जो 
। निदय पुरुष है, उस में धरम नहीं, फ्योंकि धम का मूल दया 
। है। ये यात सूप सत-ज़न भानते हैं.। अद मासाहारी को 
दया तो है नहीं, मास याने चाले को पूर्व में क्साई कहद्दा है, 
इस घास्ते मास़ाह्ारी में घम्म नदी [, 
_... प्रश्न -मासाद्वारी अपने आप फो अधर्मी क्यों 
बनाता है? . है रा 


ड श्र 
० -जननत्त्वादश 


उत्तर:--मांस के स्वाद में लुच्च हुआ वो घममं दया कुछ 
नहीं जनता है, जेकर कदाचित्‌ जाब भी जाता है. तो भी 
आप मांसलुब्घ है, इस से मांस का त्याग करने को समथ 
_नहीं। इस वास्ते वो मन में विचार करता है, कि मेरे समान 
ही सर्व हो जावे, ऐसा जान कर ओऔरों को भी मांसमतचण 
न करने का उपदेश नहीं। करता है । 
अच मांस भत्तण करने वाले महाम्ूढ हैं, यह चात कहते 
हैं। किंतनेक मूहमति आप तो मांख नहीं खाते हैं, परन्तु 
देवता, पितर, अतिथि, इन को मांस चढ़ाते हैं, क्योंकि 
उन के शास्त्रकार कहते हैं:-- 
क्रीत्वा स्त्रय॑ वाप्युत्पाथ, #परोपहतमेव वा । 
देवान्‌ पितृन्‌ समस्यच्य, खादन्‌ मांस न दृष्यति ॥ 
[यो० शा०. प्र० रे इलो० २१ ] 

; यह श्लोक स्ग पाक्षियों के विपय में है, इस का अर्थ 
यह है। कसाई की दुकान बिना दयाघ, शक्ुनिकादिकों से 
अर्थात्‌ शिक्रार और जवरों के मारने वालों से मांस 
मोछ से लेंकर देवता, अतिथि, पितरों को देना चाहिये । 
क्योंकि थे लिखते, है, कि कसाई की दुकान के मांस से देवता, 

: पिलरों की पूज्ञा नहीं होती है, तांते आप मांस उत्पन्न करके 
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इ$- मनुस्मृति आ० ७० इलो० ३२ में “परोपक्ृतमेंव घा” ऐसा पाठ हैं । 


अष्टम परिच्छेद रह 


पिठ आदिकों को देये, तो पिद आदि प्रसन्न होते है । सो इस 
प्रकार से मास उत्पन करे, कि प्राह्मण तो माग कर भास 
लाये, और ज्ञत्रिय शिकार मारके मास लापे। अथवा किसी* 
ने मास भेद करा होये, उस मास से देवता पितरों की पूजा 
करके मास साये, तो दूषण नहीं । पर तु यह सर्य महामूढ 
और मिथ्यादृष्टियों फा कहना हे । क्योंकि दयाघर्मी आस्ति 
फमत वालों को तो मास दृष्टि से भी देखना योग्य नहीं। 
तो फिर देवता पितरों की पूजा मास से करनी, यह भायता 
तो धर्मी को स्पमे में मी न होयेगी । इस वास्ते देवताओं को 
म्रास चढ़ाना यह बुद्धिमानों का काम नहीं । फारण कि देवता 
तो बंदे पुण्यवाद हैं, करछ का आद्ार करते नहीं है; तो फिर' 
जुगुप्सनीय मास फ्योंकर )साव्वेंगे ? जो कहते हैं एक्रि देयता 
मास साते दें, वे मद्दा अश्ानी हे । मर पितर जो हैं, थे तो 
अपने अपने पुण्य पाप के! प्रभाय से अच्छी बुरी गते को 
प्राप्त दो गये हैं, अपने'करे हुए कर्म! का फल भोगते हैं, पुन 
फे करे हुए. कस का उन>को कुछ भी फछ नहीं छगता 
है । तब मास देने रूप पाप का तो क्या कहना है ! 
पुश्नादिकों का खुझूत करा हुआ भी तिन को नदों मिलता 
है, फ्योंफि अप के सींचने से केले में फल नहीं 
फरता है । अश भतिथि की भाक्ति के वास्ते जो मास देना 
है, सो तो नरकपात फा हेतु! झस महा अधमे फा फारण 
है। यद्दा कोई ऐसे कहे कि जो यात श्रुति स्थृति में है, यो 


२ ज्जैनतत्वादर्श 


माननी चाहिये, तो यह कहना ठी रू नहीं है; क्योंकि जो बात 
श्र॒ति में अप्रमाणिक लिखी है, वो बुद्धिमान कदापि नहीं 
मानेंगे । तथाहि:-- “८ 


, #“श्रयन्ते हि श्रुतिवचांसि--यथा पापन्नो गोस्पश, 
द्रमाणां च पूजा, छागादीनां वधः स्वग्ये), ब्राह्मण- 


भोजन पित॒प्रीणनं, मायावीन्यधिदेवतानि, वही हुतं 
देवपीतिप्रदम! । 


ऐसा कथन जो श्चतियों में है, तिस को युक्ति कुशल पुरुष 
कदापि नही मानेंगे । तिस वास्ते यही महा अज्ञान है, जो 
कि मांस करके देवताओं की पूजा करनी। कितनेक कहते 
हैं, कि जैसे मन्त्रों करके सेस्क्रत अप्नि दाह नहीं करती है, 
तैसे ही मन्त्रों करके संस्कार करा हुआ मांस भी दोष 
के वास्ते नही होता है, यह कथन मनुजी का है। यथा-- , 


असंस्कृतान्‌ पशूस्मंत्रे नाद्याद्िप्रः कर्थचन । 
७ ओह $ फ् | [कप ३; 
मंत्रेस्‍तु संस्कृतानद्याच्छाश्वर्त विधिमास्थितः ॥१२॥ 


[ अ० ५ इलो०-३६ ] 
अथः--मन्त्रों करके असंस्क्रत पशुओं के मांस को वेद्क 
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* यो० शा०, ग्र० ३२इलो ०“३१ के स्वोपज्ञ विवरण का पाठ | 


झष्टम परिच्देद ३ 
पिधि,में स्थित डुआ ब्राह्मण न खाये, रू ज्ञो मर्नों क्‍्स्फे 
सस्फ्रत पशु है तिन का मास सापे। 

परन्तु यह कथन ठीक नहीं है । मत्न करके जो मास पवित्र 
किया है, उस मास को घर्मी पुरेय कदापि भक्षण न फरे, 
फ्योंकि मनन जैसे अभि की दाह शक्ति को रोकते हैं, तेसे मास 
की नण्कादि प्रापण शक्ति को दूर नहीं कर सकते । जेकर दूर 
फर देयें, तव तो सईई पाप करके, पीछे पाप दनने वाले मन 
के स्मरण मात्र से ही से पाप दूर द्वो जाने चाहियें।तो 
फिर जो बेदों में पाप का निपेष करा है, सो स्व निरथक 
दो जथेगा फर्योंकि सर्प पापोंफा मत्र के स्मरण से दी 
नाश द्वो जायगा | इस पास्ते यद भी अशों ही का कहना है। 
तथा कोई कहते हैं, कि जसे थोडा सा मद्य पीने से नशा 
नहीं चदता है, तेसे थोड़ा सा मास याने में सी पाप नहीं 
छगता है । यह भी ठोफ नहीं | अत बुद्धिमान यवमात्र भी 
'मास न खाये, फ्योंकि थोडा भी दिप,जैसे बु“सदायी दोता 
है, तसे थीड़ा भी मास याना दोप के ताइ है । 
अब मास साने में अनुक्तर दूषण कहते हैं । तत्काल दी 
इस मास में समूच्छिम जीव उत्पन्न दोते हैं, अछ अनत 
निगोद रूप जीवो का. सतान--वारवार दोना, दिस फरके 
डूपित हैं | यदाहु -- 


-ध्ठ - ज्ैनतत्त्वादश 


#आमासु अ पकासु अ विपच्माणासु मंसपेसीसु । 
सयय॑ [चिय उबवाओ, भणिओ उनिगोयजीवारं || 


है > 


[ संबी० स॒० गा० दृ८ ] 


अथः--कच्ची तथा अपक्क ऐसी जो मांख की पेशी-बोटी 
रंधती है, तिस में निरन्तर निगोद के जीव उत्पन्न होते 
हैं | इस वास्ते मांस का खाना जो है, सो नरक में जाने 
वालों को पूरी खरची है, इस किये ' वुद्धिमान्‌ पुरुष मांस 
कदापि न खाचे | ४ 
अथ जिन्होंने यह मांस खाना कथन करा है, तिन के नाम 
लिखते हैं--१ मांस खाने के लोधियों ने, २. मर्याद्रा राहितों ने 
नास्तिकों ने, ४. थोड़ी बुद्धि बालों ने, ५. खोटे शास्त्रों 
के बनाने वालों ने, ६. वेरियों ने मांस खाना कहा है | तथा 
मांसाहारी से अधिक कोई लिर्देयी नहीं । तथा मांसाहारी 
* से अधिक कोई नरक की अभि का इन्थन नहीं । गन्दगी 
- खा कर जो खूअर अपने शरीर को पुष्ट करता है, सो अच्छा 
है; परन्तु जीव को मार के जो निर्देयी हो कर मांस - खाता 
, है, सो अच्छा नहीं है । 
पश्न;--लर्व जीवों का मांस खाना ती सर्व कुशाख्रों 
में लिख दिया है, परन्तु मनुष्य का मांस खाना तो, कहीं 
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# छाया;+--आमासु च पक्कासु च विपच्यमानासु मांसपेशीषु | « 
सततमंव उपपातो भणितस्तु निगोदजीवानाम्‌ ॥ 


अणप्टम परिच्छेद 334 


किसी शास्त्र में नदी लिखा है। इस का फ्या देतु होगा ? , 

डत्तर --अपने मास की रत्ता के वास्ते मजुप्य फा मास 
साना नदी लिखा। क्योंकि ये कुशास्त्रों के बनाने वाले जानते 
थे, कि यटि भनुष्य फा माज़ साना लिखेंगे, तो मजुष्य फभी 
हम को द्वी न सा लेवें। इस शका से नहीं लिसा | अत 
जो व्यक्ति पुरषममास में अझ पशुमास में विशेष नहीं 
मानता है, तिस के समान कोई धर्मी नहीं । अर तिन में 
जो भेद भान के मास साते है, इन के समान कोह पापी 
भी नहीं । तथा मास जो है, तिस की रुधिर से उत्पत्ति 
दोती है, अस विष्टे के रस से शरद्धि दोती है, तथा रह जिस 
में भरा रहता है, अर करामि जिस में उत्पन्न दोते हैं, ऐसे 
मास फो फोन बुद्धिमान खा सफता है ? आश्चय तो यह 
है, कि प्राह्षणण छोफ शुचिमूल्फ तो धमम फदते हैं, अरू 
सप्त धातु सेजो मास, हाढ़ बनते हैं, तिस मास हवा 
को मु मे दातों से चयाते है । अप उनसे फो कुचों 
के सप्तान समर्के कि श॒चि धर्म थाले मार्न ? जिन 
बुष्ठों की ऐसी समझ है, कि अन्न और मास यह दोनों एक 
सरीगे हैं, तिन की युद्धि में जीपन अर खत्यु फ्रे देन थाले 
अमृत और विप भी तुन्य दी हैं । 

अय जो जड़ युद्धि ऐसा अनुमान फ्रते हईं, कि मांस 
खाने योग्य है, भाणी का अग दोने से, भोदनादियत्‌ | इस 
हृष्ठात से यह मास भी प्राणो का अग है, इस याम्ते मास भी 


डे ५ 
दे जनतत्त्वादशं 


खाने योग्य है । तब तो गौ का सूत तथा" माता, पिता, भार्या, 
बेटी, इन का सूत पुरिष भी क्यों नहीं पीते खाते हैं ? क्योंकि 
यह सी प्राणी के अंग हैं। तथा अपनी भार्या की तरे अपनी 
माता, वहिन, वेंटी को क्‍यों नहीं गर्मन करेंते हैं ? 'स्त्रीत्व 
अरु प्राणी का अगत्व सब जगे वराबर है। तथा जैसे गो 'का 
दूध पीते हैं, तैसे गौ का रुघिए तथा माँता पितादिकों का 
रुधिर भी क्‍यों नहीं पीते हैं ? क्‍योंकि प्राणी का अंग'-हेतु तो 
सब जगह तुल्य है। इस वास्ते जो अन्न और मांस इन दोनों 
को तुल्य जानते हैं, वे भी मंहा पापियों के सरदार हैं । 
तथा शंख को शुच्ि मानते हैं, परन्तु पशु के हाड़ को 
कोई शुत्चि नही मानंता; इस वास्ते -अज्न और मांस यद्यपि 
घाणी के अंग है, तो भी अन्न संक्ष्य है, अरू मांस अभक्ष्य हे । 
एक पंचेद्विय जीव का वध करके जो मांस खाता है, जैंसी 
तिख को नरक गति होती है, तैसी खोडी' गति अंज्न खाने 
वाले को नहीं होती है । क्‍योंकि अन्न मांस नहीं 'हो' सकता 
है, मांस'की तसीतों से अन्न'की तसीर और तरें' की हैं। 
जैसा मांस महाविकार का करने वाला है, तैसा अन्न 'नही। 
इत्यादि कारण! से विलक्षण स्वभाव है । इस वबास्ते -मांस 
खाने वालों की नरकगति को जान कर खंत पुरुंष अन्न के 
भोजन से तृप्ति मानते हैं, सरस पंद' को प्रांप्त होते हैं । ये 
मसि के दूषण श्रीहेमचद्र सूंरिकृत योग शासंत्र के अनुसोर 


ठ्ख 


खे हैं। तथा इस काछ में भी युरोपियन छोग जो बुद्धि- 


अष्टम परिच्छेव रे 


भान्‌ हैं। उनें ने भी माल खाने मे चौवोस दूषण प्रगट फरे 
हैं। भर सदिस पीने से जो खररिया दोरी हैं, तिव की तो 
गिनती भी नहीं है | इस बासस्‍्ते मदिण अरू मास इन दोनो 
प्रकार के अमध्य को भायक्त त्यागे । 
८ मापन अभक्य है क्योंकि जेन मत के शास्तानुसार 
छाद्ध से बाहिए फाढे मापन को जर अतर 
मक्सन खाने. मुहत्त अर्थात्‌ दो घडी के छगभग फाल 
दा निषध. ब्यतीत द्वो जाता है, तब उस मासन में सूट्षम 
ज्ीए तद्गण के उत्पन्न हो जाते हैं, इस घास्ते 
माखन साना घर्जित है। जैन लोगों को छाछ से यादिए मासन 
निफाल के तत्काल अम्ति फे सयोग से थी यना के, छान के, 
देप के, पीडे से पाना चादिये ।फर्योंकि एक तो इस रीति से 
शारपोत्त' जीय उत्पन नहीं। दोते हैं, तिन की दिसा भी नहीं 
द्ोती हैं भर मकड़ी, कसारी, मचछरादि जानपरों के भययव- 
दाग प्रमुस भी धी छानने से निमुल जाते हैं । अद 'मयन 
फाम की भी घुद्धि करता है, तर सम में सोटे घिकलप उत्पन्त 
दोते हैं। इस घास्ते भी घ्रायक्र की मापन न साना चादिये। 
तथा एक जीव'फे बध फरने से भ्री ज़र ' पाप होता है, तय 
तो पूर्योक्त रीति से मापन तो जीप फा द्वी पिंड दो जाता 
है, तव माखन फे साने में पॉप की फंया गिनती है । 
प्रइना--मारसव म॑ तो दो घड़ी पीडे कोई भी जीव 
डैरपण हुआ हम नदं। देखते हैं, तो फिर मासन में दो घडी 


र्‌ 


चच्प जनतत्त्वादर्श 
०२ लि 
पीछे हम क्योंकर जीव मान लेव ? 


उत्तरः--जो जैनमत के शास्त्रों की सत्य मनेगा, यो तो 
शास्त्रकारों के कथन को सत्य ही मानेगा, अरु जो जैन 
के शास्त्रों को सत्य नहीं मानता; वो चाहे -सत्य माने, चाहे: 
न माने | परन्तु हम आगम प्रमाणं के बिना इस बात में 
ओर प्रमाण नहीं दे सकते हैं, क्‍योंकि वस्ठु दो तर की 
होती है--एक हेतुगम्य, दूसरी आगमगम्य । तो माखन, 
द्विदलादि में जे। जीव उत्पन्न होते हैं, वे हेतुगम्य नहीं, किंतु 
आगम॑ गम्य हैं । इस वास्ते जी आगम सर्ेज्ष, जिन, अत 
वीतराग का कहा हुआ है, उसी का कहां मानना चाहिये । 
जेकर कोई पुरुष किसी भी शास्त्र को न माने, किन्तु आंखों 
से देखी वस्तु ही माने; तव तो नरक स्वर्गादि जो अदृष्ट हे, 
उन को भी न मानवा चाहिये। तथा परमेश्वर चोद तथा 
“खसातवे आसमान पर रहता है, तथा पुण्य पाप करने से जीव 
स्वर्ग ओर नरक में जाता है; यह भी न मानना पड़ेगा ।,इस 
चास्ते आगम प्रमाण भी मानना : चाहिये; क्‍योंकि सब वस्तु 
हमारी दृष्टि में नही आती है।  ' 


< मधु अर्थात-सहत अभच््य है । सहत जो है, सो 
अनेक जीवों-का घात होने से उत्पन्न होता 


सधुभक्षण का है, यह तो परकोक विरोध दोप है । अरु 
निषेध. भघु जुग्रप्सनीय--निंदने योग्य है। सुख की 
छारलंवत्‌ यह इहलोक विरुद्ध दोष है । इस 
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५ भर्ठम प्ररच्छे हम 
बास्ते थायक वर्मी कों;मघु न खाना चोदहिये (अप मधु 
गाने वाले में पापीपद्नी दिखाते हैं । यथा कम 

मक्षयन्‌ मालिफ धद्र, जतुलक्षक्षय्रोद्वप्‌। «| « 
स्तोफनतु॒निहदुग्य ; शौनिकैम्पोइतिरिच्यते ॥ 


[यो० द्वा०, घर० ३ ख्हो० ३७] : 
अर्थ -लासों। ठुद्र जन्तु--छोटे जीवों अथवा हाड रदित 
जीपों, उपलच्षण से बहुत जीयों का जय प्रिनाद दोता है, तब 
मधु उत्पन्न द्वोता है। जब मधु मच्ण फरना है, तब थोड़े पशु 
मारने थाले कमाई से भी उस को अधिफ पाप छगताहे। 
फ्योंपि' जो भच्तक है, सो भी घातक है, यह यात ऊपर 


लिख भापे हैं. । तथा लोक में यद्द व्यपद्वार है, कि जुठा 
भोपन नहीं पराता। परतु यह जो मधु है, सो तो मदा 
जुठ है । फ्योंकि एक एफ फूल से रस--मकरन्द पीफ्रफे 
मक़िगिये जो घमन फ्रती हैं, सो मधु है । इस यास्ते धर्मी 
पुरा को जूड़ न शरानी चादिये | यह ल्लोफिक ब्ययदारए 
में प्रसिद्ध है | 

थदि्‌ बोई फह कि मधु तो प्रिदोीर पा दृर करने याला 
है, इस टिये रोग हूए फरने फे यास्ते औषधि में भत्तण करे 
तो क्‍या दोष है ? इस के उतर में बदल है -- 
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हा 22 मु 
जप, मधु सेक्स डे 
(कते जेखें, मधु वक्तैनिरशनम 













़। , आग्जाशत्पा' कौलेंकू 
छः है ये शक कक 3, प्र० ३ ख्छो० ३ ] 
अथज्छज़ो कोई रात फ्रपे लुंक्रटवा से मधु खाबे, उस की 
व्रत तो दूर से केस जो औषधि के वास्ते भी मधु खावे, 
सो यद्यपि रोगादि अपहारक है, तो भी नरक का कारण 
है। क्योंकि परम्माद के उदय से, जीवन का अर्था हो कर 
जो कोई कालकूद विप का एक कण भी खायगा, सी ज़रूर 
प्राण नाश के चास्ते होबेगा । 

प्रश्न --मधु तो खजूर द्वाक्षादि रख की ततरे मीठा है, 
सब इन्द्रियों को खुखकारी है, तो फिर इस को त्यागने 
योग्य क्‍यों कहते हो ? 

उत्तर:- सत्य है! मधु मीठा है, यह व्यवहार से है, 
परंतु परमाथ से तो नरक की वेदना का हेतु होने से 
अत्यंत कडुआ है 

अब जो मंद बुद्धि जीव, मधु'को पवित्र मान कर उस 
को देवस्नान में उपयोगी समझते हैं, तिन का डपहास्य 
शास्ब्रकार करते हैं:-- 

-मक्षिकासुखनिष्ठय्त, जतुघातोद्गवं मघु । 
झहो पवित्न॑. मन्‍वाना देवस्नाने प्रयुड्जते ॥। 

[ यो० ज्ञा०, प्र० ३ स्छो० ४१ है 


छ 


झषप्टम परिच्छद्‌ २०१ 


अथ --मक्तिपियों के मुख की जूठ, झ्द ज्ीपधघात से 
अथात्‌ हजारों यज्ञों अुछ अण्डों फे, मारने से उत्पन्न दोता 
है, थो बंध, अडे जब मरते हैं, तय तिन फे शरीर फा छह 
पानी भी मधु फे घीच मिल जाते हैं । तब त्तो मधु महा 
, अशुविरुप है । अद्दी यद दशाम्द उपदास्पार्थ में है । फर्योपि 
जैसे थे देवता हैं तेसी तिन फो पवित्र वस्तु चढ़ायी जाती 
है, यह उपहास्प है । 'भद्दो शब्द उपहासे यथा -- 


करमागा विदाहे तु, रासभास्तत्र गायना, । 
परस्पर प्रशमति, झहो रूपमहोध्वनि ॥ 


१० पानी को यनी हुई यरफ अमक्ष्य है, क्‍योंकि 
यह असरय अपकाय जीयों फा पिंड हे । इस फे गाने से 
चेतना भद्‌ द्योती हे, अय तत्याल सरदी एरती है, पुझ 
यह एदि भी नहीं फरती है, मय यीतराग अर्दत सयनझ् 
परमेश्यर में इस का नियेथ फरा है, इस यास्ते यह 
अमच्य दे । 

११ अफीम प्रप्तुम विष यस्‍तु के खाने से पेट में एमि 
गडोछादिक जीव द्वोने हैं, (सो मर ज्ञाते है | यिप गाने से 
चेतना मुरझ्ा जाती ह | मय जेकर खाने का ढय पढ़ जाता 
है, तो फिए छूठाा सुदिफल दीता दे । यत्त दर अमन 
मिले तो शोध उत्पन्न दोता दे । शरीर शिथिदल्व दो ज्ञाता 
है। अर ज्ो अमती दो जाता है, उस को घत नियम अगी 


श्ल्छ ज्नतत्त्वादश 


बविलप्नश्व गले वालः, स््ररभंगाय जायते। 
इत्यादयो दृष्ठदोषाः, सर्वेषां निशिभोजने ॥ 
[प्र० ३ शलो० ४०--१२] 
अथः--कीड़ी अन्नादि में खाई जावे, तो बुद्धि को मंद 
करती है, तथा यूका--जू खाने से जलोइर करती है; मक्षी 
वमन करती है, मकड़ी कुष्ट रोग करती है; अरू बेरी प्रमुख 
का कांदा तथा काष्ठ का टुकड़ा गले में पीड़ा करता है; तथा 
बटेंरे आदि के व्यंजन में जेकर विच्छु खाया जाबे तो ताल 
को वीधता है, इत्यादि रात्रि भोजन करने में दृष्ट दोपर--सबे 
लोगों के देखने में आते हैं । तथा रात्रि भोजन करने पर 
अवश्य पाक अर्थाव्‌ रसोई रात्रि को करनी पड़ेगी'। तिस में 
अवश्य षदकाय के ज्ञीबों का वध होवेगा । भाजन धोने से 
जलगत जीवों का विनाश होता है । जल गेरने' से भूमि में 
कुंथ, कीड़ा प्रमुख जीवों का घात होता है। इस वास्ते जिस 
को जीव रक्षण की आकांक्षा होवे, वो रात्रि भोजन न करे | 
जहां अन्न भी रांघना न पडे, भाजन भी धोने न पड़ें 

ऐसे जो बने चनाये लड्डू, खजूर, द्वाक्षादि भक्ष्य हैं; तिन के 
खाने में क्या दोष है ? सो कहते हैं --- 

नाप्रेक्ष्यसक्ष्मजेतूनि, निश्यद्ात्याशुकान्यप्रि । 

अप्युधत्केवलज्ञाने नोदतं यज्निशाशनम्‌ ॥। 

[यो० द्ञा०, भ्र० ३ श्छो० ५३] 
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अयथे --मोदकादि, फलादि, यद्यापि प्राशुक लथांत्‌ अचेतन 
भी हैं, तो भी रात फो न याने चादियें क्योंकि सुक्षम जीप-- 
छुथ्वादि देसे नहीं जाते'हैं। केपली भी जिन को सदा से 
कुछ टीपता है, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं । केयली सूच्म 
जीथों की रक्षा के वास्ते अर अशुद्ध व्यवद्दार को दूर करने 
के बास्ते रात्रि को नहीं खाते हैं । यद्यपि दीये के चादने से 
कीडी प्रमुफ दीख जाती हैं, तो भी मूल्शुण की विराधना 
को टाल्‍ने के घास्ते राजिमोज्न अनाचीण है। 
अब छीकिफर मतवालों फी सम्मति देफर रात्िभोजन 
फा निपेघ करते हैं -- 
धमविज्नेय भुजीत, ऊदाचन दिनात्यये । 
वाद्या अपि निशामोज्य, यदभोज्य प्रचछृते ॥ 
यिते० श्ा० प्र० ३ श्लो० ५४] 
अथ --शुत घमं का जानने 'घाला फदाचित्‌ राध्रिभोजन 
न फरे, फ्योफि जो ज्ञिन शासन से वादिर के मत चाले हैं, थे 
भी राधिभीजन को अभच्य कहते हैं -- 


जयीतेज्ञोमयों भानुरित्रि पेदबिदों वदु । 
तत्करें' पूतमखिल, शुभ कम समाचरेत्‌ ॥ 
ो० शा०, प्र० 8 इली० भर] 
अथ - पथ, यज्ञ, साम ट्चूण तीनों बेद, तिन का तेज 


(० जैननत्त्वाद्श 

जिस में है स्रों सूर्य है, त्रयीतनु' ऐसा सूर्य का नाम है । 
ऐसा बेदों के जानने वाले जानते हैं। तिस खूथे की किरणों 
करके पूत-पवित्र संपूण शुस कमे अगीकार करे | जब सूर्यो- 
द्य न होवे, तब शुभ कर्म न करे | तिन शुभ कर्मों का नाम 
लिखते हैंः-- 


नेवाहतिन च स्नान, न श्राडं देवताचनस्‌। _ - 

दानं वा विहितं रात्रो, भोजन तु विशेषतः | ., 

: ' [यो० शा० प्र० ३ श्छो० ५६] 
अथः--आहुति--अश्षि में घतादि प्रक्षेप करना, स्नान-अग 
प्रत्यंग का प्रक्षाल करनी, भाद्--पित मे, देव पूजा, दान देना 


ओर भोजन तो विशेष करके रात्रि में न करना । तथा परमत 
के यह भी दो श्लोक हैंः-- 


: देवेस्तु भुक्ते पूवाे, मध्यादह्दे ऋषिमिस्तथा | *- 

.- अपराह्े तु पितृभिः सायाद्दे देत्यदानवेः ॥१॥ , 
संध्यायां यक्षरक्षोमि!, सदा भक्त कुलोदइह [।7 . 

सवेवेलां व्यंत्तिक्रम्य, राजी भुक्तममोजनम्‌ ॥२।॥ 


बी 


22 १ [यो० शा० प्र० भ८, ५९] 

विद हें 

| अथ*-सबेरे तो देवता भोजन करते हैं, मध्याह्न अर्थात्‌ 
“ दो पहर दिन चढ़े ऋषि भोजन करते हैं, अपरान्द अर्थात्‌ 


अष्टम परिच्देद १०७ 


दिन के पिछने भाग में पितरए भोजन करते है, अर सायान्ह- 
विकाश बेस में है व दावर सोजत फझप्ते हैं, सध्या में-रात 
दिन की स्ि में यत्च, गुद्यक, रास गाते दें | “कुलोददहेति 
सुधिष्टिसस्पामत्रगम '-दे सुय्रिष्टिए | से देश्तादि के वक्त का 
डल्ल्घन फरके राप्ि को जो सानां है, सो अभय है। 
यद इन पुराणों के श्जोहों करके राजितोजन के निषेध 
का सपाद फहा। गा 


अप चैधक शास्त्र का भी रापिभोजन के निषेध फा 
सयाद फद्दते है -- 
हज्नाभिषक्रसकोचअरद रोचिरपा यतः । 
अतो नक्त न भोक्तव्य, उक्ष्मजीयादनाठपि ॥ 
[यो० गा०, ३ श्लो० ६० ] 
अर्थ -इस शरीर में दो पद्म अथाद फ्मल है। एफ तो 
हृदय पह्च, सो अधोमुय है, दूसरा नामिपष्न, सो उर्‌मुस 
है। इन दोनी फ्मलोंफा राधि में सोच दो जाता ई। 
किस पारण से सकोच दो जाता ह ? खूय के अस्त दी 
ज्ञाने से सवोच दो जाता है। इस यास्ते राधि पो न थाना 
चादिये । तथा रात्रि को सूद्रम जीय गागये जाते है, इस से 


अनेक रोग उत्पन्न दवोते हैं। यह परप फा सयाद पहा। अय 
फिर स्थमत से राधिमोपन का निषेध कहते हैं -- 


श्ण्प जैनतत्त्वादश 
संसजज्जीवसंघातं,' भ्ुुनाना निशिभोजनम । 
राक्षसेभ्यां विशिष्यंते, मूढात्मानः कर्थ न ते ॥ 
[ यो० शा०, प्र० ३ ज्छो० ६१ | 
अथेः--जब रात्रि में खाता है, तब जीवों का समूह 
भोजन में पड़ जाता है । ऐसे .अधरूप, रात्रि के भोजन के 
खाने वालों को राक्षसों से भी क्‍्योंकर विशेष नहीं कहना ? 
- जब पुरुष जिनधममम से रहित हो कर विरति नहीं करता है, 
तब #ईग पुच्छ से रहित पशु रूप ही है। यदुक्तेः-- 
चासरे च रजन्यां च, यः खादलनेव तिष्ठति । 
श्ृंगपुच्छपरि भ्रष्ट: स्प्ट स पशरेच हि ॥ 
[ यो० शा०, प्र० ३ सछहो० इ२ ] 
अब राजिभोजन निश्वत्ति के वास्ते पुण्यचंतो को अभ्यास 
विशेष दिखाते हैं | 
अन्हो मुखेब्वसाने च, यो दे हे घटिके त्यजन्‌ । 
निशाभोजनदोषज्ञोडश्षात्यसो - पुण्यमाजनम्‌ | 
[यो० शा०, प्र० ३े छो० ६३ ] 
-अथेः--दि्न डदय में अरु अस्त समय मे दो दो- घड़ी 


वजनी चाहिये, क्‍योंकि रात्रि, निकट होती है | इसी 
घास्ते आगम में -सचे जघन्य प्रत्याख्यान मुहर्त प्रमाण 


अप्टम परिच्छेद श्ण्स 
नमस्कार सद्दित कहा है । राजिमोज्न के दूषणों का जान 
फार श्रायक्र दो घडी जप शेप दिन रहे, तय भोजन करे । 
ज्ञेक्र दो घडी से थोड़ा दिन रहे भोजन फरे, तो राति 
भोजन फे प्रत्याख्यान का उस को फल नहा होता है । 
जेफर कोई राति को न भी सावे, परतु जो उसने राजिमोजन 
का प्रत्यास्यान नहीं करा, तो उस को भी कुछ फल नहीं 
मिछता है । क्‍योंकि उसने प्रतिज्ञा नहीं करी है। जैसे कि 
फोई पुरुष रुपये जमा कराये अर ब्याज का फरार न करे। 
उस को व्याज्ञ नहीं मिलता है । इस यास्ते नियम जरूर 
करना चादिये । 
अब राजिमोजन करने का परलोफ में दोने याला कुफल 
कहते हैं -- 
उलकराकमानोरगृधरशपरणकरा ॥ 
अहिवृश्चिकगोपाश्व, जायते राजिमोजनात्‌ ॥ 
[ यो० शा०, ध० ३ ख्हो० ६७ ] 
अथ --उच्त्ू, फाग, बिल्ली, गध-चील, वारासिंगा, 
खूभर, सपे, विच्छु, गोद्द, इत्यादि तियेच योनि में राधि 
भोजन फ्रने घाले मर के जाते हैं । अद जो राधभिभोजन न 
कफ, उन को पक बप में छ मद्दीने ये तप का फल द्वोता है । 
१५ घहुवीजा फल भी अम्य है। जिस में गिर थोड़ा 
अय यीज्ञ षहुत द्वोये, सो दैंगण, पटोल, ग्यसखस, पपोटा 
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प्रंसखुख फछ । जिस में ज्ञितने बीज हैं, उस में उतने पर्याप्त 
जीव हैं । जो कि खाने में तो थोड़ा आता है, अरूं जीव॑ंधघात 
बहुत होता है । तथा वहुवीज्ञा फल खाने से पित्त प्रमुख 
रोगों की अधिकता होती है, अरु जिनाज्ञा के विरुद्ध है । 

१६, सेंघान--अथाशा--आचार तीन दिन से उपरांत का 
अभक्ष्य है । सो आचार अंब का, निंवु का; पंत्र का, कर्मदा का, 
ग्रादे का, जिमीकंद का, गिरमिर का, इत्यादि अनेक वस्तु 
का आचार वनता है । वह चाहे घी का होवे वा तेल का 
होवे वा पानी का होवे, से तीन दिन उपरांत का अभमक्ष्य 
है। परंतु इतना विशेष है, कि जो फड आप खट्टे हैं अथवा 
दूसरी वस्तु में खद्दा--अंबादिक जो मेल देव, वे तो तीन 
दिन उपरांत अभक्ष्य है, अरू जिस वस्तु में खदाई नहीं हे 
डस का आचार एक रात्रि से उपरांत अभक्ष्य हे। क्‍योंकि 
इस आचार में त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं | अरू विद्छ 
प्रमुख तो प्रथम ही अभक्ष्य हैं, तो फिर उन के आचार का 
तो क्या ही कहना है ? आचार में चौथे दिन निश्चय दो इंद्विय 
जीव उत्पन्न हो जाते है। तथा जूठा हाथ छूग जावे तो पंचे- 
द्विय, जीव भी उत्पन्न हो जाते है। दूसरे मतंवालों के शास्त्रों 
में भी आचार नरक का हेतु लिखा है । . कि 

१७ छिदल-जिस की दो दाल ही जावे, अरू घार्णी समें 

पीले, त्तो जिस में से तेल न निकले, ऐसे सब भंन्न को द्विदल 
कहते है ।-तिस डिदल के साथ जो-गोरख अधि ऊपर त्द्दी 
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चढ़ा है, ऐसा कच्चा दद्दी, कचा दूध, छाछ इन के साथ नहीं 
ज्ीमना। अरु जेकर दही, दूध, छाछ गरम करी होपे फिर 
पीछे चाद्दे ठण्डा दो जाये, उस में जो छिदुल मिला कर 
ख्राये तो दोष नहीं है । 

श्८ सर्च जात के वगण एक तो बहूुवीज्ञ है, इस वास्ते 
अभच्य है । तिस के च्रीट में खूद्म चल जीय रहते हैं । तथा 
बैंगण काम की बद्धि फरते हैं, नीद अधिक करते हैं, कुछक 
पुद्धि को भी ढीठ करते है । इन का नाम भी घुरा है। इन 
फा आकार भी अच्छा नहीं है । तथा कफ रोग को करता है। 
इन के अधिक खाने से चोथैया तप और सई सोगादि हो जाते 
हैं। और सर जात के फछ तो खूबे भी साने में आते हे 
परत्ठ यह तो सखूसा भी साने योग्य नई हैं। फ्योकि सूे 
पीछे ये ऐसे द्वो जाते है, ऊन मानों चूदों की सछडी है। ताते 
यद द्रव्य भटद्युद है, श्स वास्ते अभक्य है ! 

१६ तुच्छ फल--जो ढींडु, पीछु, पंचु तथा अत्यत कोमल 
फल सो भी अभय है । क्योंकि ऐसी वस्तु बहुत भी खावे, 
तो भी ठ॒प्ति नई दोती हे। अरु साने,मे थोडा आता है. और 
गेरना बहुत पड़ता है । तथा फल साया पीछे त्तिन की गुठली 
जो मुख में चबोत्ष के गेस्ते हैं, उस में असण्य पर्चेद्रिय 
समूच्छिम जीप उत्पन दोते हैं । तथा जो पुरुष पहुत तुच्छ फल 
खाता है, तिस को तत्काल दी रोग हो जाता है । 

२० अज्ञाणा-अप्वात फलू-जिस्र का नाम,कोई न जानता 


श्श्र जैनतत्त्वाद्श 

होवे, तथा न किसी ने खाया होवे, सो फल भी अभक्ष्य है । 
क्योंकि क्‍या जाने कभी जहर फल खाया जावे, तो मरण हो 
जाबे तथा बावला हो जावे । 

२१. चलित रस--सो जिस वस्तु का काल पूरा हो 
गया होवे अरु स्वाद बदल गया होवे--खसो जव स्वाद बद्रू 
जाता है, तव तिस का काल भी पूरा हो जाता है; जिस में 
से दुगंध आने लगे, तार पड़ जावे; सो चलितरसख वस्तु है! 
यह भी अमच्य है | रोटी, तरकारी, खिचड़ी, बड़ा, नरम- 
पूरी, सी रा, हलवा, इत्यादि रसोई की अनेक वस्तु जिन में 
पानी की सरखाई है, ऐेसी वस्तु एक रात के उपरांत अभक्तय 
है | तथा छ्लिद्ल-दाल बड़े, गुलगले, स्रुज्ञिये जिन में पानी की 
सरसाई है, वे चार पहर के उपरांत अभक्ष्य है । जूगढी 
की राव-घंस जो बिना विद के ओर ओदन छाछ में रांधा 
है, सो आठ पहर उपरांत अभक्ष्य है | तथा वर्षाकाल में 
अच्छी रीति से जो मिठाई वनी होवे, तो पंद्रह दिन उपरांत 
अभसच्य है । जेकर पंद्रह दिन से पहिले विगड़ जावे, तो 
पहिले ही असच्य है । इसी तरे सर्वत्र जान लेना । तथा 
उष्णकाल में मिठाई की स्थिति वीस दिन की है, अरु शीत 
कील में मिठाई की स्थिति एक मास की है; उपरांत अभक्ष्य 
है। तथा दही सोलयं पहर उपरांत अभक्ष्य है, छार भी 

लय । इस चलित रस में दो इन्द्रिय जीब 
शीत हैं, इस वास्ते यह अभक्त्य है । 
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२२ वत्तीतघ जनत काय सपे अमद्य हैं । फ्योंकि सूई 

के अग्रमाग पर जितना डुकड़ा अनत फाय 

अनतकाय का का आता है, उस झुऊडे में मी अनत जीप हैं 
ल्वस्प इस वास्ते अभक्त्य है । तिस का नाम लिखते 

हैं -१ भूमि फे अर॒र जितना कद उत्पन्न होता है, सो सर्वे 
अनतकाय है, २ सूरणकर, ३ वजद्कऊद, ७४ हरी हल्दी, ५ 
अद्वक, ६ ह॒रा कचूर, ७ सौंफ की जड़, तिस का नाम 
बिराली कद है, ८ सतावरपे् औपधि, € कुआर, १० 
थोहर कद ११ गिलो, १९ लखन, १३ घास का करेला, १४ 
गाजर, १५ छाणा जिस की सज्जी बनती है, १६ लोढी 
पद्मनी स्रों ोढाकद, १७ गिरामिर-गिरिक्रनी फछ देश 
में प्रसिद्ध है । ८ सिसलयपत्र--क्ोमछ पत-जो नवा 
अकुर उगता है । सर्व वनस्पति के उगते घक्त के अकुर 
प्रथम अनन्तकाय होते हैं। पीछे जय पढ़ते हैं, तर प्रत्येक भी 
दो जाते हैं, अर जनतकाय भो रहते हैं। १९ सरसूयाकद 
>कसेर, २० थेग ऊद' प्िगेर है, तथा थेग नामक भाजी, २६ 
हरे मोथ, २२ लवण बृतक्त की छाछ, २३ खिलोडी, 
२४ अमुतवेल, २५ मूली, २६ भूमिसहा सो भूमिफोड़ा 
छत्चाफार, झिन को वालक पदवहेडे कहते हें 
तथा खुजा फहते हैं, २७ बथुवे की प्रथम उगते 
की भाजी, २८ फरुद्दार, २६ खूयरवत्ती-ज्ञो जगल में 
बडी वेलडी दो जाती है, ३० पलक की भागी, ३१ फोमछ 
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आंवली, जहां तक उस में चीज नही पड़ा है, तहां तक अनंत- 
काय है, ३२. आलु, रतालु, पिडालु, यह वत्तीस अनंत काय 
का नाम सामान्य प्रकार से कहा 'है, अरू विशेष नाम तो 
अनेक हैं। क्योंकि कोई एक वनस्पति तो पंचांग अनंतकाय 
है, कोई का मूल अनंत काय है, कोई का पत्र, कोई का फ़ूल, 
कोई की छात्र, कोई का काष्ठ; ऐसे कोई के एक अंग, कोई 
के दो अंग, कोई के तीन अंग, कोई के चार अंग, कोई के 
पांच अग अनंत काय हैं | 

अब इस अनंतकाय के जानने के वास्ते लक्षण लिखते 
हैं। ज्ञिस के पत्ते, फूल, फल प्रमुख की नसे, गूढ हो वें--दीखे 
नही, तथा जिस की संधि गुप्त होवे, जो तोड़ने से वरावर 
हूटे, अरू जो जड़ से काटी हुई फिर हरी हो जावे, जिस के 
पत्ते मोटे दूजदार चीकने होथे, जिस के पत्ते, अरू फल बहुत 
कोमल होवे, वे से अनंतकाय जाननी। 

इन अभच्ष्यों में अफीम, भांग प्रमुख का जिस को पहिला 
अमल लगा होवे, तो तिस के रखने की जयणा करे | तथा 
राजिसोजन में चडविहार, तिविहार, दुविहार एक मास 
में इतने करूं, ऐसा नियम करे । तथा रोगादिक के कारण 
किसी औषधि सें कोई अभक्त्य खाना पड़े, तिस की जयणा 
रफक़्खे । तथा वत्तीस अनंतकाय. तो सर्वथा निषिद्ध हैं, तो 
भी रोगादि के कारण से औषधि में खानी पड़े, तिस की जयणा 
रक्खे । तथा अजानप्रने 'क्रिसी वस्तु में मिली हुईं खाने 
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में भा जावे तो तिस की भी जयणा रफ्से । 
अथ चौदद नियम का पिवरण लिसते है -- 


सचित्त दव्व पिगढ़, बाणह तबोल वत्थ ऊपुमेसु । 
नाह्ण सयण विलेगण, यम दिसि नहाणभत्तेसू ॥ 


आपक के ज्ञायज्ञीप पाच अणुबत में इच्छा परिमाण 

अर्थात्‌ आगे की अनेक त्तरे की फम परि 

चौदद नियम णति का समय ज्ञान कर अपने निर्याह और 

सामथ्य के अति दुस्तर उदय का विचार 

फरफे, इच्छा परिमाण सें उड॒त यस्तु सु-री रक्ष्सी हैं तिन में 

से फिर नित्य के आश्रव का नियारण करने के घास्ते सक्तेप 

परणाथे चौद॒ह नियम का घारण प्रतिदिन क्रश चादिये । 
तिस का स्वरूप कहते हैं -- 

१ सचित्त परिमाण-सो मुण्य शत्ति से तो श्राधक्र को 
सचित्त का त्याग केरना चाहिये, क्योंकि अचित्त वस्तु के 
खाने में चांए श॒ुण हें--१ अभाशुक जलादिक का पीना 
चजेने से सप सचित्त चस्तु का त्याग दो ज्ञाता है | जहा 
तके भाचित्त वस्तु न द्वोये, तद्दा तक मुख में प्रक्षेप न फरे. 
२ ज्लिएा शद्रय जीती जाती हैं । क्योंकि कितनीक 
यस्तु बिना राघे स्थादयाली द्वोती हैं, तिन का त्याग हुआ 
४ अचित्त जलादि पीमे से फाम चेष्टा मद द्वी ज्ञाती 
है, भर चित्त में पेसा सटवा दरद्ममेश रद्यता है, कि मेरे 
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को कभी सचित्त वस्तु खाने में न आ जावे । ४. जलादिक 
द्रव्य अचेतन, करने में जो जीवहिंसा हुईं है, सो तो कर्म- 
वन्धन का कारण वन चुकी; परंतु जो ज्ञण क्षणमें असंख्य- 
अनंत ज्ीचों की उत्पत्ति होती थी, सो तो मिद गई, तिन 
की हिंसा न होवेगी । अरु जो कोई सूढमति अपनी मनः- 
कट्पना से ऐसा विचार करे, कि अचित्त करने में पद काय 
के जीवों की हिसा होती है, अरू साचित्त जलादिक पीने 
में तो एक जलादिक की हिंसा है; इस वास्ते स्चित्त का 
त्याग न करना चाहिये; और ऐसा विचार कर सचित्त त्यागे 
नहीं। सो सूर्ख जिनमत के रहस्य को नही जानता क्योंकि 
सचित्त के त्यागने से आत्मद्सनता, ऑऔत्सखुक्य निवारणता, 
विषय कषाय की मंदता होती है । अरू इस में स्वदयागुण 
वहुत है, यह भी वो नहीं जानते ।इस वास्ते साचित्त त्यागने 
में बहुत छाभ है । 

२. दृब्य नियम--लो धातु वा शिल्वा, काठ, मद्दी 
का पात्र प्रसुख तथा अपनी अंग्युली प्रमुख बिना, मुख से 
खाने में जो आवे स्रो द्रव्य कहते हैं--“परिणामांतरापन्न 
उब्यमुच्यते'--तिन में खिचड़ी, मोदक, पापड़, वड़ा प्रमुख 
तो बहुत द्वव्यों से बनते हैं, तो भी परिणामांतर से एक 
ही ठव्य है। तथा एक ही गेह की वनी रोटी, पोली, शूगरी, 
याटी अम्मुख है, तो भी यह से भिन्न द्रव्य हैं: क्‍योंकि 
नामांत्तर, स्वादांतर, रूपांतर, परिणामांतर से द्वछ्यांर हो 
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जाते है। तथा कई एक आचाये और तरे भी द्रच्य का स्परूप 
फहते हैं, परन्तु जो ऊपर लिखा हे, सो ही पहुत से इद्ध 
आचायों को सम्मत है । इस बास्ते -ठब्यों का परिमाण 
फरे फ्ि आज मैं इतने दृव्य साऊगा । 

३ विगय नियम-सो विगय दश प्रकार का हे, तिन में- 
१ मधु, २ मास, ३ माखन, ४ “मदिय, यह चार तो महा 
विगय हैं, इन चार्सो फा त्याग तो चापीस अभक्त्य.में लिख 
आये हैं, शेष र प्रिगिय रहीं, तिन -का नाम फदते हैं--- 
१ दुध, २ दही, ३ घुत, ४ तेल, ५ गुड़, ६. स्चेजात 
का पफ्याक्ष । इन छ विगय में से नित्य एक दो, तीनादि 
पविगय का त्याग फरे, अरू एक एय पिगय के पाच पाच 
निचीता भी विगय के साथ त्यागना चाहिये | जेकर निवीता 
स्यागने की मन में न द्वोये, तय प्रत्यास्यान फरने के अवसर 
में मन में घारे कि मेरे _विगय फा त्याग है परन्तु निवीता 
फा त्याग नहीं हर 

3 उपानह-जूता पदिरने था नियम करे ) पगरणी, 
खड़ाबा, मौजा, घू८ प्रमुख सब का /नियम फुरे, फ्योकि 
यद्द सब जीवदिसा के अधिकरण है। तिन में श्राव्यक ने जिन 
पूजादि फ़ाएण प्रिना खड़ाया तो फदापि नहीं; पहरनी, 
+कर्योंकि इन के हेठ जो जीव -आ जाता है, यो जीता नहीं 
“फहता है | अर झृदस्थ लोगों को जूते फे- घिना सरता नहीं, इस 
चास्ते मर्यद्रा कर लेये । फिर दूसरे के जूते में पण न देवे, 
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भूल चूक हो जावे तो आगार। 

प्‌, तंवोंल--सो चौथा स्वादिम नामा आहार है, उस 
का नियम करे । उस में पान, सोपारी, लवंग, इलायची, 
तज, दारचीनी, जातिफल. जावबनच्री, पीपलामूल, पीपर, 
प्रमुख करियाने की चीजें, जिन से मुख शुद्ध हो जावे, 
परन्तु उद्र भरण न होवे, तिस को तंबोलछ कद्दते हैं। तिस 
का परिमाण करे | 

६. बस्त्र नियम--सो पुरुष के पांचों अंगों के वस्त्रों का 

वेष पहरने की संख्या करे, कि आज के दिल में मेरे को इतने वेष 
रखने हैं, तथा इतने खुल्ले वल्न ओढ़ने हैं । तथा रात्रि को 
पहिरने के बस्तर तथा स्नान समय पहिरने के चख्र की वेष 
में गिनती नहीं । समुच्चय वस्र की संख्या रख लेवे । अज़ान 
पने भेल संभेल हो जावे तो आगार । ४ 

७. फूलों के भोग का नियम फरे--सो मस्तक में रखने 
वाले, अरु गले में पहिरने वाले, तथा फूलों की शब्या, फूलों 
का तकिया, फूलों का पंखा, फ़ूलों का चेद्रवा, जाली प्रमुख 
जो जो बस्तु भोग में आयें, फूल की छड़ी सेहरा, कलगी, 
अरू जो खघने में आवे, तिन का तोछ-परिमाण रखना। 

८. बाहन का नियम करे-सो रथ, गाड़ी, घोड़ा, पालकी, 
ऊंट, बलद, नाव प्रमुख, जिस के ऊपर चैंठ के जहां जाना 
होवे, तहां जाबे। सो वाहन सर्व तीन तरें का है--१. तरता, 
२. फिरता, ३. डड़ता, तिन की संख्या का नियम करे कि 
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इस तरें की सपारी में आज चढना। 

५ शयन-शय्या का नियम फरे--सो झाट, चोकी, पाट 
तसत, कुरसी, पालकी, छुखासन प्रमुस॒ जितने रखने दोवे, 
सरो मन में घार लेवे । 

१० विलेपन का नियम करे-सो भोग के वास्ते फेसर, 
चदन, चोपा, अतर, फुलेल, गुलाबादिक जो वस्तु अग में 
छगानी होवे तिस का नाम मन में घार लेवे, तथा अगलूहणा 
भी इसी में रख लेता । इस में इतना विशेष है, फि देधपूजा, 
देवद्शन, इत्यादि धमे करनी करते समय हाथ में घूप, अगर 
बत्ती लेनी पड़े, तथा अपने मस्तक में तिलक करना पडे, 
लिख का भ्रावक को नियम नहीं है। 

११ प्रह्मचये का नियम करे--सो दिन में अरु रानि में 
इतनी थार स्वस्त्री से मैथुन सेवबना, उपर्रतत स्थसत्री से भी 
नहीं सेवना, अर हास्य, विनोद, आर्लिंगन, चुबनादिक करने 
का भागा रकखे । 

१३२ दिशा का नियम फरे--अम्ुुक दिशा में आज मैंने 
इतने कोस उपरात नहां जाना । इस में आदेश, उपदेश, 
माणस भेजना, चिट्ठी लिखनी, ये सब नियम आ गये । जेसे 
पाल सके, तैसे नियम फरे । के 

१३ स्नान का नियम फरे--सो आज के दिनतेल मदेन 
पूर्वक तथा बिन मर्देन पूचवक कितनी वक्त स्तान करना, सो 
धार लेबे । इस में देव पूजा के चास्ते नियम से अधिक समान 


रब 
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करना पड़े, तो त्रत सेग नही | 

१४, सात पानी का नियम--लसो चार आहार में से 
स्वादिम का तो तंवोछ के नियम में परिमाण रक़खा है, शेप 
तीन आहार हैं । तिन में प्रथम अशन--सो भात, रोटी, 
केचौरी, सीरा प्रमुख; तिल का परिणाम करे, कि आज के 
दिन में इतना सेर मेरे को खाना है, उपरात का त्याग है । 
जहां घर में वहुत परिवार होवे, तिस के वास्ते बहुत अभशनादि 
कराने पड़े, तिस की ज़यणा रक़्खे । तथा औओरों के घरों में 
पंचायत जीमे, तहां जाना पड़े, चहाँ वहुत अद्मियों की रसोई 
वा रक़्खी है, डस का दुषण नियमधघारी को नहीं। क्‍योंकि 


“नियम॒धारी ने तो अपने ही खाने की मर्यादा करी है, परन्तु 
न्याति के खाने की सर्यादा नही करी है। इस वास्ते -अपने 
खाने का -परिसमाण करे, कि इतने सेर के उपरान्त में 
आज नहीं खाऊंगा । तथा दूसरा पानी-तिसके पीते 
का पंरिमाण करे, कि इतने कछसों- के उपरोत पानी में ने 
आज नही पीना | तथा तीसरा खादिम--सरो मिठाई अथवा 
मिष्टान्न-मोद्कादिक, तिन का परिमाण करे । यह चौदह 
नियम हैं। इहां अधिक भाव वाछा श्राचक होवे, सो सचि- 


त्तादि परिमाण में द्वव्य का परिमाण जुदा जुदा नाम लेकर 
रक्खे, तो चहुत निजरा होते । 
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अथ पेंदय फर्मादान का स्परूप ल्खिते हैं । इन पद्रद 
व्यापार का ध्रायक को निपेथ है, सो करना 

पृंदद् बमादान नहीं । क्योंकि इन के करने से यहुत पाप 
लगता है। जेफर थ्रायक की जआजीबिया न 

चलती द्ोपे तो परिमाण कर लेये | सो अय पदरा पर्मादान 
"या नाम कहते हें -- | 

१ इगाल फरमे--सो कोयले बना कर बेचने, ईटें घनाकर 
बेचनी, भौंदि, सिलोने बना पका फरके येचे । -छोहार का 
कर्म सोनार का फम, चगढीकार सीसफार फ्लॉल, 
भठियारा, भड़भूआ, हलवाई, घातुगाऊक, इत्यादि जो व्यापार 
अप्नि के द्वारा दोये, सो सथे इंगाल फम हैं । इस में पाप 
बहुत रागता है, अद छाम थोड़ा द्वोता है, इस यास्ते यह 

+ कम भ्रायक ने करे । 

२ घन फर्म-सो छेद्या अनछेया धन येचे, यगीचे फे 
फल पत्र येचे, फल, फूल' क्‍्वमूल दठुण, फपाष्ठ, छपडी, 
घशादिकः चेचे, सथा जी हरी वनस्पति बेचे। यह सब 
यन फ्रमे है। 

३ साहीकर्म-गादी, घद्दिए तथा खगारी का रथ, 
नाया, जद्दाज, तथा हल, दूताट, चरणा, धाणी का ध्ग, 
सथा धूसरा, घकी, उपती मूसर प्रमुय बना फ्रये बेचे 
यह सर साडी-शाफ्टक्म है। 

४. भसाहीकम--गाह़ा, पल, ऊटद भैस, गधा खथर, 
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घोड़ा, नाव, रथ प्रमुख से दूसरों का बोझ वहे-ढोवे, भाड़े 
से आजीविका करे । 

५. फोड़ीकम--आजीविका के चास्ते कप, बावड़ी 
तालाव, खोदावे, हल चलछावे, पत्थर फोड़ाबे, खान खोदावे, 
इत्यादिक स्फोटिक कमे है ! इन पांचों कर्मों में बहुत जीवों 
की हिंसा होती है, इस वास्ते इन पांचों को कुकर्म कहते हैं । 

अब पांच कुवाणिज्य लिखते हैंः-- 

६. प्रथम दृतकुबाणिज्य--हाथी का दांत, उल्लू के नख, 
जीम, कलेजा, पत्तियों के रोम, तथा गाय का चमर, हरण 
के सीग, वाराखिंगे के सींग, कृमि--जिस से रेशम रंगते हें, 
इत्यादिक जो चअस जीव के अंगोपांग बेचना है; सो सर्वे 
दन्‍्तकुबाणिज्य है । जब इन उक्त बस्तुओं को लेने के वास्ते 
आगर में जावेंगे, तब मिल्ठादिक छोग तत्काल ही हाथी, 
गैंडा प्रमुख जीवों की हिंसा में प्रच्नुत्त होवेंगे, और महा 
पाप अनथथ करेंगे । तथा, वहां जाने से अपने परिणाम भी 
भलिन हो जाते हैं । कदाचित्‌ लोस पीड़ित हो कर भिल्ल 
व्याथों को कहना भी पड़े, कि हम को मोटा सारी दांत 
चाहिये, तब वो छोग तत्काल हाथी को मार के वैसा दांत 
लावेंगे । इस वास्ते जेकर वस्तु लेनी भी पड़े, तो व्यापारी 
के पास से लेवे, परन्तु आगर में जाकर न लेवे । क्योंकि 
भागर सें जाकर एक चमर लेवे, तो एक गाय मरे | इस वास्ते 
विचार करके न्राणिज्य करे । 
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७ दूसरा लछाखकुयाणिज्य--लोहा, धावडी, नील, सज्जी 
खार, सावन, मनसिलछ, सोद्यगा तथा छाप, इत्यादि, ये 
स्व छाख कुवाणिज्य हैं । ध्थम तो नस जीवों के समूह 
ही से टाख बनती है, अरु पीछे जब रग कादते है, तथतिस 
को झन्न से सड़ाते हैं, तव तरस जीव की उत्पत्ति द्वोती है, 
अर महा दुग्ध युक्त रुघिए सरीखा वर्ण दीफ़ता है । तथा 
धाषडी में त्रस जीव उपजते हैं, कुथये भी बहुत होते है, 
अर यह मदिरा के अग हैं । तथा नील को जब प्रथम सडाते 
हैं तब भस जीप उत्पन्न द्ोोते हैं, पीछे भी नील के कुण्ड में 
ध्रस जीव बहुत उत्पन्न द्वोते हैं, अर नीला वस्त्र पद्िस्ने से 
उस में जू लीसादि भ्रस जीय उत्पन्न दवोते हें । तथा हर 
ताल. भमनसिल को पीसती वक्त यत्ञ न फरे; तो मक्खी 
प्रमुख अनेक जीय मर जाते हैं । 

८ तीसरा रख छुयाणिज्य--मदिरि, मास, इत्यादि वस्तु 
का व्यापार मद्दा पापरुप है, तथा दूध, दद्दी, घृत, तेल, गुड़, 
साड भमुर जो ढीली घस्तु है, इस का जो व्यापार फरनां 
सो रसकुवाणिज्य है । इस में ग्रनेक जीवों का घात दोता 
है। इस यास्ते यह व्यापार भरावयक न फरे । 

<€ चौथा केशकुवाणिज्य है-द्विपद जो मलुष्य, दास, 
दासी प्रमुख खटीद कर येचने । सथा चौपद जो गाय, 
घोड़ा, भैंस प्रमुप खरीद फे बेचने | तथा पद्चियों में त्तीतर, 
मोर, तोता, मैना, बंटेण प्रमुक्त वेदने। इस याणिन्य में पाप 
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वहुत है, इस वास्ते यह व्यापार श्रावके न क्तरे 

१०. पांचमा ब्िप कवाणिज्य--लंखिया-लसीमल, वच्छे- 
नाग, अफीम, मनासिल, हरताछ, चण्ख, गांजा प्रमुख तथा 
शख्य--'बनप, तल्वार, कटारी, छुरी बरछी,, फरसी, ऋहांड़ीं, 
कुशी, कुदाल, पेशकवज, वेंदूक, ढाल, गोली, दारु, वक्तर: 
पाखर, जिंढडम, तोप पमुख, जिन के द्वारा संग्राम करते हैं, 
तथा हल, सुसछे, ऊखल दंताली, कर्नत, दात्री, ;गोला, 
हवाई, पकाटा, कुदक, शतप्नी प्रमुख सर्व दिसा दी के अधि 
करण हैं । इन का .जो व्यापार करना, सो सत्र विषवाणिज्य 
हैं। इसमें बहुत हिंसो होती.हैं । ये पांच कुवाणिज्य है। 


अच पांच सामान्य कम कहते हैं. «| 

९१, प्रथम यन्त्रपीछकन कमं--तिछ, सरसाः इश्छु आई 
पीछाय करके बेचना, यह सबे जीवाहसा के निमित्तष रूप 
यमन्‍्त्रपीडन कम है] . “5८ न्ल 5 

१२. दसरा निरलोछन कम--वेल, घोड़ों को खस्सी करना, 
:घोड़े, चलद, ऊंट प्रमुख को दाग देना, कोतवाल की नौकरी 
,जेल्खाने-का दुर्गा, ठेका लेना; मसल इज़ारे-लेना, चोर के 
गाम में वास करना, इत्यादि जो:निर्देयपने;:का काम हैं। स्रो 


“सब निर्लेछन कम हे । 5 8 के मर ० ० जे कम 
१७, तीसरा - दावाशिंदान 7क्रम--कितनेक मिशथ्यादाष्ट 
- अज्नानी जीव पैसे मान के चन में ऑग छगा देते हैं, वों.अपने 


मन में . जरनते हैं, कि नवा घास उत्पन्न दोवेगा, तब गाँँ 
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चरेंगी, मिलादिक लोग सु से रदेंगे, अन्न उपजेगा, इत्यादि' 
फकाय क्षम्ानपने से धर्म जान के फ्रे । आग लगाने से छाया 
जीव भर जाते है, इस यास्ते आग नहीं लगानी चांधिये ! 
१७ चौथा शोपणक्म--चायडी, ततलाय सरोचर इन का जल 
अपने सोत में दये । जब पानी को प्रहार फादे, तव लापो 
जीप जल रद्दिित तड़फ ९ कर मर जाते हैं, इस घास्ते सथ 
पानी शोषण न करना । 

१७ पाचमा असतीपोपण फम्--झुलृद्॒क्ष क घांस्ते कुष्त, 
पिल्‍्ले, द्विसक जीवाो यो पोष । लथा दुए भाया अर दुराचारी 
पुत्र पा सोद से पोषण करे | साचा मूटा जाने नदी, जो मन 
में थ्राये सो फरे, तिन शो राजी रकसे । तथा येचने पे पाम्त 
दुराणरी दास दासी को पोषे । सो असतीक्म फहिये। 
सथा माद्दी, पसाई, धागुरी, चमार प्रमुग यू भारमी जीवो 
के साथ व्यापार परे, तिन को हृ्य तथा खरची प्रमुग हेये, 
यदद भी दुए ज्ीरों का पोषण है । ज्ेरर अनुक्षपा फरके 
ह्यान--हुसे प्रसुग दिसी ज्ञीय पो पुण्य लाने फर दये, 
तो उस वा नियेध पहीं। तथा अपो महस्न मे जो जीप द्वोय, 
तिस की रमयर लेनी पड़े, सथा अपने एुद्धध या पोषण करना 
पढ़ें, इस म॑ पूर्योत्त दोष नहीं। फ्योंसि यद लोग्नीति 
शामनीति वा रास्ता है । 

झय इस सानमें मोगोपमोग शत फे पाद भतियार 
लिखते है -- 


श्श्द् जैनतर्तवादश 


प्रथम सचित्त आहार अतिचार- मूल भांगे में तो श्रावक 
सर्वे सचित्त का त्याग करे । जेकर नहीं करे, तो परिमाण 
कर लेचबे । तहां सर्वे सचित्त के त्यागी तथा सचित्त के परि- 
माण वाले जो अनाभोगादिक से सचित्त आहार करे । तथा 
जल तीन उकाली आ जाने से शुद्ध प्राशक होता है, तिन सें 
एक उकाला, दो उकाला का पानी तो मिश्र उदक कहा 
जाता है, तिस पानी को आचेत्त ज्ञान के पीचे । तथा सचित्त 
वस्तु अचित्त होने सें देर हे, उस वस्तु को भ्रचित्त जान 
कर खाबे | तो प्रथम अतिचार लगे । 
दूसरा सचित्त प्रतिवद्धाहर अतिचार-जिस के सचित्त 
चस्तु का नियम है, सो तत्काल खेर की गांठ से गशूंद उखेड़ 
के ख्नावे । गूंद तो अचित्त है, परन्तु सचित्त के साथ मिला 
हुआ था, सो दूषण रूगता है ! तथा पके हुए अंब, खिरनी, 
बेर प्रमुख को सुख से खाये, अरु मन में जानता है, कि में 
तो अचित्त खाता हुं, सचित्त गुठली को तो गेर दूंगा, इस 
में क्या दोष है ? ऐसा विचार करके खावे तब दूसरा 
आतिचार रगे । 
तीसरा अपक्नोषधघिभक्षुण अतिचार--चिना छाना आदा, 
अश्नि सेस्कार जिस को करा नहीं, ऐसा कच्चा आटा खावे। 
क्योंकि श्री सिद्धांत में आटा पीसे पीछे विना छाने कितने ही 
दिन तक मिश्र रहता है, सो कहते हैं। श्रावण अरु भाद्रपद 
भास में अनछाना आटा पीसे पीछे पाँच दिन मिश्र 
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रहता है, आदियन और यात्तिक सास में चाए दिन मिश्र 
रददता है, मगसिर भर पोष मास में तीन दिन मिथ रद्दता 
है। माघ अद फागुण मास में पाव प्रदर तक मिथ रद्दता 
है, चैत्र अस बैशाय मास में चार प्रदर तक मिश्र रद्ता है, 
ज्येछ अय आपाद मास में तीन प्रददर मिथ रहता द। 
पीडे अचित्त द्वो जाता है | सो मिथ खाये, तो सीसरा 
अतिचार टागे। 

चीया दुष्प्रपपरधिमत्तण अतियार--कछुफ कच्या, कछुक 
पणा, जैसे सर्व जात के पोंय अथात्‌ सिद्दे जो मकी, जार, 
यातरे, गेए प्रम्ुुस के यीज्ञों से भगे हुए दोते हैं; इन यो 
अमि या सम्शार बरने पर फडुक फश्े प्ले दो जाने से 
अधित्त ज्ञान वर गाये, तो चं।था भातिचार खगे। 

पायमा तुच्छप्रधिमच्रण भतिचार--तुच्छ नाम इृद्दा 
असार वा दै | जिस के ग्गाने से सृप्ति त दोवे तिस के गाने 
में पाप यहुत है। जसे घना या पूख रगये, तथा येर वी 
शुठली में से गिरो निकट के साथ | तथा याट, समा, मृग 
घघला को परी शाये इस के राने से प्रसंग दृषण भी 
छग ज्ञात हैं, फर्योति पोई यास्पति अधियोमए अपस्था 
में सौतपाय भी दोती है, तिस के गाने से भनतपाय का 
प्रतमग दो ज्ञाता दे । 

अटठमे भनयद्ृण्टपिर्मण घत का स्थरुप लिन हैं -- 
है संधदगंड उस यो वदत दैं,शि भो भपने धयोगन ये यास्ते 
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कामन, मोहन, चशीकरण करे, तिस को झूठा कलंक वेवे, 
चलिदान देने के वास्ते चस जीव को मारे, यह सब कुछ 
अपने शत्रु के निम्नह के वास्ते करे तथा मूठ चला के मारा 
चाहे । परन्तु वो मूख यह नहीं विचारता कि--जेकर तू 
अपने दिल से सच्चा है, तो तुझे क्या फिकर है ? अर जहां 
तक अगले के पुण्य का उदय है, तहां तक तूं यंत्र मन्त्र से 
उस का कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है । ये सर्च संसारी 
जीव की मूखेता है । यह सबे अनथद॒ण्ड है । तथा प्रथम 
अपनी आतुरता से मन में कुविकल्प करे, कि मेरे बरी 
के कुल में अमुक ज्वरद्स्त उत्पन्न डुआ है, सो मेरे को दुःख 
देवेगा । इस की राजद्रवार में आवरू जावे, अरु दण्ड होवे, 
तो ठीक है । तथा इस का कोई छिद्र मिले तो सरकार में 
कह कर इस को गाम से निकलवा देउे, तो ठीक है । ऐसा 
विचार सूढ अज्ञानी करता है । तथा यहां चोर वहुत पड़ते 
हैं, सो पकड़े जांय, फांसी दिये जांय, तो बढ़ा अच्छा काम 
होते । तथा अम्ुुक पुरुष मेरे ऊपर हो कर चलता है, इस 
हरामज़ादे का कुछ वन्दोपसत करना चाहिये, ताकि फिर 
कदापि खिर न उठावे। इत्यादि खोटे विकरूपों करके अन्थ- 
दण्ड करे | क्‍योंकि किसी की चिंतवना से दूसरों का विगाड़ 
नहीं होता है । जो कुछ होना है, सो तो सब पुण्य पाप 
के अधीन है । तो फिर ते काहे को विह्लीवत्‌ मनोस्थ 
करता है ? क्‍योंकि यह बिना प्रयोजन के पाप छगता है, 
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३ रोगनिदानात्ते ध्यान-मेरे शरीर में किसी घक्त रोग 
द्वोता है, यो न होगे तो अच्छा है । लोगों को पूछे कि अमुफ 
रोग फ्योंकर न दोये ? जप कोई फहेकि अमुझ अमुझ 
अभमचय पम्तु पाने से नहीं दोता है, तर अमच्य भी पा 
लेये। तथा जप शरीर में रोग द्वोपे, तब बहुत द्वाथ २ शब्द 
परे, यहुत आरम्भ करे, घड़ी घी में ज्योतिषी फो पूछे 
फि मेरा रोग पय ज्ञायगा? सथा थैध को यार यार पूछे । 
तथा मेरे ऊपर किसी ने जादू परा है, ऐसी दाफा परे । 
अय रोग दूर परने फे घास्ने कुल पिरद, धमवियद भ्रायरण 
परे! तथा अम््य गाने में तत्पर दोये । रोग दूर फरने फे 
पास्ते भीषधि, जड़ी, घूटी, मत्र, यन्त्र, ततत्र सीरो तथा 
सीगे हुए विसी यक्त' मेरे फाम भार्चेगे । 

४ अप्रशोद्र नामा आत्तध्यान--अनागत पाल वी चिंता 
करें, थि' आवता थप में यह प्रियाह फ्झेगा तथा ऐसी 
दाद, दृयेली यनाऊँगा, कि जिस को देख पर सपब टोग 
आश्यये पर । सथा अमुफ सलेप्र में पगीचा खगाया है, जिस के 
आगे सर्द याग तिफम्मे दो जायें, सब यु“्मों की द्धाती जले । 
सथा अमुफ यस्तु पा मैंने सादा फरा है, सो यस्तु भागे को मदगी 
दोजाये तो टीए है, साझि मुझे पहुत नफा मिल जावे। इत्यादि 
बनागन काल फी झपेद्धा भअनेषा फुपिवरुप शेग्गरेस्ली यी 
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तरे चिंते, इस का नाम अग्नशोच नामा आत्तध्यान है| 
अब रौद्र॒ध्यान का स्वरूप कहते हैं। १. हिसानंद रोद्र-- 
अस स्थावर जीवों की हिंसा करके मन में आनंद 
राद्रप्यान के माने | तथा चहुत पाप करके खुद्र हाट, हवेली, 
चार भेद वाग प्रमुख वनावे । उस को देख के 
जब लोक पघशसा करे, तब मन में सुख 
माने, कि में ने कैसी हिकमत से वनाया है, मेरे समान अकरू 
किसी से भी नही है.। तथा जब रसोई प्रमुख खाने की वस्तु 
चनावे, तव बहुत मसाले डाले, भक्ष्य वस्तु को अभक्ष्य 
सदश वना के खाबे । तथा मान के उदय से ऐसी ज़मणवार- 
ज्योनार करे, कि जिस को सर्वे लोक सराहे । तथा राजाओं 
की लड़ाई खुन कर खुगी माने । एक राजा का पक्षी वन 
कर महिमा करे, दूसरे की निदा करे । तथा अमुक योघा 
'ने एक तलवार से खिहादि को मारा है, वाह रे खुभद ! ऐसी 
अशेसा करे। तथा अपने दुशमन को मरा झखुन कर राजी 
होवे, मुख मरोड़े, सूंछ पर हाथ फेरे, हाथ घसे, अरु मुख से 
कहे कि यह हरामख़ोर मेरे पुण्य से सर गया; ऐसी ऐसी 
सवोटी चितवना करके कम बांधे । परन्तु ऐसा न विचारे कि 
दूसरा कोई किसी का मारने वाला नहीं है, उस की आयु 
पूरी हो गई, इस वास्ते मर गया । एक दिन इसी तरे तूं 


भी मर जायगा, क्ूठा अभिमान करना ठीक नहीं । ऐसा 
विचार न करे । 
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२ झुपानर सौद्र ध्यान-सो झूठ बोल के सुशी दोये भरू 
मन में ऐसा चिते कि मैं ने केसी थात बना के करी, फ्िसी 
को भी सर न पडी। में पड़ा अकल्मद हु, मेरे समान कौन 
है, मेरे स पुर कौन जयाय कएने को समथ है | बोलता है, 
सो तो क्रामात है, वोल्ना फ्सी को दी आता है। 
इस अपसर में जेकर में न द्वोता, तो देखते क्या दोता | इस 
प्रकार सन में फूने और अपने दुश्मन को सकद में गेर कर 
मन में आनद माने अ६ ऊदे कि देजा मैंने फेसी द्विफ्मत 
फरी। गाज्ञ दुरगार में लोगों की चुगली फरके स्थानम्रएट 
फरे, मन में खुशी माने ! 

६ चीयानद रौद्ध-भद्गक जीयों से कूद फपद की यार्त 
चना कर यहु मूल की यस्तु थोड़े दाम में ले लेपे, तथा पराया 
घन लेगे से अधिक लेये । तथा चोरी क्सफे स्सिी की 
यद्दी में अधिक फमती लिय देपे, और आप पैसा या जाये। 
अनेक कपट की कला से सेठ को राज्ञी कर देये, भौर 
पीडे से पियर कि में कसा चतुर €, कि पेला भी साया 
अय सेठ के आगे सच्चा भी वर गया | तथा जय ब्यायार करे, 
तप योटी--यठी सौगद साये मीठा योख कर दूसरों को 
विल्यास उपजा कर न्यून अधिक देपे लेवे, अय मन में राजी 
होके फद्दे कि मेरे समा कमाऊ कौन है। तथा चोरी फरफे 
मन में आनद माने कि में ने कसी चोरी करी, कि विस फी 
किसी यो रबर भी नहीं पटी | तथा झठ सात पत्र यनाकर 
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सरकार से फते पावे, तव मन में चढ़ा आनंदित होवें, कि 
में वड़ा चलाक है में ने हाकम को सी घोला दिया । 

४ संरतक्षणानंद रोह--परिग्रह-धन, घान्य, वहुत वढ़ावे, 
पीछे और भी इच्छा करे, कुटुुंच के पोषण के वास्ते पारिश्रह की 
वृद्धि करे, बहुत कुबुद्धि करे; जैसे तैसे काम को अगीकार करे; 
लोक विरुद्ध, राजविरुद्ध, कुलाविरुद्ध, धर्मविरुद्धांदि काम 
की उपेक्षा न केर। ऐसे करते हुए पूर्व पुण्योइ्य से पाप 
परिश्रह पावे, धन वहुत हो जावे, तब मन में बहुत खुशी 
माने कि इतना धन में ने अकेले ने पैदा किया है; ऐसा और 
कौन होशयार है, जो पेदा कर सके | ऐसा अहंकार करे, अहई- 
कार में मग्न रहे । रात दिन मन में चिंता रहे, कि मत कभी 
सेरा घन नष्ट हो जावे । रात को पूण स्रोवे भी नही, 
हाट हवेली के ताले टटोलता रहे, सगे पुत्र का भी विश्वास 
न करे | छोगों को कुबुद्धि सिखावे । ये आत्त अरु रोद्र 
मिद्द कर प्रथम अपध्यानाथदण्ड के भेद है । सो नहीं 
करने चाहिये । 

अब दूसरा पापकर्मोपदेश अनथ दण्ड कहते हें--हरेक 
अवसर में घर सम्बंधी दाक्षिण्य बजे के पापोपदेश करे । 
जैसे कि तुमारे घर में वछड़े बड़े हो गये हैं, इन को वधिया 
फरके समारो, नाक सें नाथ गेरो । घोड़ को चाबुकसवार के 
खुपुदे करो यो इस को फेर कर सिखावे । तथा तुमारे क्षेत्र में 
सूड़ वहुत हो रहा है, उस को काटना तथा जछाना चाहिये। 
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इत्यादि ज्ञो पापकारी काम है, तिन का बिना प्रयोजन अज्ञान 
पने से उपदेश फरे, यद्द दूसरा पापकर्मापदेश अनथेदण्ड है । 
तीसय दिखेप्रदान अनर्थद्‌ड--दिसाकारी वस्तु-गाडी,हल, 
शस्त्र तल्यारादि। अग्नि, मूसछ, ऊसल, घजुप, तरफशण, चाकू, 
छुरी, दानी प्रमुस दूसरों को दक्तिणता विना देये सो द्विस्न 
प्रदान अनथेद॒ण्ड है । 
चौथा प्रमादाचरण अनर्यदण्ड--छुतूहछ से गीत, नाइक, 
तमाशा, मेला प्रमुस खुनने देखने जाना, इन्ठियों फे विषय 
फा पोषण करना । यहा कुतृदल कहने से ज्ञिनयातरा, सघ, 
अठाईमद्दी सय, रथयाना, तीययाजा, इन के देफने के वास्ते 
ज्ञाने, तो प्रमादाचरण नदीं । किंतु ये तो सम्यफ्त्व पुष्टि के 
फारण हैं । तथा वात्स्यायनादियों के फाम शास्त्रों में अत्यन्त 
शुक्धि--वन फा शरण २ अभ्यास करना । तथा जूआ सेना, 
मद्य पीना, शिकार मारने जाना । तथा जलक्रीडा-तलाव प्रमुस 
में कूदना, जल उछालना । तथा ब्रक्ष पी शास्रा के साथ 
रस्सा याध फर झुलना, दिंडोले झुलाना | तथा ज्ञाए, त्तीनर, 
बटेरे, कुकड़, मे, भेसे, हाथी, चुलपुल, इन को आपस 
में लड़ाना | तथा अपने दाश्ु के पढे पोते से बेर रखना, 
घर लेना । तथा मक्फथा-मास, कुलमाष, मोदक, 
ओदनादि यहुत अच्छा भोजन है, जो खाते हैं, उन को यहा 
स्याद आता दे, अत यह हम भी यायेगे, इत्यादि फहना । 
तथा स्त्री फघा-ख्रियों के पहनने तथा रूप और अग्रभत्यग 
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हावभावादि का कथन यथा--'कर्णाटी झुस्तोपचारकुशला, 
छाटी विदग्धघा प्रिये” इत्यादि । तथा स्त्री के रुपोत्पादन, 
कुचकठिनकरण और योनिरसंकोच, इत्यादि सत्री सम््वन्धी 
विपयों का विचार करना स्त्री कथा है । तथा देशकथा 
जैसे दक्तिण देश में अन्न, पानी अरु ख्रियों से सम्भोग 
करना बहुत अच्छा है, इत्यादि । तथा पूर्बदेश में विचित्र 
वस्तु-शुड़, खाण्ड, शालि, मयादि प्रधान चीजे होती है। 
तथा उत्तर देश के लोग सूरमे है । वहां घोड़े बड़े शीघ्ष 
चलने वाले अरु दृढ़ होते है । और गेहूं प्रमुख धान्य चहुत 
होता है । तथा केसर, मीठी दाख दाड़िमादि वहां खुलम 
है, इत्यादि । तथा पश्चिम देश में इंद्रियों को खुखकारी खुख 
स्पश वाले वस्त्र हैं, इत्यादि । तथा राज़कथा-जैसे हमारा 
राजा वड़ा खूरमा है, वड़ा धनवान है, अश्वपति है, इत्यादि | 
जैसे यह चार अनुकूछ कथा कही हैं, ऐसे ही चारों प्रति- 
कूल कथा भी जान लेनी । तथा ज्वरादि रोग अरू मार्ग 
का थकेवां, इन दोनों के विना संपूर्ण रात्ि सो रहना-निद्वा 
लेनी । इस पूर्वाक्त प्रमादाचरण को भ्रावक वर्ज | तथा देश 
विशेष में सी प्रमाद न करना । तथा जिनमन्द्र सें काम- 
चेष्ठा, हांसी, लड़ाई, हसना, थूकना, नींद' लेना, चोर 
परदारिकादि को खोटी कथा करनी, चार प्रकार का 
आहार खाना, यह चौथा अनर्थद॒ण्ड है । इस तब्रत के भी 
पांच अतिचार हैं, सो कहते है। ! 
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प्रथम कद्पचेपश्त--मुखबिकार, भ्रृविकार नेरबिकार, हाथ 
की सज्ञा बताये, पग को विकार की चेष्ठा करके औरों को 
हदसाये | किसी को ऋ्रोध उत्पन्न हो जाये, कुछ का कुछ ही 
जाप्रे, अपनी खघुता होगे, धर्म की निन्‍्दा दोपे, ऐसी 
कुचेण्शा फरे। : 4४ 

दूसरा मुखारियचन अतिचार-मुस्त से सुसरता फरे, 
अखपद्ध धचन योले, जिससले दूसरों का मम प्रगट होचे, कछ 
में गेरे, अपनी रूघुता करे, वेर चघे, ढीठ, छयाड, चुगल खोर, 
इत्यादि नाम घरावे, लोगों में लक्लनीय होपे, इसी तरे बहुत 
चाचाल्पना फेसना ! 
४ तीखय भोगोपभोगानिरिकि अतिचार-यहा समान, 
पान, भोजन, चन्द्रन, कुकुम, फस्त्री, चख्र, आभमरणादिफ 
अपने शरीर के भोग से अधिक करने, सो अनर्थदण्ड है । 
इहा बृद्ध, आयायों की यह संप्रदाय है, कि तेल, आमले 
दही अमुख, जेकर स्‍्तान के वास्ते आधिक ले जाये, तो 
छौस्पता फरके स्नान चास्ते वहुत से लोग त्तालाय आदि में 
जायगे। तहा पानी के पूरे, तथा अपकाय के जीवों की बहुत 
विरार्धना द्वोवेगी । इस वास्ते श्रायक्र को इस प्रकार से 
स्नान न करना चाहिये । क्योंकि श्रावक के स्नान की यह 
विंघि है-भ्रावक्र को प्रथम तो घर में टी स्नान करना। 
चाहिये: विस के अभाय से तेल आमले, आकादि से घर में ही 
खिए घिस फरके, मैल गेर करके तालाव के फाठे-पर चैठ के 
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अजलि से पानी सर में डाल करके स्नान करना। तथा 
जिस फूलादिक में जीवों की संसक्ति का ज्ञान होवे, तिन 
को परिहरे | ऐसे स्व जगे जान लेना । 
चौथा कौकुच्य अतिचार--जिस के बोलने-करने से 
अपनी तथा औरों की चेतना फाम क्रोधरूप हो जावे, तथा 
विरह की बात संयुक्त कथा, दोहा, साखी, चेंत, झूलना, 
कवित्त, छन्‍द, परजराग, स्छोक, >४ंगारए्स की भरी हुई कथा 
कहनी | यह चौथा काममर्मकथन अतिचार है. । 
पांचमा संयुक्ताधिकरण अतिचार--ऊखल के साथ सूसल, 
हल के साथ फाछा, गाड़ी से युग, घन्भप से तीर, इत्यादि । 
इहां श्राचक ने संयुक्त अधिकरण नहीं रखना, क्‍योंकि संयुक्त 
रखने से कोई ले लेवे, तो फिर ना नहीं करी जाती 
है, अरू जब अलग अछूग होवे, तव उस को खुख से उत्तर 
दे सकेगा । 
अथ नवमे सामायिकत्बत का स्वरूप लिखते है | इन 
पूर्वोक्त आठों बतों को तथा आत्मगुणों को 
सामायिक ब्रत पुष्टिकारक अविरति कषाय में तादात्म्यमाव 
से मिली हुईं अनादि अशुद्धता रूप विभाव 
परिणति, तिस के अभ्यास को मिटाने के वास्ते अरु आत्मा 
का अनुभव करने के वास्ते तथा सहजानंद-स्वरूपरस को 
भगर करने के वास्ते यह नवमा शिक्षात्रत है; अर्थाव शुद्ध 
अभ्यासरूप नवभा सामायिक ब्त लिखते हैं । दो घड़ी काल 
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प्रमाण समता में रहना, राग द्वेप रूप हेतुओं में मध्यस्थ 
रहना, तिस झो पण्डित ज़न स(मायिस वत फदते है। सम! 
नाम है रागद्वेप रहित परिणाम होने से शान दर्शन चारिनरूप 
मोच्त मागे, तिस का “आय नाम छाम-पअ्रशमसुख रूप, इन का 
जो इक भाव सो सामायिक है। मन, चचन और काय की 
सोटी चेए्टा-एतावता आत्तध्यान तथा रोद्वध्यान त्याग के 
तथा खावद्य मन घचन, काया, पाप चिंतन, पापोपदेश, 
पापकरणरूप बर्ज के श्रायक्र सामायिफ करे । इहा #% आच 
श्यक शास्त्र में लिसा है, कि जब श्रावक सामायिक करता है, 
तब साधु की तरे दो जाता है । इस वास्ते श्रावरः सामायिक 
में देवस्नात्र, पूजादिक न फरे. । क्‍योंकि भावस्तव के थास्ते 
ही द्ृव्यस्तव करना है, सो भावस्तव सामायिक में प्राप्त दो 
ज्ञाता है। इस घास्ते भ्रावक सामायिक में ठब्यस्तय रूप जिन 
पूजा न फरे। 

सामायिक फरने घाला मनुष्य वत्तीस दूषण थन्न के 
सामायिक फरे सो वत्तीस दूषण में प्रथम काया के यारा 
दुपण कहते हैं । 

१ सामायिकः में पग पर पग चढ़ा फरके ऊचा आसन 
(पालटी ) छगा कर घठे, सो प्रथम दूपण है । कारण कि 
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एएण कारणेण बहुसो सामाइय एुज्जा | 
[झ्र० ६ श्रावका्रताधिकार] 
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गुरुविनय की हानि का हेतु होने से यह अभिमान का आसन 
है। इस वास्ते जिस बेठने से विनयमुण रहे, और डद्धता 
न होवे, तथां अजयणा न होवे, ऐसे आसन पर बेठे । 

२. चलासन दोप--आखन स्थिर न रक्‍्खे, वार वार 
आगे पीछे हिलावे, चपलाई करे | मुख्य मारे तो यह है, कि 
भआवक एक जगे एक ही आसन पर सामायिक पूरा करे, 
अडिग पने से रहे | कदापि रोग निरवेलतादि के कारण से 
एक आसन पर टिका न जाय, फिरना पड़े, तो उपयोग 
संयुक्त जयणा पूवेक चरवल्ता से जहां तहां पूंजना प्रमाजना 
करके आसन फिरावे । यह पृूर्वोक्त विधि न करे, तो 
दूसरा दूषण लगे । 

३. चलदण्टि दोष--लामायिक्र करे पीछे नाखिका 
ऊपर दृष्टि रक््खे, अरु मन में शुद्ध उपयोग रक़्खे, मोनपने 
से ध्यान करे | यदि सामायिक में शास्त्राभ्यास करना होवे 
तो यत्न पू्वेंक मुख के आगे मुखवस्रिका देकर, दृष्टि पुस्तक 
पर रख कर पढ़े, अर खुने | तथा जब कायोत्सरग करे, तव 
चार अंगुरू पीछे पग चोड़ा राखे, पेसी योग मुद्रा से .खड़ा 
हो कर दोनों वाह प्रलेवित करे, दृष्टि नाखिका पर रच्खे, 
अथवा सज्जे-दूहिने पग के अंगूठे पर रक़्खे । यह शुद्ध 
सामायिक करने की विधि है | इस विधि को छोड़ के चपलक 


पने से चकितस्ग की तरे चारो दिशा में- आंखे फिरावे, सो 
तोसरा दोष 
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४ सावद्यक्रियादोप-क्रिया तो करे, परन्तु तिस में 
कुक साधद्य क्रिया फरे, अथवा सायद्य क्रिया की सज्ञा 
क़रे, सो चौथा दोप । 

भू आलपन दोष--लामायिक में भीतादिक का आलूयन, 
अर्थात्‌ पीठ छगा फर येठे । क्योंकि प्िना पूजी भींत से 
अनेक जीव वेंठे हुए दोते हैं, सो मर जाते है, तथा आज़बन 
से नींद भी आ जाती है। 

६ आकुचन प्रसारण दोप-सामायिक फरके विना 
प्रयोजन हाथ, पग, सफोचे, लग करे । क्योंझि सामायिक 
में तो किसी मोटे काएण के बिना हिलना नहीं जरूरी काम 
में चरवछा से पूजन प्रमाजन करफे हिलाये । 

७ आहलस दोप--सामायिक में आल्स से अग भोडे, 
अगुल्यों के कड़ाके काढे, फमर घाजी फरे। ऐसी प्रमाद्‌ फी 
घहुलता से मत में अनादर होता है, फाया में झ्रति उत्पन्न 
द्वो जाती है । जर उठे, तव आलछसख मोड़ कर अति अशोमनिक 
रूप से उठे | यह स्ातमा आक्षस दोप है । 

८ मोटन दोप--सामायिक में अगुली प्रमुप छेढी करी 
कड़ाका फाढे, ए पण भमाद की प्रयछता से दोता है । 

€ मछ दोप--सामायिक ले करफे खाज्ञ फरे। मुण्यव्वत्ति 
से तो सामायिक में साज नहीं: करनी, परन्तु जय लाचाए 
दोवे तब चरवढा पमुख से पूजन प्रमाजेन फ्रफे दछुपे 
हलुये साज फरे, यह शाली है। 
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१०--विषमासन दोष-सामायिक में गले में हाथ देकरवेंठे । 

११. निद्रा दोप--सामायिक में नींद लेवे ॥ 

१२. शीत प्रमुख की प्रवछता से अपने समस्त अड्रोपांग 
को वस्त्र से ढांके | 

यह बारां दोष काया से उत्पन्न होते हैं, इन की सामा- 
यिक में व । अब वचन के जो दश दोप हैं, सो लिखते हैं:-- 

१ छुबोल दोष--सामायिक में कुबचन बोले । 

२. सहसात्कार दोप--सामायिक ले करके विना विचारे 
चोले । 

३- असदारोपण दोष--खामायिक में दूसरों को खोटी 
मति देवे । 

४. निरपेक्ष वाक्य दोप--सामायिक में शाख््र की अपेक्षा 
विना वोले । 

५ संक्षेप दोष--सामायिक में सूत्र, पाठ, संक्षेप करे, 
अक्षर पाठ ही न कहे, यथार्थ कहे नही । 

६. कलह दोष--सामायिक में साधार्मेयों से छलेश करे। 
सामायिक में तो कोई मिथ्यात्वी गालियां देवे, उपसर्ग करे, 
कुबचन वोले, तो भी तिख के साथ लड़ाई नहीं, करनी 
चाहिये, तो फिए अपने खाधर्मी के साथ तो विशेष करके 
लड़ाई करनी ही नही । 

७. विकथा दोप--सामायिक में बैठ के देशकथादि चार 
विकथा करे । सामायिक में तो स्वाध्याय अरु ध्यान ही 


झषप्टम परिच्छेद १४३ 
फरना चाहिये। 

८ द्वास्य दोष--सामायिक में दूसरों की इसी करे, 
मश्करी करे । 

€ अशुद्ध पाठ दोप--सामायिऊ में सामायिक फा सूज 
पाठ शुद्ध न उच्चारे, छीनाधिक उच्चारे, यढा तठा खून पढे। 

१० मुनमुन दोप-सामायिक में प्रगद स्पष्ट अक्षर न 
बच्चारे, दूसरों को तो जैसा मच्छए मिनमिनाद फ्रता दहोपे, 
ऐसा पाठ मालूम पडे, पद अरू गाथा का कुछ ठिकाना सालूम 
न पड़े, गढयड़ करफे उतायल से पाठ पूरा करे | 

अय भन के दर दोप लिखते हैं -- 

१ अधिवेक दोप-साम्रायिक्त करके सब फ्रेया फरे, 
परन्तु मन में विपेक नहीं, निय्रिवेकता से करे । मन में ऐसा 
विचारे कि सामाययिक करने स फौन तरा है? इस में क्‍या 
फल है ? श्त्यादि पिऊब्प करे । 

२ यशोयाद्ध दोप--साम/यिक कस्के यग कीसि की 
इच्छा फरे | 

३ घनवाछा दोप--सामायिफ फरने से मुझे घन मिलेगा । 

४ गपदोप--सामायिक करके मन में गये करे, रि मुझे 
लोग धर्मी षद्देंगे । में कैसे सामायिक फरना हु, ये मूर्ख 
छोग क्या समझे १ 

भू भय दोप-छोर्गों की निंदा से डण्ता हुआ सामायिय 
करे.। कर्योषि लोग पदेंगे कि देखो ध्रावक्ष फे फुल में उत्पन्न 
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हुआ है, बड़ा पुरुष कहने में आता है, परन्तु धर्म कर्म का 
नाम भी नहीं जानता, धर्म तो दुररहा, परन्तु हेर रोज़ 
सामायिक भी नही फरता | ऐसी निंदा से डरता हुआ करे । 
६. निदान दोप--सामायिक फरके निदान करे, कि इस 
सामायिक के फल से मुझे धन, खली, पुत्र, राज्य,- भोग, 
इन्द्र, चक्रवर्ती का पद मिले 
' ७ सेशय दोप--क्‍क्या जाने सामायिक का फल होवेगा कि 
नही होवेगा ? जिस को तत्त्व की प्रतीतन होवे, सो यह 
विकल्प करे | े 
८. कपाय दोष--सामायिक में कपाय करे, अथवा क्रोध 
में तुर्त सामायिक करके बैठ जाय | सामायिक में तो . कपाय 
को त्यागना चाहिये । ह 
<. अविनय दोप--विवय हीन सामायिक करे | 
१० अवहुमान दोप--सामायिक्त वहुमान भक्तिभाव, 
उत्साह पूर्वक न करे । 
यह द्श मन के दोप कहे, और पूर्वोक्त बारह काया 
के तथा दश वर्चन के मिला कर वचीस दुपण रहित सामा- 
यिक करे | इस सामायिक ब्ते के पांच -अतिचार दोले । सो 
अब पांच अतिचार कहते .हैं। . हा हे 
प्रथम कायदुष्प्रणिधान अतिचार--सो शरीर के अवयवे 
हार्थ, पग प्रमुख -विमा पूंजे प्रमाजें दिंलावे+ भीत से, पीठ 
लगा कर चेठे - हि 8 2 0 कै आर बालक बे 7 


हु 
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दूसरा मनोदुष्प्रणिधान जतिचार-सो मन में कुयापार 
खचितन, क्रोध, लोभ, छोह, अभिमान, ईर्ष्या, व्यासग 
सप्रमचित्त सहित सामायिक करे । 
तीसरा बचनदुष्प्रणधान अतिचार--खो सामायिक मे 
सायथ वचन दोले, सूनाक्षर दीन एढे, सूप का स्पष्ट 
उद्यार न करे । 
चौथा अनयस्था दोपरूप आतिचार--सो सामायिक घत्त 
सर न करे. । जेकर करे भी तो भी ये मर्यादा से आदर बिना 
उतापल से करे । 
पाचमा सुछतित्रिहीन अतियचार-सो सामायिक फ्री, 
कि नहीं ? साम्रायिक पारी ऊि नहीं ? ऐसी भूल करे । 
असर दशमा दि्शायफाशिक च्त लिसते हैं-- 
झूठे घ्त में जो द्या्ों फा परिमाण फरा है, सो जद्दा 
तक जीये तहा तक है । उस में तो क्षेत्र 
दिशाववाशिक यहुत छूटा रस्खा है तिल या तो रोज काम 
ब्रद पड़ता नहीं, इस चास्ते दिन दिन के भरति 
सत्तेष करे ॥-जसे आज के दिन दश कोस 
या पन्द॒रा योस वा पाच फोस, अथंबा नगर के दरपाओे 
सक, कफोस "वा अद्धकीस, याग बगीचे तर, घर की हद तक 
ज्ञाना आना है, उपर नियम फरना, सो दिशावक्राशिक 
अत है । ए छठे शत फा सक्षेप रूप है | उपस्क्तण से पाच 
अणुधतादिक फा सक्षप थोड़े काल का, सो भी इसी प्रत 
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में जान लेना । यह धत चार मास, एक मास, घीस दिन, 
पांच दिन, अहोरात्र, अथवा एक दिन, एक राज्ि, तथा एक 
मुहत्तमात्र भी हो सकता है । इस का नियम ऐसले करे कि 
में अमुक आमादिक में काया करके जाऊंगा, उपरांत जाने 
का निपेध है। इस घत वाले जिस प्राणी के देश परदेश का 
व्यापार होवे, सो ऐसे कहे कि सुझ को काय करके इतने 
क्षेत्र उपरांत जाना नहीं। परन्तु दूर देश का कागज प्रमुख 
लिखा हुआ आवे, सो वांचू, अथवा कोई मनुष्य भेजना 
पड़े, उस का आगार है । परदेश की बात खुनने का आगार 
है। अरु जिस का दूर का व्यापार नहीं होवे, सो चिट्टी-- 
खत पत्र भी न वांचे, अरू आदमी भी न भेजे, तथा चित्त 
की इत्ति से जेकर संकल्प विकल्‍प न होवे, तो परदेश की 
बात भी न सुने । जेकर नहीं रहा जावे, तो आगार रक़्खे | 
परन्तु जान करके दोष न लगावे । यह देशावकाशिक ब्वत 
सदा सपेरे के वक्त चोद्‌ह नियम की यादगीरी में उपयोग 
से रक्खे, अरू राज्ि को जुदा रकक्‍खे । यह ज्ञत गुरुमुख से 
जैसे घारे तैसे पाले, अरू इस त्रत के पांच अतिचार दाले। 
सो कहते है+-- 

प्रथम आणवण प्रयोग आतिचार--नियम की भूमिका से 
चाहिर की कोई वस्तु होवे, तिस की गरज पड़े, तव विचोरे 
फि मेरे तो नियम की भूमिका से वांहिर जोने का नियम 
है, परन्तु कोई जाता होथे, तो तिस को कह करके वो घस्तु 
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भगपा लेये, अर मन सें यह विचारे कि मेण शत भी भग 
नहीं हुआ, अरु वस्तु भी आ गई, यह प्रथम आतिचार है। 
दूसरा पेसवण प्रयोग अ्रतिचार-दूसरे आदमी के हाथ 
नियम से वाहिरली भूमिका में फोह वस्तु भेजे, सो दूसरा 
अतियार है । 
तीसर सद्दाणुराय आतिचार--नियम की भूमिका से 
याहिर, कोई आदमी जाता है, तिस से कोई काम है, तय 
तिस्॒ को खुग्बारादि शब्द करके चोलावे, फिर कहे कि अम्ुक 
बस्तु ले आना, तब तीसरा अतिचार लगे। 
चौथा रुपान॒ुपाती अतिचार--कोई एक पुरुष उसके 
नियम की भूमिका से याहिर जाता है । तिस के साथ कोई 
काम है, तब हाट हवेली पर चढ के उस को अपना रूप 
दिखाये। तब यो आदमी उस के पास आवे, पीछे अपने 
मतछप फी बाते करे, तय चौथा अतिचार छगे। 
पाचमा पुद्वटलाक्षेप भ्रातिचार-नियम की भूमिका से 
बादिर कोई पुरुष ज्ञाता है। तिस के साथ कोई काम है, तब 
विस को फकरा मारे | जब वो देसे, तय तिस के पास भ्रापे, 
तब उस के साथ वात चीत करे । यह पाचमा झतिचार है। 
अथ ग्यारहवा पौपधोपचास नामा मत लिखत हैं। इस 
पौषघबत के चार भेद हैं, उस में प्रथम 
प्रीपध्रत.. श्राह्ार पौषध है, तिस के भी दो भेद है, एक 
डेशत दूसरा सर्वत ॥ तहा देश से तो तिबि 
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हार उपवास करके पोपष्ध करे, अथवा आचाम्डझ करके 
पौपध करे, अथवा तिविद्ार एकाशना करके पौयध करे, 
यह तीन प्रकार से देश पौपथ होता है । तिस की 
विधि लिखते हैं-- 

पौपध करने से पहिले अपने घर में कह रक़्घे, कि में 
आज पौषध करूंगा, इस वास्ते आचाम्छ अथवा एकाशना 
फरा है । भोजन के अवसर में आहार करने को आऊंगा, 
अथवा तुम ने पोषघरणाला में ले आना । पीछे से पोपध करने 
को जाबे । तहां पोषध करके देववंदन करके, पीछे चरवला, 
मुखवस्ज्रिका, पूंछणा, ये तीन उपकरण साथ ले करके चादर 
शोढ़ करके साधु की तरे-उपयोग संयुक्त मार्ग में यत्न से 
चल कर भोजन के स्थान में जा करके, इरियावहिया 
पडिक्षमे--गमनागमन की आलोचना करे । पीछे पूंछणा के 
ऊपर चेठ के आहार करने का भाजन प्रतिलेख के, पीछे 
अपने लेने योग्य आहार लेवे । साधु की तरे रसग्रद्धि से 
रहित आहार करे | मुख से आहार को अच्छा बुरा न कहे | 
आहार की जूठ गेरे नहीं, किन्तु आहार करे पीछे उष्ण जरू 
से आहार का वरतन थो कर पी जावे । वरतन शुद्ध करके, 
खुखा करके उपयोग संयुक्त पौषधशाल्म में आवे। पूर्वस्थान 
में जा कर वेंठे, परन्तु मार्ग में जाते आते किसी के साथ 
वात न करे । इस रीत से स्वस्थानक में आवे | इरियावही 
पडिक्कम के, चैत्यबंद्न करके धर्म क्रिया में प्रवत्ते, तथा 
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आहार अपना कोई सम्पघी अथया सेवक ले आवे, तो भी 
पूर्वोक्त रीति से आद्वार कस्फे बस्तन पीछे दे देवे । पीछे 
धर्मक्रिया मैं प्रवत्ते । तिख को देश से पौपध कहते 
है । तथाजो चडविहार करके पौषय करे, सो सर्वे से 
पौषध कहिये। 

दूसरा शरीरसत्कार पौपध--सर्वथा शरीर का सत्कार- 
स्नान, धोवन, घावन, तल्मदन, व्माभरणादि श्टटगार प्रमुख 
कोई भी शुश्षपा न करे । साधु की तरे अपरिफर्मित शरीर 
रह | तिस को सथथा शरीस्सत्कार पंपध कहते हैं | तथा 
पौषध में हाथ, पग पमुस् की शुश्ूपा करनी, तिसख का झागार 
रफवे, उस को देशसत्कार पौपध कहते हें । 

तीसरा अप्नह्मपौपध--त्रिकरण शुद्ध म्रह्मचयें शत पाले, 
यो सर्वेथा ब्रह्मचये पौपघ है अरु मन, बचन, दृष्टि प्रमुख पा 
आगार रफ़्वे । अथवा परिमाण रक्खे, सो देश से शरह्माचय 
पौषध है। 

चीथा स्वेधा साथथ व्यापार का त्याग--सर्व से अब्या 
पार पीषध है। अरु जो एकादि व्यापार का आगार रकगे, 
सो देश से अव्यापार पौपध जानना । 

एव चार प्रकार के पौषध के दो दो भेद हैं । सो प्रथम 
ज़ब आगम व्यवहारी गुरू होते थे, अ्ररू श्रावक भी शुद्ध 
उपयोग वाले द्वीते थे । तब ज्ञो जो प्रतिज्ञा लेते थे, सो सो 
प्रतिशा अखण्डित तसरी द्वी पाठते थे, भूलते नहीं! थे, अ८ 
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स्यूनाधिक भी नहीं करते थे । ओर गुर भी अतितय जान 
के प्रभाव से योग्यता जान कर देश, सर्व पोववय का आदेश 
ठेते थे । तथा श्रावक कदाचित्‌ भूल भी जाते थे, तो भी 
तत्काल प्रायश्चित्त ले लेते थे | परन्तु इस काल में तो ऐसे 
डपयोगी जीव है नहीं, दुपमकाल के प्रभाव से जड्बुद्धि 
जीच बहुत हैं । इस वास्ते पूर्वाचायों ने उपकार के वास्ते 
आहारपौपध तो दोनों करने, अरु शेष तीन पॉयध जीत- 
व्यवहार के अनुसार निपेघ कर दिये हैं । यही प्रवृत्ति वर्च- 
मान संघ में प्रचलित है। पॉपधथ श्रावक्र को ज़रूर करना 
चाहिये, कारण कि कर्मरूप सावरोग की यह आओपधि हे, 
ताते जब पर्व दिन आवे, तब ज़रूर पीपध करे | इस के 
पांच अतिचार दाले, सो कहते हैंः--- ह 

प्रथम अप्पडिलेहिय दुप्पडिलेहिय सिज्जासंथारक श्रति- 
'चार--जिस स्थान सें पौषध संस्थारक करा है, तिस 
भूमि की तथा संथारा की पडिलेहणा न करे, एतावता संथारे 
की जगा अच्छी तर निगाह करके नेत्रों से देखे नहीं अरु 
कदापि देखे, तो भी प्रमाद के उदय से कुछ देखी कुछ न 
देखी जैसी करे । 

दूसरा अप्पमज्जिय दुप्पमज्जिय सिज्जासंथारक श्रति- 
चार--संथारा को रजोहरणादि करके पूंजे नही, कदापि 
पूजे, तो भी यथाथे न पूंजे. गड़ बड़ कर देवे, जीव रक्षा न 
- करे, तो दूसरा अतिचार छगे | 
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तीखरा अष्पडिलेहिय दुष्प्डिलेहिय उच्चारपासयण भूमि 
झतिचार--सो ल्घुशका, पडीशफा, परिठयने की भूमि का 
नेनों से अवछोकन न करे, अर अवलोकन फरे, तो भी अछ्ख 
पलसु फरफे काम चला, जीवयता बिना करे परिठये तो 
तीसरा अतिचार लगे । 


चौथा अप्पमज्जिय दुष्प)्रज्जिय उच्चारपासयणभूमि 
अतिचार--सो जद्दा मूत्र, परिप्ठा करे, उस भूमिका को उच्चार 
प्रस्रणण करने से पद्विले पूजे नहीं, जेकर पूजे, तो भी यद्धा 
तद्ा पूजे, परन्तु यत्ष से न पूजे 


पाचमा पोसहृविदिवियरीएप अतिचाए--सो पौषध 
में शुधा लगे, तत्र पारणे की चिंता फरे जैसे क्वि प्रभात 
में अमुक रसोई अथया अमुक्क चस्तु का आहार 
फरूगा | तथा अमुझः फार्य फरना है, तदा जाना पड़ेगा, 
अम्ुुफ पर तगादा फरूगा। तथा प्रभात में पौषध पार के 
अच्छी तरें तेल मर्दन कराऊगा, अच्छे गरम पानी से स्नान 
फरूगा, तथा अमुझ पोशाक पहनरूगा, स्प्ी के साथ भोग 
फरूगा, इत्यादि साथथ चिंतना करें । तथा सध्या समय में 
पीषध के मद शोघन न फरे, सर्व रात्रि सोता रदे, विकथा 
करे । पौषध के अठारद्द दूषण दें, सो वर्ज नहीं । सो अठारद 
दूषण छिसते हैं -- 

१ दिला पोसे याले का छाया हुआ जट पीधे । १ पोषध 
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के घास्ते सरस आहार करे । ३: पीषंध के 
पोपध के दोष अगले दिन विविध प्रकार का संयोग मिलाय 
के आहार करे | ७. पौपध के निमित्त अथवा 
पौषध के अगले दिन में विभूवा करे । ५. पीपध के चास्ते वस्त्र 
धोवाबे । ६. पीषध के वास्ते आभरण घड़ा कर पहिरे। स्त्री 
भी नथ, कंकणादि सोहाग के चिन्ह वज के दूसरा नवा 
गहना घड़ा के पहिरे । ७. पौषध के वास्ते वस्त्र रंगा कर 
पहिरे । ८. पौपध में शरीर की मैंल उतारे । ई- पाषध में 
बिना काल निद्ठा करे । १०. पौपघ में सरुत्री कथा करे-स्त्री 
को भली बुरी कहे। ११. पीषध में भाहार कथा करे-भोजन 
को अच्छा बुरा कहे । १२. पापषध में राजकथा करे-युद्ध - की 
वात सुने, वा कहे | १३, पीषध में देशकथा करे-अच्छा दुण 
देश कहे । १४. पॉपधमें छघुशका अरू बड़ीशका भूमिका 
चूज्े बिना करे । १४.. पौपध में दूखरों की निंदा करे ! 
१६ पौषध में स्त्री, पिता, माता, पुत्र; भाई प्रमुख से वार्ता 
छाप करे । १७, पौषध में चोर की कथा करे । श८. पौपधपमें 
स्त्री के अगोपांग, स्तन; जघनादि को देखे, यह अठारह 


“दुपण पौपध में वर्ज. तो शुद्ध पौपध जानना । अन्यथा पांचमा 
अतिचार लगे | ॒ 


>अश्वे वारहवां अतिथिसेविभागव्रत लिखते हें ' 'अतिथि 
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डस को कहते हैं, कि जिस ने लौकिक पर्यो 

अतिथिसप्रिभाग त्सयादि तिथियों को त्याग दिया है, सो 

ब्र्त अतिथि है। जैसे प्राहणा विना तिथि आता 

है, एतावता तिथि देख के नहीं आता है। 

ऐसे ही जो साधु अनचित्या ही आ जाये, सो अतिथि 

जानना । ऐसे मधुकर इत्ति याले से जो विभाग करे, एता 

बता शुद्ध व्ययहार “यायोपाज्ञित वन करके अपने उतर 

पूरणे योग्य जो रसोई करी है, उत्तम कुल आचारपूथक 

पूरक, पश्चातकमादि दोप रहित, ऐसा शुद्ध निर्दोष 

आद्वाए भक्तिपूर्वक जो देवे, सो अतिथिसविभाग ग्रत है । 

तहा प्रथम दान हेने याले में पाय श॒ुण होते, ती नो दाता 
शुद्ध होता है। सो पाच गुण ल्खिते है -- 

१ जैनमार्गी दाता को, शुद्ध पात्र की ध्राप्ति पा करके 
अपने घर में मुनि का दर्शन भार द्वोने से, अतरग में यहुतत 
दिन की चाइना के उल्लास से आनट के आरझु आयें, जैसे 
अपना प्याण अति हितवारी चलभ विछद के पेश स 
गया है, उस को मने से फभी विसारता नहीं, मिला ही 
चाहता है, उस मित्र के अरूस्मात्‌ मिलने से आना आखझु 
आर्चे, तेसे मुनि को घर में आया देस के आनद नाखु छाये। 
अर मन में विचारे कि मेस पड़ा भाग्य है, क्रि ऐसा मुनि 
मेंरे घर में आया है। अरु मे कैसा ह ? अनादि या भूटा, कब्य 
सयद राष्वित, दग्द्रि पीडित, शाव छोचन रदित, मधभाष करी 


श्भ् जैनतत्त्वादशी 


पीड़ित. अपार संसार चक्र में भटकता हुआ, बहुत अकथनीय 
दुश्ख संयुक्त देख कर, मेरे पर परम दया दृष्टि करके प्रथम 
मेरे को ज्ञानांजन शलाका से घान रूप--देखने वाला नेच खोल 
दीना, अर तीन तत्त्व-सेवा रूप व्यापार सिखलाया, तथा 
मुझ को रल्नत्रयीरूप पूंजी-रास दे कर मेरा अनादि दरिठ् 
दूर करा, मुझे भले आदामियों की गिनती में करा। ऐसे गुरु 
मुनिराज, बिना गरज के, परोपकारी मेरे घरांगन में आये। 
ऐसी पुष्ठ भावना--प्रशस्त राग साव के उल्लास मे आनंद के 
आंखु आवे; यह दाता का धथम गुण है । 

२. जसे संसार में जीव को अन्येत इप्ट वस्तु के संयोग 
से रोमावली खड़ी होती है, तेसे चडी भाक्ति के प्रभाव से 
मुनि को ठेख के रोमावली विकस्वर होवे, हृदय में हे 
समाचे नहीं । यह दूसरा गुण है । 

३ मुनि को देख के वहुमान करे, जैसे किसी गरीब के 
घर में राजा आप चल कर आवबे, तव ची गशीबव ग्रहस्थ 
जैसा राजा का आदर करे, अरु मन में विचारे कि महाराज 
मेरे घर में आये हैं, तो में अच्छी वस्तु इन को भेट करूं तो 
ठीक है, क्‍योंकि राजा का आना वासंचार मेरे घर में कहां 
है ? ऐसा विचार के जैसे वस्तु मेटे करे, तैसे आ्रावक भी 
साथु को धर में आया देख के वहुत मान करें । अरु मन में 

ऐसा विचारे कि यह ऐसा नि.स्पृद्दियों में शिरोमाणि, अगद्वंघु, 
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जगत, द्वितकारी, जगद्वत्सल, निष्झामी, आत्मानदी, करुणा 
सागर, ससारजल्‍रूधि उद्धरण, परोपकार करनी में चतुर, 
क्रोधादि कपाय निवारक्, स्व जौर पर फा तारक, ऐसा 
मुनियाज, मेरे घर में चछ ऊर,आया, इस से मेरा अहो भाग्य 
है! ऐसा जान कर सभ्रम सयुक्त समुसख जाये, निकरण शुद्ध 
परिणाम से कहे कि हे स्यामी ! दीनदयाल ! पधारो मेरे 
झुदहागन फो पचित्र करो, ऐसे बहुमा+ देकर घर में पघराये। 
मन में पिचारे कि मेरा बडा पुण्योदय है, कि साधु आहार 
पानी का अडु॒ग्रह उखते हैं। क्‍योंकि साधु के नादार लेने में 
बडी विधि है। साधु छुदछ मात पानी जाने, तो लेबे, इस 
वास्ते,मत मरे से कोई दोप उपजे । ऐसा विचार कर जिकरण 
शुद्ध, बहुसान पूवेंक उपयोग खयुक्त विधि पूधषक आहाए 
लाये, अरु मधुर स्थर से विनति कर, कि हे स्वामी ! यह शुद्ध 
आहार है, इस वास्ते सेवक पर परम छुपा करके, पान पसार 
के मेरा निस्तार करो, ऐसे घचन बोलता हुआ आहार देवे। 
मुनि भी उस आहार को योग्य जान कर ले लेचे, अर भ्ायक 
भी जितनी दान देने योग्य वस्तु हे, उस खथें की निमन्रणा 
फरे | इस विधि से दान देकर दाथ जोड़ के पृथ्यी पर मस्तक 
छगा फर नमस्झार फरे। पीछे मीठे वचनों से विनति फरे 
कि है झपानिधान ! सेवक पर वड़ी कृपा फरी, आज प्रेरा 
घर पविदन्न हुआ, क्योंकि चुण्योदय बिना मुनि का योग कहा 
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ांक, 


होता है ? फिर सी हे स्वामी ! कृपा करके अगन, पान, 
खादिम, स्वादिम- ओपध, वस्त्र. पात्र, शय्या, संस्तारकादि से 
प्रयोजन होवे, तब भवदृय सेवक पर अनुञ्ह करके पधारना। 
आप तो मुनिराज, ग्रुणवान्‌, वेपरचाह हो, आपको किसी वात 
की कमी नहीं, किसी के साथ प्रतिवन्‍्ध नहीं, पवन की तरे 
पतिवन्ध से रहित हो, तो भी मेरे ऊपर जरूर कृपा करनी, 
ऐसे मुख से कहता हुआ अपने घर की सीमा तक पहुंचावे | 
यह तीसरा गुण है | 

४. तहां से वन्दना करके पीछे आ कर सोजन करे, परंतु 
मन में आनंद समावे नहीं । विचारे कि मेरा बढ़ा माग्योदय 
छुआ, आज कोई भली बात होवेगी, क्योंकि आज़ मुनि, 
निःस्पूदी, सहज उदासी, स्वसुखबिछासी को मेंने बिनति 
करी, आहार दिया, अरू आहार हठेते बीच में कोई चिन्न 
नहीं छुआ, इस चास्ते मेरा वड़ा भाग्य है, क्‍या फिर भी 
कभी ऐसे मुनि का योग मिलेगा ? ऐसी अनुमोदना बारं- 
बार करे | यह चोथा गुण है । 

५. जैसे कोई मंद्साग्यवान्‌ व्यापार करते हुए थोड़ा थोड़ा 
कमाता है. तिख को किसी दिन कोई खोदे में ठाख रुपये 
को घाप्ति- हो जावे, तव वो केसा आनंदित होवे है । अरू 
फिर उस व्यापार की कितनी चाहना रखता है।इस से भी 


आधक साथु को दान देने की चाहना भ्रावक रखे । यह 
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पाचमा गुण दै। इन पाच गुणयुक्त श॒द्ध दान देवे; तो अतिथि 
सचिभाग घत होपे। 

इस घत के पाच अतिचार वर्जे, सो लिखते हैं -- 

प्रथम सचित्तनित्तेपष अतिचार--सो सचित्त--सजीप 
पृथ्यी, जल, कुम्भ, चूटद्दा, इन्चनादिकों के ऊपर न देने की 
घुद्धि से आहार को रख छोडे । अर मन में ऐसा पिचारे 
कि एप. आहार साधु तो नहीं लेपेगा, परन्तु निमन्‍्पणा फरने 
से मेरा अतिथिसबिभाग घत'परल जावेगा । 

दूसरा सचित्तपीदण अतिचार--सो सावित्त फस्के ढक 
छोडे | सूरणकद, पत्र, पुष्प, फलादि फरके, न देने की पुद्धि 
से दक छोडे। 

तीघरा फालातिक्रम आतिचार--स्रो साधुओं के मित्ता पा 
फाल रथ फरके अथवा मभिक्ता फे फाछ से पहिले अथवा साधु 
आहार फर चुके, तव आदार की निमजणा करे । 

चौथा परव्यपद्शामत्सर अतिचार--सो ज्ञय साधु मागे 
तथ प्रोध फरे। तथा चस्तु पास में है, तो भी मागने पर न 
देवे, अथवा इस फ्गाल ने ऐसा दान दिया, तो में क्या इस 
से दीन हू, जो न देऊ ! इस भाषना से देपे । 

पाचमा--शुड् सण्ड प्रमुस अपनी यबरूतु है, सो न देने 
की पुद्धि से औरों की फद्दे। 


श्श्द ज्ैनतत्त्तादश - 
यह सम्यपस्त्य पूर्वक बारह बतरूप गरहस्थधर्म का स्वरूप 
घमरत्र प्रकरण तथा योगशा्त्रादि अ्रन्थों से सत्षेप में लिखा 
है। जेकर विशेष देखना होवे, तो धर्मरलशासत्रइक्ति तथा 
योगशासत्र देख लेना | 
ड़ति श्री तपायछाय मुनि श्रीवद्धिविजय झिप्य शुनि 
० 


आनंदविजय--आत्मारास विराचिते जनवच्त्वादर्रे , 
अष्टमः परिच्छेद: संपूर्ण , 
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इस परिन्बेद में आायक के छे दृत्यों [द्निरत्य, राषिहत्य 
पर्वरृत्य, चातुर्मासिफहत्य, सपत्सररूप्य, 
आवकददिनकृत्य जन्मरृत्य, यह छ प्रकार के कृत्य है ।] 
* - में से प्रथम ठिनरृत्य विधि, भ्राद्धविधि प्रन्थ 

तथा भ्रावक कौमुदी शास्त्र के अनुसार ल्यते हैं । 


प्रथम तो भावक को निद्रा थोडी लेनी चादिये। जब 
) एक प्रहर राजि शेष रहे, तय निठ्ठा छोड़ के 
जागम की विधि उठना चादिये । जेकर किसी को बहुत नींत्र 
आती होबे, तय जघन्य चौटमे ब्रांह्म मूहत्त 
में तो जरूर उठना चादिये, फ्योंकि सर्पेरे उठने से इस लोक 
अदझ परलोक के अनेक फाय सिद्ध दोते है । उस अवसर 
में चुद्धि टिकी हुई अर निमल होती है + पूर्पापर पा अच्छी 
तरे से विचार फर सकता है। त्तथा प्रन्थकार ऐसे भी केद्रते 
हैं, मि जिस फे नित्य सोते हुए के सूथे उग जाउे, तिस की 
आयु अप द्वोती है, इस वास्ते ब्राह्म मूहत्त में अयश्य उठना 
चादिये। जय सोता उठे, तथ मन में विचारे कि में श्राचयफ 
हू, अपने घर में तथा परघर में, इन दोनों में से फहा सोया 
था! तथा हेठले मकान में सोया था एफ चोपारे प्रमुख में 
सोया था ? दिनमें सोया था कि सचि को सोया था ? इत्यादि 
पिचार फरते भी जेकर निद्रा का बेग न मिटेलतो नाक 


श्६० जैनतत्त्वादर्श 


अरु मुख का उच्छास रोके, उस से निद्रा तत्काल दुर 
हो जाती है। पीछे दरवाजा अच्छी तरे से देख के 
रूघुशकादि करे । तथा रात्रि में किसी को कुछ कहना पड़े, 
तब मन्द स्थ॒र से कहे, ऊंचे स्वर से न कहे। क्योंकि रात्रि 
में ऊंचा शब्द करने से ऋपकली प्रमुख हिंसक जीव ज्ञाग 
जाते हैं, फिर ची मक््खी आदिक जीवों की हिला करते है । 
तथा कसाई जाग जावे तो गो, बकरी, भेड़ प्रमुख को मारने 
के चास्ते चला जावे | तथा माछी जाल ले कर मछली मारने 
को चढा जाबे। तथा चबाचरी, अहेडी, खून करने वाल्य, 
भादिरा बनाने वाढा, परस्रीगमन करने वाला, तस्कर, 
लुटरा, धघाडी, धोषी, कुम्मार अरूु ज्ुआरी प्रमुख अनेक 
हिंसक जीव जाग कर अनेक तरें के पाप करने में प्व्ृत्त 
हो जाते हैं । सत्रि में ऊंचे शब्द से बोलने वालों को यह सर्वे 
पाप लगे, इस वास्ते रात्रि मे ऊंचे शब्द से न बोलना चाहिये | 
जब सचेर के वक्त निद्रा भंग होवे, तव तत्वों के जानने 
वाले श्रावक को तत्वों का विचार करना 

शुभाशुभ तत्त चाहिये | सो तत्त्व पांच है, तिस का नाम 
ओर स्वर कहते हैं--१ पृथ्वी, २. जल ३, अज्लि, ४. 
._ वायु. ५. आकाश | लिद्रा-छेद के समय में 

जेकर पृथ्वी तत्त्व अरु जल तत्त्व बहे, तव॒ तो शुस है, अरु 
जेकर आग्न, वायु तथा आकाश तत्त्व वहे, तो दुःखदायक है । 
शक्क पक्ष की पडवा के दिन जेकर त्रामी नासिका का स्वर 


नवम परिच्छेद श्दरृ 

चले, तो पदण दिन तक आनद आएोग्य रहे, अर कृष्ण 
पक्ष की एकम के दिन जेकर दक्षिण नासिका का स्वर वबहे, 
तो पद्रा दिन तक खुस आनन्द रहे | इस से बिपयेय हो, तो 
विपयेय फल होये। 

तथा श॒क्त पत्त के प्रथम तोन दिन वामी नासिका सर्पेरे 
उठते वह, तो शुम है, अगले तीन दिन दक्षिण स्वर चले तो 
शुभ है, फिर अगले तीन दिन बाम स्वर चले तो शुभ है 
ऐसे ही क्रम से पद्रा दिन तक जान लेना । अरू रृष्ण पत्त 
की पड़वा के दिन से ले कर जेकर तीन दिन तक दृक्षिण 
स्वर यले तो शुभ है, अगले चौथे दिन से ले फर तीन दिन 
तऊ घाम स्पर चले तो शुम है, फिए झगले तीन दिन दक्षिण 
स्वर चले तो शुभ है, ऐसे पद्रा दिन नक जान लेना । तथा 
चाठस्‍्वर में सूर्य उगे अरु सूर्यस्वर में सूर्य अस्त दोवे तो 
शुभ है। तथा खूयेनाडी में रूये उदय होये अरु चाद्धनाडी सें 
अस्त द्ोवे, तो भी शुम है। फिसी शास्त्र के मत में रवि, 
मंगल, गुरु, अर शनि, इन चार वारों में दक्षिण स्वर में 
सूयेनाडी दिन उगते चले, तो शुभ है, अर सोम, चुघध तथा 
शुक्र, इन तीनों वारों के दिन सोते, उठते चम्द्रस्वर-बामस्थर 
चले, तो शुस है, विपयय चले, तो अशुभ है । 

तथा किसी के मत में सक्राति के क्रम से सूर्य चादर 
नाडी चहे तो शुभ है। जैसे सेप सन्राति के दिन सूयस्वर 
चले, अर वृपसक्राति केद्नि चाद्गध नाडी चले, तो शुम जाननी, 


श्द्दर जैनतत्त्वादश 
इत्यादि । तथा किसी के मत में चन्द्रमा राशि पल विस 
क्रम करके अढाई घड़ी तक एक नाड़ी बहती है, इत्यादि । 
परन्तु जैनाचार्य श्री हेमचन्द्रादिकों का तो प्रथम जो लिखा 
है, सो मत है । छत्तीस गुरु अक्षरों के उच्चारण करने में 
जितना काल लगता है, उतना काल वायु नाड़ी को दूसरी 
नाड़ी में संचार करते छगता है । 

अब पांच तत्वों की पहिचान कहते है । नासिका की 
पचन जेकर ऊंची जाचे, तव तो अश्लि तत्त्व है; जेकर नीची 
जावे तो जल तत्त्व है, तिरछी जावे तो वायुतत््व; जेकर 
नाखिकरा से निकल के सीधी, तिरछी जावे तो पृथ्वी तत्त्व; है 
जेकर नासिका, के दोनों पुर्टों के अन्दर वहे, वाहिर नहीं 
निकले तो आकाश तत्त्व जानना । 

पहिले पचन तत्त्व चहता है, पीछे अप्नि तत्त्व बहता हे, 
पीछे जल तत्त्व वहता है, पीछे प्रथ्ची तत्व बहता है, पीछे 
आकाश तत्व वहता है, इन का क्रम सदा यही है। दोनों ही 
साड़ियों में पांचों तत्त्व वहते हैं । उस में पृथ्वी तत्त्व पचास 
पल प्रमाण च्दता है, जल तत्व चालीस पल प्रमाण बहता है, 
अश्वितत्त तीख पल प्रमाण वहता है; वायुतत्व चीस पल 
घमाण वहता है, आकाश तत्त्व दूश पल प्रमाण बहता है । 

पृथ्वी अरू जल तत्त्व में शांति काये करना । अस्लि, वायु; 
तथा आकाश, इन तीन तत्त्व में दीघप्तिमान अर स्थिरकाये 
करना, तब फलोन्नति शुभ होवे है। तथा जीवने का प्रश्व 


नपयम परिच्छेद श्द्द३ 


पूछना, जय प्रश्न, लास पश्च, घन उत्पन्न फरने का प्रश्न, भेघ 
वर्षने का प्रश्न, पुत्र द्वोने का प्रश्न, युद्ध का प्रक्ष, जाने आने 
का प्रश्न, इतने प्रश्न-जेकर पृथ्वी अद जल तत्व में करे, तो 
शुभ होपे | जेफर अग्नितर्य अर वायु तत्यके पहते हुए ये पश्ष 
फरे तो शुभ नहीं | पृथ्यी तक्त में प्रश्ष करे तो कार्य की 
सिद्धि स्थियपने दोये भरु जल तरप में क्षीघ्र काय दोपे। 
जब पहल पदिले जिन पूजा करे, तथा धन कमाने के 
चघास्ते जाये, पाणिप्रदण--विवाद् की घेला, गढ़ लेने की चेला, 
नदी उतरने वी बेला, तथा जो गया है सो आपेगा कि नहीं ? 
। ऐसे प्रक्ष फरती बेला । जीउन के प्रश्न में तथा घर चेनादि 
लेती बेला फरियाना लेते ऐेचते, धपष के प्रश्न में, नौकरी 
फरने की बेला, सेती करने के चक्त, शठ्ठ के जीतने में, 
विद्यास्म्म में,राज्याभिपेक में, इत्यादि शुमकायय में चठनाडी 
बहे, तो कल्याणकारी है। 
प्रश्व के समय पाये के आरम्भ में पूणे बारी, नाड़ी प्रवेश 
फ्रती द्ोपे तो निश्चय काग्न की सिद्धि जाननी, इस में 
संदेह नहीं । तथा कैद से फ्य छूदेगा ? रोगी फन अच्छा 
द्ोयेगा ” अर जो प्रपने स्थान से भ्रष्ट हुश्श है, तिसके प्रश्न 
में तथा युद्ध करने के प्रश्ष में, चेरी फो मिलती चृक, अक 
। स्माद भय हुआ, स्नान करने खगे, भोजन पानी पीने छगे, 
सोने लगे, गई वस्तु के खोज फरने में, मैथुन फरने ढगे, 
वियाद फरले में, कए में, इतने कार्यों में खूय नाडी शुम है। 


न] 


द्द् जनतत्त्वादर्श 


कोई एक आचाये ऐसे भी कहते हैं, कि विद्यास्म्म में, दीक्षा 
में, शाख्राभ्यास में, विवाद में. राजा के देखने में, मन्त्र 
यन्त्र के साधने में सूर्यनाडी शुम है । अथवा जो चेद्भादि 
स्वर निरन्तर चलता होथे, तो तिस पासे का पग उठा के 
प्रथम चले तो कारये सिद्धि होचे । 
पापी जीचों के शत्रुओं के चोर प्रमुख जो छेश के करने 
वाले है, तिन के सन्मुख जो नासिका चन्द्र होवे. सो पासा 
इन के सामने करे । जो खुख छाम जयार्थी है, उस में प्रवेश 
करता हुआ पूरा स्वर, वामा पग शुक्ल पत्त में, अरू जमणा 
पग कृष्ण पक्त में, शय्या से उठते हुए 'बरती पर रच्खे। 
इस विधि से भ्रावक नींद त्यागे। 
अरू भ्रावक अत्यन्त वहुमान पूवेक मंगल के वास्ते पंच- 
परमेष्टी नमस्कार मन्त्र का स्मरण करे, 
नमस्कार मन्त्र शस्या में वेठा हुआ तो मन में पंचपरमेप्टी 
आग जपविधि नमस्कारमन्त्र का स्मरण करे, वचन से उद्चा- 
रण न करे । जेकर मुख से उच्चारण करे, 
तो शय्या छोड़ कर घरती पर वेंठ कर नमस्मकार मन्त्र 
को पढ़े | ऐसे नमस्कार मन्त्र का हृदय में स्मरण करता डुआा 
शय्या से उठे, पव्रित्न भूमि के ऊपर चेठे, तथा पूर्व अथवा 
उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा रह कर चित्त की 
णकाञता के वास्ते कमलवचंध कर जपादि से नमस्कार मन्त्र 
पढ़े । तहां आठ पांख्डी के कमल की कल्पना करके उस 


नवस परिन्‍्देद म्दद्र्‌ 
की काणिका में अरिद्वत पद को स्थापन करे, पूर्व पासडी 
में सिद्ध, दक्षिण पाखडी में आचाये, पश्चिम पाखडी में 
उपाध्याय, उत्तर पायडी में साधु पद को स्थापन करे । अर 
बाकी चूलिका फे जो चार पद है, सो भज्ुक्तम से अग्न्यादि 
चारों कोपों में स्थापन फरे। “डक्तचाप्रमप्रकाशे योगदशास्र 
भ्रीहेमचन्द्रसूरिमि” -- 


श्रष्टपत्रे मिताभोजे, कर्णिकाया करंतस्थितिमू । 
श्ाद्य सप्तान्षर मंत्र, पवित्र चिंतयेत्रत' ॥१॥ 
सिद्धाविकचतुप्क च, दिझपरेषु यधाकरमम्‌। 
चनापादचतुप्फ च, उिदिकप्रेषु चिंतयेत ॥२॥ 
निशुद्धया चिंतयस्तस्य, शतमष्टीचर मुनि । 
भुमानो5पि लमेंतय, चतुथतप्स फलस्‌ ॥१॥ 


[ खछो० ३४, ३५, ३६ ] 


हाथ के आयत्त से पथ मगल मन्त्र घा जो नित्य स्मरण 
फरे, उस यो पिशायादिक नहीं छलते है| याधनादि फए में 
विपरीत शसतरायत्तेकादि से अक्तरों फरके अथवा विपरीत 
पदों फरके जो पचमगछ मत्र का लक्तादि जाप फरे, तो शीघ्र 
फ्ैशादिकों का नाथ द्वोवे । जेकर दाथ पर जाप न कर सके 
तो सूत की, रक्त की, यटाचादि की मादा पर जाप फरे। 
माटा याला हाय, हृदय के सामने रफ़्ये, शरीर से तथा 


ध्द््द जैननत्त्वाद्श 


शरीर के बस्चों से तथा भूमिका से माला न लगने देनी। 

अगृठे के ऊपर माला रब करके तजनी अंगुली से नख 
बिना लगाये मनका फेरे और मेरू उल्लेघ्नन न करे। शास्त्र- 
कार लिखते हें कि जो अग्रुली के अन्न से जाप करे, अझ 
जो मेर उल्लंघ के जाप करें, तथा जो बिखरें हुए चित्त 
से जाप करे, यह तीनों ज्ञाप थोड़ा फड ठेते हैं। जाप करने 
बाला बहुतों से एकला अच्छा. शब्द करके जाप करने 
से मौन करके करे, सो अच्छा है | जेकर जप करते थक 

जाबे, तो ध्यान करे ध्यान करने से थक जाये, तो जप करे: 

दोनों से थक जावे, तो स्तोच्न पढे । 

भ्रीपाठलिप्त आचार्यकृत प्रतिष्ठाकल्पपद्धति में लिखा 

हे. कि जाप तीन तरे का हे--एक मानस, दूसरा उपांशु. 
तीसरा भाप्य । इन तीन में मानस उस को कहते हैं कि 

जो मन की विचारणा से होवे, स्वसंवेध होबे । अरू उपांश 

डस को कहते है कि जो दूसरा तो न खुने, परन्तु अन्तर्जल्‍ूप 

रूप होवे । तथा जो दूखरों को सुनाई देवे, सी भापष्य | 

, यह तीनों क्रम करके उत्तम, मध्यम, अरू झ्रधम जान लेने । 
उस सें मानस से शांति होती है, एतावता शांति क्रे वास्ते 

मानस जाप करना अरू, पुष्टि के बास्ते उपांशु जाप करना, 

तथा आकर्पणादिक में भाष्य जाप करना । 
नमस्कार मन्त्र के पांच पद, नवपद, अथवा अनाजु- 
- पूर्वी को चित्त की एकाप्नता के बास्ते गुण । तथा इस 


नवम परिच्छेद श्द््छ 


नयवार मनन का एक अक्षर अथया एक पद भी जपे, तो भी 
जाप दो सकता है । योगशास्प्र फे अप्टमप्रकाश में फहा है, कि 
पच परमेष्टी मत्र के “अरिदत सिद्ध आयरिय उचज्ञाय 
खाहु" इन स्ोछा अक्षर का जाए फरे, तथा “अरिदत सिद्ध ! 
इन यड़ वर्ण का जाप फरे, तथा “अरिद्वत” इन चार अत्तर 
फा जाप करे, तथा आंकरि जो घर्ण है, सो मी मन्ध है, इस 
के ज्ञाप से स्पर्ग मोक्ष फा फल द्वोता है । व्ययद्वार फल ऐसे 
जानना, कि पड्‌ चरण का जाप तीन सौ घार परे, तथा चार 
बणे फेा जाप घार सा यार फरे, भरू सोला अचर फा जाप 
दो सखी बार फरे तो एक'उपयाल फा फेल होता' है । तंथा 
नामि फमछ में स्थित अकार को ध्याथे, अद सि ब्ण को 
मस्तक फमल में प्यारे, तथा आऊार फो मु कमल से 
ध्याते। हृदय कमल में स्थित उकार को ध्यावे, तथा साकार 
को कण्ठ पिंझ्र में ध्याये । यह सप कल्याणकारी -ज्ञाप है | 
“असिआ उस! यह पाच वीज हैं । इन पायों बीज्ञों का 
आकार यनता है। 


तथा ऑर चीज म्धों फा भी जाप परे, जैसे “नम 
सिद्धेम्य'” जेक्र इस लोक फे फर की इच्छा द्ोये तय तो 
ओऑंकार पूपक पदना चादिये, अय मोक्त वास्ते जपे, तो भींसार 


रहित पढना चादिये। इस ज्ञपादि फे फरने से बहुत फल 
दोता है । यत -- 


श्द्द्प जनतस्वाद्री 
पूजाकोटिसमं स्तोत्र, स्तोत्रकोटिसमो जप । 
जपकोटिसम ध्यान, ध्यानकोटिसमो लयः ॥ 
[डिप० त०, त० ३ इलो० १६] 


ध्यान की सिद्धि के वास्ते थ्रीज्ञिन-जन्म-दीक्षादि कल्याणक 
भूमिरूप तीथे में जावे, अथवा और कोई विविक्त स्थान 
होवे, तहां ध्यान करे। ध्यान का स्वरूप देखना होवे, तो 
आवश्यक सूत्रांतगत ध्यानशतक में देख लेना । नमस्कार 
मंत्र का जो जाप है, सो इस छोक तथा परलोक में बहुत 
गुणकारी है। महानिशीय में कहा हैः-- 


नासेइ चोर सावय विसहर जल जलण बंधण भयाईं । 
चितिज्जतो रक्खस रण राय भयाई भावेण ॥ 


अथः--चोर, सिंह, सपे, पानी, अश्लि, बंधन, संग्राम, 
राजभय, इतने भय पंचपस्मेष्टी संत्र के स्मरण से नष्ट हो 
जाते है | परन्तु एकाग्रता भाव से जप, तो यह फल होता 
है । पंचपरमेष्टी संत्र सर्व जगे पढ़ना चाहिये, नमस्कार मंत्र का 
एक अक्षर जप, तो सात सागरोपम का करा हुआ पाप नष्ट 
होता है। जेकर संपूर्ण पंचपरमेष्ठी मन को जपे, तो पांच 
सौ सागर का करा हुआ पाप नष्ट हो जाता है । तथा जो 
पुरुष एक रक्त वार पंचपरमेष्ठी सेत्र का जाप करे, अझ 
विस की विधि से पूजा करे, तो तीथेंकर नामकम गोत्र का 


नपयम परिच्छेद श्द्द्र 


बंध करे, इस दांत में सदेह नहीं ।तथा जो ज्ञीय आठ फोडी, 
अठढ छास, जआाठ हज़ार, आठ सी आठ बार, इस पच 
परमेष्ठी मनन का जांप करे, वो जीव तीसरे भव में सिद्ध हो 
ज्ञाता हैं। इस चास्ते सोते, उठते प्रथम नमरुकार मनन 
का स्मरण करना। तिस के पीछे धमेजागरणा फरनी। 
यथा--म फौन है, क्‍या मेरी जाति है, कया मेरा कुछ 
है, फौन मेरा इष्ट देय है, कान मेरा गुरू है, 
धाजागएणा. क्या मेरा धर्म है, क्‍या मेरे अमिम्रह हैं, क्‍या 
मेरी अवस्था दे क्‍या मेंने सुहतादि कर है, 
क्‍या मैने दुष्ट्रतादि नहीं फरा है, फ्या में फरने समर्थ ह, फ्या 
मैं नहीं फर सकता हू, सुझ को कोई देखता है कि नदी, 
अपनी भूल को आत्मा जानता है, फिए क्यों नहीं! छोहता 
तथा आज फौनसी तिथि है, फया भर्देत का फकल्‍्याणफ दिल 
है, भाज मेस फ्या उत्य है, में किस देश में तथा किस फाल 
में ह। सरेरे उठ के ऐसे रुमरण फरने से जीय सायधान दो 
जाता है | जो विरुद्ध रुत्य हैं, उन का परिद्वाए फरता है तथा 
अपने नियम या निर्याद भर नपीन गुण की प्राति द्वीती है। 
इसी धर्मज्ञागरणा से प्रतियुद द्वीकू६ आनद, फामदेयादि 
भ्रायकों ने प्रतिमादि पिशेष धर्मस्रनी का अनुष्ठान फ्या है। 


छिस पीछे जो भ्रावक प्रतिक्रमण करने घाला दोये, तो 
प्रतिझमण करे | अर ज्ञो प्रतिक्रमण न करे, 
सप्तवियार सो भी रागादिमय (कुस्थम्त प्रढ़ेघादिमय 
अनिष्ट फठ फा सूचक, तिस के दूर फरने 


१७७ जैनतत्त्वादरशी 


के बास्ते, तथा स्वप्न में क्री से असगादि करने के 
खोदे स्वप्त का उपर्ंस हुआ होवे, तब एक सो आठ उच्छास 
प्रमाण कायोत्सर् करे, अन्यथा सी उच्छास प्रमाण कायोस्सर्ग 
करे | चार लोगरुस का काउस्सग्ग करे | यह कथन व्यवहार 
भाष्य सें हैे। तथा « विचेकविलासादि अन्य में तो ऐसे लिजा 
है, कि स्वम्त देखने के पीड़े फिर नही। सोता, अर स्वप्त को 
दिन में सदूयुरू के आगे कहना, जेकर खोटा स्थप्त आवबे तो 
फिर सोना ठीक है, किसी के आगे कहना न चाहिये | 
तथा समधात॒ुवाला, परशांतचित्तवाडा, धर्मी और नीरोगी, 
जितेंद्रिय, इच को जो शुभाशुम स्वप्त आवे, सो सत्य हे 
होता है। स्वप्न जो आता है. सो नव कारणों से आता है । 
सो नव कारण कहते है। 


१, अनुभव करी हुई चस्तु का स्वप्न आता है, २ छुनी 
हुई बात का, ३. देखा छुआ, ४. प्रकृति--बात, पित्त अर 
कफ के विकार से, ५. चिंतित बस्तु का, ८. सहज स्वभाव 
से, ७ देवता के उपठेश से, ८. पुण्य के प्रभाव से, <. पाप 
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#+ सुस्तष्न प्रेक्य न स्वय, केथ्यमहि च सद्गरो: । 
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दुःस्वप्न पुननलोक्य, कार्य: प्रोक्तविपयेयः ॥ 
चमवातोः प्रशान्तस्य, धार्मिकस्यपि नीरुजः | 
स्थाता पुंसो जिताचस्थ, स्वप्नों सत्यो शुभाझुभो ॥ 
[१ उल्लस इलो० १४, १७] 


नपम परिच्छेद १७१ 


के प्रभाव से | इन में आदि के छ कारणों से ज्ञो स्वप्त आये, 
सो निरथक है, अर अगले तीन कारणों से जो स्वप्त आये 
तो सत्य होता है । 

राजि के पहिल पहर में स्वप्न आवे, तो एक बप में फल 
देते, अर दूसरे पहर में स्वम्ठ आये, तो र महीने में फछ 
देवे, तीसरे पहर में स्पप्त आये, तो तीसरे महीने में फल 
देपे, चौथे पहर में स्वप्न आबे, तो एक मास में फल देपे, 
स्ेरे दो घडी राप्रि में स्वम्त आये, तो दस दिन में फछ 
देते, सूर्योदय में स्वप्त आये, तो तत्काल फल दवे | 

१ जो स्वप्न मे पहुत आल जजाल देसे, २ ज्ञो रोगोदय 
से स्वप्न आंबे तथा ३ जो मछमून की बाधा से स्वप्न 
आपे, यह तीनों सपप्न निस्थेक हैं। जेफर पद्िले अशुभ स्पप्त 
आये, अर पीछे से शुम स्वप्त जावे, तो शुभ फल देवे। तथा 
पद्चिले शुभ स्वप्त आये, पीछे झशुभ झावे, तो अशुभ फछ 
देवे । जेफर पोद्य स्वप्त आवे तो शाति अर्थात्‌ देवपूजा 
दामादि करना । तथा स्वप्रचितामणि नामक अन्य में भी 
लिसा है, कि भनिष्ट स्वप्न दुख फकए सो आये, अर किसी 
को फहे नहीं तो फिर यो स्पन्न, फल नहीं देता है। सोते 
उठ फर जिनेश्वर्देव की प्रतिमा को नमस्कार करके 
जिनेश्यर का ध्यान फरे, स्तुति फरे, स्मरण करे, पचपरमेप्टी 
मात पढ़े, तो योदा स्वप्त वितथ दो जाता है । अर जो 
पुरुष देव गुरू की पूजा करते हैं, तथा निजशक्ति के अनुसाणए 


१्ड२ जञनतत्त्वादर्श 


तप करते हैं, निरन्तर धर्म के रागी हैं, तिनों की खोद्य 
स्वप्न सी अच्छा फल देता है । तथा जो पुरुष, देवगुद का 
स्मरण करके अरू शत्रुजय समेतशिखर धमुख शुभ तीर्थों 
का माम, तथा गौतम स्वामी, झुधर्म स्वामी प्रमुख आचार्यों 
का साम स्मरण करके सोवे. उस को कदापि खोदा स्वप्न 
नहीं होता है । 

थूकना होवे. तो राख सें धुकना चाहिये, शरीर को दृढ 
फरने के वास्ते हाथों करके वच्चीकरण करे, अप्लितत््व, अर 
पवनतत्त्व, जब बहता होबे, तब धाप करके आर्क्ड--केंठ तांई 
दूध पीचे । फई एक आचाये कहते हैं कि आठ पसली पानी 
की पीचे, इस का नाम वद्धीकरण है। तथा सचेरे उठ कर 
भाता, पिता, पितामह, बड़ा भाई प्रमुख को नमस्कार करे, तो 
तीथैयाच्रा के समान फल होता है । इस वास्ते यह प्रति 
दिन करनी चाहिये। तथा जिसने बद्धों की सेवा नहीं करी 
है, उस को घम की प्राप्ति नहीं होती है। इद्ध उस को कहते 
है कि जो झील में, सनन्‍्तोप में, तथा ज्ञान, ध्यानादिक में 
बड़े होवे । तिन की सेवा अवश्य करनी चाहिये । तथा 
जिसने राजा की सेवा नही करी है, अरु जिसने उत्पन्न होते 
हुए अपने शत्रु को वन्‍्द्‌ नहीं करा, तिख पुरुष से धम्म, अर्थ 
अरू खुख दूर है । 


नवम परिच्छेद श७३ 


श्रायक्र को सर्पेरे उठ करके चौदह नियमों को घारण 
करना चाहिये | तिन का स्वरूप ऊपर लिख 

ब्रतमग का विचार आये हैं। तथा वियेकी पुरुष प्रथम सम्यकत्व 
पूवेक द्वादश मत, थिधि पूचक गुरु के मुस 

से घारण करे । अर परिरति जो पलती है, सो अभ्यास से 
पछती है । इस चास्ते धर्म का अभ्यास फ्रना चाहिये। 
विना अभ्यास के कोई क्रिया भी अच्छी तरे नहीं करी जाती 
है। ध्यान मौनादि' सर्व अभ्यास करने से दु खाध्य नद्दीं। 
जो ज्ञीय इस जन्म में अच्छा वा घुरा जैसा अभ्यास फरता 
है, सोई प्राय अगले जन्म में पाता है। तथा पचमी अएमी, 
चतुदशी आदि के दिन में तप आदि नियम जो जो घर्मा 
पघुरुषने अगीकाए कियः हे, उस में तिथ्यतर की प्रात्यादि 
फरकफे जो सचित्त जलादि पान, तयोल भत्तण, फितनाझ 
भोजन भी कर लिया है, पीछे से शान हुआ कि आज तो 
तप का दिन था | तय जो कुछ मुणत में द्वीउ, उस को रापा 
दिक में गेए देवे, और प्राशुक पानी से झुणश॒ुद्धि कर तप 
करे हुए की तरे रहे, तो नियम भग नहीं दोता है । अझ 
जैक्र सपू्ण भोजन करा पीछे जान पड़े कि आज तप का 
दिन है तब अगले दिन दुड के निमित्त वह तप फरे। समाप्ति 
दोने पर पोरिसी, एकाशनादि त्तप अधिक फरे । झझ जेकर 
तप का दिन जान फर एक दाना भी सावे, तो व्तभग दो 
जाता है । ज्ञोप्रत का भग जान करके करना है, सो नर 


हि 


श्ज्द ज्ैनतत्वादश - 


यन, सौंफ, सोभा, राई, खसखस मम्ुल 

सचित्त और. सर्व कण, सर्च पत्र. सब हरे. फल, तथा 
अचित्त वस्तु लूण, खारी. खारक अर्थात्‌ छुद्ारे, रक्त- 
छाल रंग का खेंघा लूण, खान क्का 

सौचल लूण, खारा, मद्दी, खरी, हिस्‍मची, हरी दातन, 
इत्यादि, ये सचे व्छचहार से सचित्त-लजीब हैं | तथा पानी में 
सिंजोये हुएए चने, गेहे आदि अच्न, तथा चने, मूंग, उड़द 
तुअर प्रसुख की दाल, जिस में नक्कू रद्द गया होवे, ये सवे 
मिश्र हैं । तथा पढ्ििले छूग लगाये बिना, अग्नि की वाष्पादि 
दिये बिना और तप्त चाछु-रेत के गेरे बिना उने, गेहे, झुवा- 
रादि्‌ सूजे, तथा खारादि दिये बिता मसले: हुये तिछ, होलां, 
ऊंबियाँ, सिद्दे, पहुँक, इैपव सेकी फली; मिस्च, राई, हींग. 
प्रमुख करके वधारे चिपघैटादि फल, तथा जिस के अन्दर चीज, 
सचित्त है, ऐसे पके हुये सवे फल; यद्द सब मिश्र है । तथा 
तिलूवट-तिलकूट जिस दिन करे उस दिन मिश्र है । अरू 
ज्ञकर तिलों में अन्न-रोटी प्रमुख गेरके कूटे, तो एक मुहत्ते 
पीछे अचित्त होवे | तथा दक्षिण मालचादि देशों _ में चहुत 
गुड़ प्रक्षेष करने से उसी दिन अचित्त हो जाते हैं ॥ तथा 
बच से तत्काल का उखड़ा हुआ श्र, लाख, छिल्कक, तल: 
का फोड़ा हुआ नार्यिक तथा निंवू, दाडिम, अनार, अच, नीय; 
ईख, इन का तत्कांछ का काढ़ा हुआ णख, तथा तत्काल का 


काढ़ा हुआ तिलादि का तेल, तत्काछ का साँग्या दुआ “चीज, 


] 


नपम परिच्चेद श्ज 


तथा काटे हुए ल्‍लेर, सिंघाड़े, सोपारी आदि, त्तथा परीज् रद्दित 
किया हुआ पक्ष फल खरथबूजादि, गाढ़ मर्दन से कणरादित 
किया हुआ जीयणदि ये सब अतमुहत्ते लग मिश्र है । पीछे 
प्राशुर का व्यवहार है। तथा और भी प्यट अमर के योग 
पिना प्रा्ठुज करे हुए अतमुंहत्त तक मिथ्र हैं, पीछे प्राशुक 
का व्यवहार हैं। तथा अप्राश्ुक पानी, कश्चा फल, क्या जन्न, 
इन को जेकर बहुत मर्दन भी करें, तो भी ल्वण अग्यादिफ 
प्रजल शस्त्र घिना ये प्रागुक नहीं द्वोते है। क्योंकि श्रीपचमाग 
भगवती सूत्र के उन्नीसमे शतक के तीसरे उद्देशे में लिखा 
है कि धन्नरमयी शिला पर वज्ञमयी लोढ़ा से आमले प्रमाण 
पृथ्यीकाय लेकर इक्कीसे बार पीसे, तर क्तिनेक पृथ्वी 
के जीयों को लोढे का स्पश भी नहीं दुआ है, ऐसी उन 
ज्ञीयों फी सूक्ष्म काया है । तया सी योजन से उपरत आये 
हुए दर॒ड़ा गारक, फकिसमिस, लाल द्वाक्षा, भेवा सज़ूर, 
काली मिस्च, पीपर, जायफल, यदाम, असरोट, न्‍्योजा जर 

गोजा पिस्ता, सीतरूचीनी, स्फटिक समान उज़ापल संधा स्वूण, 
सजी, भट्टी में पकाया हुआ त्ूण, यनायट का सार कुमार 

की फ्माई हुई मद्दी, धलायची, ल्वग, जायन्री, सूखी मोथ, 

कोफण नरेश प्रमुष के पेले," कद्छीफल, उयाले हुए सघाड़े, 
सॉपारी, इन सर्ये का प्रागुरं व्ययहार ई । साथु भी 
कारण पड़े तो ले लेचे । यह यात कापमभाष्य में भी लिखी 
है | यथा'- 
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जोयणसयय तु गंतुं. अगाहारेण तु भंडसंकती । 
वायागगिध्रमेग य, विद्धत्थ होइ लोगाई ॥ 


इन में से हरड, पीपल प्रमुख तो , आचीण है, इस बास्ते 
लेते हैं, अरू खजूर, ठढाक्षा प्रमुख अनाचीण हैं । तथा उत्प- 
छकमल,. पद्मकमल, धूप में रक्खे हुए पक पहर के अभ्यंतर छो 
अचित्त हो जाते है । तथा मोगरे के फूल, जुहि के फ़ूल, 
यह धूप में वहुत चिर भी पड़े रहें, नो सी अखित्त नहीं 
होते है। तथा मगदेति का पुष्प अर्थात्‌ मोगरे के फ़ूल पानी 
में गेरे रहे, तो एक पहर के अन्दर ही अखित्त हो जाते हैं। 
तथा उत्पल--नीलकमछ अर पद्मकमल, ये दोनों पानी में 
गेरे रखने से वहुत काल में भी अखित नहीं होते हैं। “शीत- 
योनिकत्वात्‌ ” । तथा पत्रों का, फ़्लों का, जिन फलों में 
अभी तक गशुठलती बनी नहीं है, तिन का तथा वथुआ प्रमुख 
हरिन वनस्पति का, इन सब का बृुन्त-डण्डी ही कुमलाय 
जावे, तब ये जीव रहित हुए जानने "यह कथन श्री कल्पसाष्य- 
व्ृत्ति में है । 


तथा श्रीपेच्रमांग के ऋछंठे शतक के पांचमे उद्देशे में 
सचित्ताचित्त वस्तु का स्वरूप ऐसा लिखा 

सचित्ताचित्त की हे--शालि, ज्लीहि, गेहूं, जब, जचजवं: ये 
कालमर्यादा पांच धान्य की जाति कोठार में, तथा ठेके 
पाले में तथा मंचा, माक्ता, कोठार घिंशेषों में 
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मुर् ढाक के रफ़्वे, लीपा दोये तथा चारों तफ से लीपा 
दोये, ऊपर कोई और ढकना दिया होवे, मुद्वित, लाउित 
फरके रफ़्से, तो कितने काल त्ताई जीवयोनि रहे ? ऐसा 
प्रश्न पूछने से भगवाद्‌ फद्ते हें कि हे गौतम ! जबन्य तो 
अतमुट्टर्स रहे, अर उच्कुए तो तीन बे रहे, फिए अखित्त हो 
ज्ञापे | तथा मदर मसूर, तिल, भूग, उड़द, घाल, कुलथी, 
चयला, छतुभर, गोल चणे इत्यादि धान्य सर्व ऊपरवत्र 
जानना | के नयरः उस्हृष्ट से पाथ धर्ष उपरात अचित्त 
द्वीते हैं. । तथा अलखी, कुंछुमे फी फरड, कोड कगुनी, 
घरटी, रा, फोरड्सक, सण, सरखों, मूली फे बीज, 
इत्यादि धाय भी ऊपरवत्‌, नवर उत्हृए से सात धप उप 
रात अचित्त द्वो जाते हैं । तथा फर्पास के विनाले, उत्कृष्ट 
तीन यप से उपरत अखित्त-ज्ञीय रद्दित द्वो जाते हैं । 
यह फथन भी फर्पनाभाष्यदृत्ति में है । तथा पिता छना 
आटा ध्रायण भाद्रों के मद्दीने में पाच दिन तक मिश्र रदता 
हूं, पीददे भदित्त द्ोता है । आसोज, फात्तिफ मास में थार 
दिन तक मिथ रहता है, पीछे आदित्त द्वो जाता है । मग 
सिर, पाप मास में त्तीन दिनमिश्र रहता है, पीदे अचित्त 
दोता है । माय, फास्गुन मास में पाच पहर मिथ्र रहता 
है । घन, देशार मास में चार पहरए मिथ्र रहता है | तथा 
ज्येष्ठ आपाद़ में तीन पदर मिथ्र रहता है उपरात अचित्त 


$#दिरेप--अयात्‌ प्रथम से इस मभ॑ इतना विशेष हैं। 
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हो जाता है । ज्ञेकर तन्‍्काल छान लेवे, तव अन्तमुंहत्त लग 
मिश्र रहे, पीछे अखित्त होचे । 

शिप्य प्रश्ष करता है, कि पीसा हुआ आदा कितने दिन 
का अचित्तमोजञ्ञी क्रावक को खाना चाहिये ? 

उत्तर.--सिद्धांत में हम ने आटे की मर्यादा का नियम 
नहीं देखा है । परन्तु बुद्धिमान्‌ नवा, जीणे अन्न, तथा सरस 
नीरस क्षेत्र, तथा वर्षा, शीत, उप्णादि ऋतु, तिन सें तिस 
आटे का पन्दरा दिन सासादि कौल में वण, गंध, रस रूप- 
्थादि विगड़ा देखे, तथा खुरसली अमुख जीच पड़ा देखें, 
तब न खाचे. जेकर खाबे, तो जीव हिंसा अरु रोगोत्पत्ति 
का कारण है । 

तथा मिठाई की मर्यादा, अरू विदल का निषेध, ऊपर 
सातमे बत में लिख आये हैं, तहां से ज्ञान लेना। तथा दही 
में सोलां पहर उपरांत जीव उत्पन्न होते हैं । तथा वित्रेकी 
जीव की बंगन, दीवरु, जामन, विल्व, पीतल्ट, पक्त करमद, 
पका ग्रेडा, छसूड़ा. पंचु, मधचुक-महुचा, मोर, वालोल, घड़े 
चर. झाड़ी के चोर, कच्चा कीठफछ, खसखस, तिल, इत्यादि 
न खाने चाहिये । इन में चस जीव होते हैं। तथा जो फल 
रख-च्ालरंग टेखने में चुरा छगे, पक्क, गोल, कंकोड़ा, फणस, 
कटेत्द प्रमुख भी बुरी सावना के देतु होने से न खाने चाहिये । 
तथा जो फल जिस देश में खाना विरुद्ध होये, जैसे कड़वा 
», वा. कृष्मांद अर्थात्‌ कोहडा--हलुवा कह, सो भी न खाना 
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चाहिये । अर अमच्य, अनन्तफाय, कदमसूल, परथर के 
अचखिक्त करे, राधे हुये भी न साते चाहिये । क्योंकि एक 
तो नि शूऊ़ता अर दूसरी रख लपटता तथा बृद्धघादि दोप 
फा प्रसग॒ होता है, इस वास्ते न याना चाहिये । तथा 
उकाला हुआ सेलरा, राघा हुआ आर्द्रादि कद, सूरण, बैग 
नादि, यद्यापि भचित्त हैं, तो भी श्रायक, प्रसग दूषण त्यागने 
के घास्ते न खाये । तथा सूली तो पचाग दही खाने योग्य 
नहीं। “निषिद्धत्वात--निषिद्ध होने स्ले। तथा सॉठ, 
हल्दी, नाम अर स्पाद के भेद होने से अभमचंय नहीं 
हैं। तथा उष्ण जल, तीन उवाले आ जावें, तब अचित्त द्ोता। 
है, यह फथन पिंडनियुक्ति में है * चावलों के धोवन का पानी 
जब निनर के निमलछ दो जावे, तव भ्चित्त होता है । तथा 
डष्ण जल की मर्यादा प्रवचनसारोद्धारादि ग्रथों में ऐसे 
लिखी है-जिदण्टोड्रुत उष्ण जल, उष्णफाल के चारों मास 
म॑ पाच प्रहर अचित्त रहता है। ग्रद चूल्हे से उतारे पीछे 
की भर्यादा है। तथा थर्पा के चारों मास में तीन प्रहर अचित्त 
अरू शीत फाछ के चारों मास में चार प्रहर अचित्त रहता 
है। पीछे स्चित्त होता है । जैेकर ग्लान, बाल, घुद्धादि साधु 
के बास्ते मर्यादा उपणत रखना द्ोवे, तब ज्ञारादि वस्तु का 
भक्षप्र करके रफना । फिर सचित्त नहीं होता हैं। यह फथन 
प्रचचनसारोद्धार के १३६ द्वार में है । तथा कोकडु मोठ, 
मूंग अर हसडादिक की मॉंजी-गिटक यह यद्यपि अचेतन हैं, 
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तो मी योनि रखने के वास्ते तथा निःशकतादि के परिहार 
के वास्ते दांतों से तोड़ना-भांगना न चादिये | इन्यादि 
सचित्त वस्तु का स्वरूप जान कर सातमा न्त अगीकार 
करना चाहिये। 
श्रावक को प्रथम तो निरवच्य-दूपण रहित आहार खाना 
चाहिये | ऐसे न फर सके तो सर्च सचित्त 
प्रत्याख्यान.. खाने का त्याग करें | ऐसे भी न फर सके तो 
विवि वाबीस धझमक्य अरु वत्तीस अनंतकाय तो 
अवश्यमेव त्यागने चाहिये, तथा चौदह 
नियम धारने चाहिये । ऐसे सोता उठ कर यथा शक्ति नियम 
अहण करे । पीछे यथाशक्ति प्रत्याख्यान करे । नमस्कार 
सहित पौरुष्यादि प्रत्याब्यान काल जो है, सो ज्ञेकर सूर्य 
डगने से पहिले उच्चारण करिये, तब तो शुद्ध हैं, अन्यथा 
शुद्ध नहीं | अरू शेप प्रत्याख्यान खू्योदिय से पीछे भी हो 
सकते हैं | तथा यह नमस्कार सहित प्रत्याय्यान जेकर 
सूर्योदय से पहिले उच्चारण करा छुआ होवे, तव तिस को 
पूर्व होने से तिस के वीच ही पौरुषी साढ़ पोरुष्यादि काल 
प्रत्याख्यान हो सकता है। जेकर नमस्कार सहित सूर्योदय 
से पहिले उच्चारण न करिये, तब तो कोई भी कार 
धत्याख्यात करना शुद्ध नहीं । अर जेकर प्रथम नमस्कारादि 
प्रत्याख्यान सुशिसिहितादि' करे, तव सर्वे फारू प्रत्याख्यान 


करे, तो शुद्ध है । 
घ्‌ 
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सथा रांत्रि म॑ चौविहार करे अर दिन में एफासना फरे, 
पीछे अधि सद्दित प्रत्यास्यान करे, त्य॑ तिस को प्रतिमास 
सनतीख उपवास का फेचर दोता है । दो घार भोजन उक्त 
रीति से करे, तो अठावीसख उपयास का फल होता है | 
क्योंकि दो घड़ी का फाल भोजन फरते लगता है, शेप फाल 
सप में व्यतीत हुआ | यह कथन पद्मचरित्र में हे | पत्या 
ख्याने उपयोग पूर्वक पूरा दो जाये, तब पारे। 
चार प्रकार के आहार का विभाग ऐसे है / एफ तो अ्न, 
पक्कान्‍्न, मण्डक, सक्तू आदि जो शुधा दूर 
चार प्रकार फरने को समथ होपे, सो प्रथम अशन नामक 
का आदर. आहाए है। दुसरा छारझ फा पानी, तथा उप्ण 
जलादि, यद सर पानक नामक आहार है। 
तीसरा फ्ल, फूल, इत्तुरस, पहुक, खूसडी आदिक यह सर्च 
सादिम नामक शाहार है | ज्वोथा सं, दरर्ड पिप्पली, 
पाली मिए्च, जीरा, अज़मक, ज्ञायफल, ज्ञावनी, असेलफ, 
कत्था, खैरय्डी, मधुयप्टि-मुलठी, तज, तमालपत्र, एलायची, 
कुठ, प्रिडण, चिडल्यण, अजमोद, छुलजणा, पिप्पलासूल, 
फवायचीनी, फचूर, मुस्ता, फर्पूए सॉचल, दरड, यहेड़ा, 
चत्ल, धय्र, सदिर, खेज की छाछ, पान, सोपारी दिंगुला 
एक, टविंगु, भेघीसओ पचल, पुप्करमूल, जवाखामूछ, बायची, 
तुल्सी, फपूरिकदादिक, जीय, यदद सर्व भाष्य अद प्रवश्चन 
खारोद्धाराटिक ग्रथों के लेख से स्वादिम मामक आहार 
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है, अरू कल्प च्ृत्ति में इन को खादिम लिखा है | कोई एक 
अजवायन को भी खादिसम कहते है। यह मतांतर है - यह 
सर्वे स्वादिम नामक आहार है । तथा एलायची कपूरादि 
वासित जल द्विविध आहार प्रत्याख्यान सें पीना करपता है। 
तथा बेसण, सोफ, सोय, कोठवर्डी, आमलागांठ, अब की 
गरुठली, नियू के पत्र प्रमुख खादिम होने से छिव्रिध आहार 
प्रत्याख्यान में नही कठपते है। जिविध आहार प्रत्याख्यान 
में तो जल ही पीना कव्पता हैं | तिस में भी फ़ूंकारा 
हुआ पानी, साकर, कर्पूर. एलायची, कत्था, खद्रि, 
चूणेक, सेलक, पाइलछादि वासित जल, जेकर नितार अरु 
छातन के लेबे तो कल्पे, अन्यथा नहीं। .- रब 
तथा शास्त्रों में मधु, सुड़, साकर, खांड आदि भी स्वा- 
दिम कहे है। अरू द्वाक्षा, शकेरादि, जलू, तक्र-छाछादि को- 
पानक कहा है | तो भी छिविध आहार प्रत्याख्यान में नहीं 
कल्पते हैं | नागपुरीय गच्छ परत्याज्यानभाष्य में कहा हैः-- 
दक्‍्खा पाणाइयं, पाएं तह साइसे गुडाईय । 
' पढ़िये सुयमि तहवि हु, तित्तो जगर्गंति नायरिअ ॥ 
> स्त्री के-साथ भोग-करने ले चौविहार भंग नहीं होता है, 
परन्तु वाछक तथा स्त्री के होठ झुख-में लेकर चर्वण करे 


तो भड् होवे। अरु द्वेविध आहार प्रत्याख्यान में .यह-भी 
करे तो भंग नहीं होता। प्रत्याख्यान जो है सो कचल आहार 
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का है, परन्तु रोम आहार का नहीं है । इस वस्ति लेपादि 
फरने से भग नहीं । 


तथा निम्नलिखित इतनी बस्तु क्सी भाहार में भी नहीं 
हैं --पच्राग नींव गोमूज, गिल़ोय, कड़े, चिरायता, 
अतिविष, कुडे की छाछ, चीड, चदन, राख, दरिद्रा, रोहणी 
ऊपलोट, बच, जिफला वबूल की छिछक, घमासा नादि, 
अखसगध, रॉगणी, एलुया, गुगछ, हस्टा, दाल, फर्पास की 
जड़ थेरी, कथेरी करीए, इनकी जड़ पुआड, नोढ्थोहर, 
आछी, मजीठ, बोड, चीज्ञकाप्ठ, कुआर, चित्रक, कुदरू 
प्रमुख जो चस्तु साने में अनिष्ठ छगे यो सर्वे अनाहार है । 
यह अनाहार बस्तु रोगादि कष्ट में चौविद्दार प्रत्याग्य/न 
में भी था लेवे, तो भग नहीं | इस तरह आहार के भेद्‌ 
जान के प्रत्याण्यान फरे । 


पीछे मलोत्सग, दत्धावन, जिहालेसन, कुण्छा फरना, 

यह सर्च देश स्नान फरके पविन होवे, यह 

मलोत्मगविधि कहना अनुवाद रूप है । क्योंकि यह पूवात्त' 

कम सर्ररे उठ के प्राय सब शद्द थ करते है । 

इस में शास्त्रोपदेश की अपेक्षा नद्दीं, स्वत ही सिद्ध है। परस्तु 

इनकी विधि शास्त्र कहता है । उससें प्रथम मलोत्सग की 

विधि यह है, कि मलोत्सग मौनसे फरना चाहिए, और 
निदुषण-योग्य स्थान में करे | यत -- 
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मूत्रोत्सग मलोत्सगे, मैथुन स्नानभोजने । 
संध्यादिकर्म पूजा च, कुर्याज्जापं च मोनवान्‌ ॥ 


अथैः--सूतना, दिशा फिरना, मेथुन करना, स्तान, भोजन 
संध्यादि कम, पूजा, जाप, यह सर्व मोनपने करने । तथा 
दोनों संध्या चस्त्र पहिर के करे | तथा दिन में उत्तर के 
सन्मुख हो करके, अर रात्रि को दक्षिण दिशा के सन्मुख हो, 
करके लघुशका उच्चार करे । तथा सवव नक्षत्रों का तेज स्य 
करके जव भ्रष्ट हो जावे, जहां तक सूर्य का आधा मांडला 
डगे, तहां तक सर्वेरे की संध्या करनी | तथा सूर्य आधा 
अस्त होवे, उसके पीछे दो तीन नक्षत्र जहां तक नजरन 
पड़े, तहां तक सायेकाल कहते हैं । तथा राख का ढेर, 
गोबर का ढेर, गो के बैठने के स्थान में, सपे की चेची पर 
तथा जहां बहुत छोग पुरीपोत्सग करते होवे, तथा उत्तम 
चक्ष के हेठ, रस्ते के इच्च के हेठ, रस्ते में, खर्य के सन्सुख, 
पानी की जगह में, मस्ानों में, नदी के काँठे पर, तथा 
जिस जगह को स्त्री पूजती होचे, इत्यादि स्थानों में मलो- 
त्सगे न करे | परन्तु जहां बैठने से कोई मार पीद न करे, 
पकड़ के न ले जाचे, घममं की निंदा न होवे, तथा जहां बेठने 
से गिरे, फिसले नहीं, पोछी भूमि न होचे, घासादि न 
होवे, भस जीव चीज न होवे, इत्यादि उचित स्थान में 
मछोत्खग करे | गाम के तथा किसी के घर के समीप मलो'"* 
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च्सग न फरे | तथा जिस तरफ़ से पयन आती होये, तथा 
गाम, सूर्य, पू्वे दिशा की तरफ पीठ करके मलोत्सग 
न फरे | दिशा अरु सूत्र का पेग रोकना नहीं, क्‍योंकि सूत्र 
के चेग रोकने से नेपों में हानि होती है ॥ तथा दिशा फा 
प्रेग रोकने से फाल दो जाता है। तथा वमन रोकने से कष्ट 
रोग दी जाता है । जेकर ये तीनों बात न होंगी तो रोग तो 
जरूर दो ज्ञाप्रेगा । श्लेप्मादि फरके ऊपर घृलि गेर देवे। 
क्योंकि भ्रीप्रशापनोपाग के प्रथम पद में लिया है, कि चौदद 
जगे में समूच्छिम जीय उत्पन्न दोते हैं। सो चौद॒द स्थानफ 
फहते हैं -- 

१ पुरीप में, २ मूज में, ३ मुखके थूक में, ४ 
नाक फ्रे मेल में ५ घमन में, ८ पित्तों मं, ७ बीय में, ८ 
यीय रुधिर दोनों में, € राध में, १० घीय फा पुहलल अलग 
निकल पढे, उसमें, ११५ जीय रहित फलेवर में, १९ मनी 
पुरुष के सयोग में, १३ नगरी की मोरी में १४७ सर्वे अगुव्ि 
स्थान में, कान की मेल में, आख फी गीद में, फाख की मेल 
प्रमुस में, यट सब चीौंदद्द बोर मजुप्य के ससग घाले भरदण 
करने | अरू जय ये शरीर से अछग द्वोएे, सर इनमें जीर 
उत्पन्न होते हैं । 
तथा ठातन भी निरपद स्थान सें फरे। दातन अचित्त 
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जाने हुए वृक्ष की कोमत्ट करे। तथा दांतों 
देतधावन विधि की दुढ करने के वास्ते तजनी अग्रुली से 
दांतों की वीड घिसे । जो दांतों की मेल 
पढ़े, उसके ऊपर घूलि गेर देवे ।! तथा दातन भी कसी करे ? 
जो दातन सीधी होवे, चीच में गांठ न होथे, कूच अच्छा 
होवे, आगे से पतली होवे, चंटी अगुल्ती समान मोटी होवबे, 
सुभूमि की उत्पन्न शुई होवे, ऐसी दातन फनिष्ठा, अनासिका 
के बीच लेकर करे | पहिले दाहिनी दाह घिसे, फिर वामी 
घिसे | उपयोगवेत स्वस्थ दांत अर चीड के भमाँस को पीड़ा 
न देवे। उत्तर तथा पूर्च सम्मुख हो करके निश्चलासन, 
मौन युक्त हो कर दातन करे । दछुर्गंध, पोली, सखी, खट्टी, 
खारी वस्तु से दांत को न घिसे, तथा व्यतिपात, रविवार, 
सेक्रांति के दिन, अहण लगे में, नचमी, अष्टमी, पड़वा, चोदश, 
पूणमासी, अमावस, इन दिनों में दात्तन न करे. । जेकर दातन 
न मिले, तब मुखशुद्धि के वास्ते बारां कुरले करे । अरु जिह्ा 
उछ्ेखन तो सदा करे । दातन की फांक से जिला का मैल 
हलुवे हलुवे सर्व उतार के शुचिस्थान में दातन घो करके 
अपने मुख के सामने गेरे | तथा खांसी, श्वास, तप, अजीण 
शोक, दपावाढा, मुख पके वाला, मस्तक, नेत्र, हृदय, कान, 
इनके रोग वाला, दातन न करे । 
मस्तक के केशों को सदा समारे, जिस से कि जूआंन 
पढ़ें । जेकर तिलक करके आरीसा देखे, उस में मुख नहीं 
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दीसे, सिए नहीं दीसे, तो पाच दिन के अन्दर उसका 
मरना जानना । अर जिस ने उपवास पौरुष्यादिक प्रत्यास्यान 
करा द्वोवे, वो दात धोये प्िना भी शुद्ध है, फ्योंकि तप 
का बढ़ा फल है । लौकिक शा्तरों में भी उपपासादि फेरे, 
तो दातन रिना ही देवपूजा फरते हैं। इस चास्ते लोक्कि 
शार्तरों में भी उपयासादि में दातन फरने का निषेध है । 
यदुक्त विष्णुभक्तियद्वोदयत्रथे -- 


प्रतिपदृर्शपष्ठी पु, मध्याद्दे नवभीतिथों । 
सक्रातिदिवसे प्राप्त, न कुबोदृरधावनम्‌ ॥१॥ 
उपवासे तथा श्राद्धे, न छुर्यात्‌ दुतधावनम्‌ ! 
दताना काछ्ठसयोगो, इति सप्त कुनानि वे ॥२॥ 
तथा जय स्नान करे, तव उात्तिग, पनक कुथु आदि जीवों 
से रदित भूमि में फरे | सो भूमि ऊची 
सस्‍्नानवियि. नीची, पोली न दोबे । प्रथम तो उष्ण 
प्राशयुक जल से स्नान करे, जकर उप्ण जल 
न मिले, तय वस्त्र से छान फरवे प्रमाण सयुक्त शीतल जल 
से स्नान फरे । तथा व्यवहार शास्त्र में ऐसा लिया है कि 
नप्न दो फर तथा रोगी तथा परदेश से आया हुआ, भोजन 
परे पीछे, आभूएण पद्दिर के, किसी को विदा फर्फे पीछे 
भा फरके, मगल कार्य फ्रके स्नान न करे | सथा अन- 
जाने पानी में, दुष्प्रयेश जल में, मले जल में, शत्तों फ्य्के 
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पूजा जो ज़िनराज की है, सो सस्यफ््त्व निर्मेंठ करने बाली 
है; इस वांस्ते जिनपूजा निरबय है। अतः देवपूजा के वास्ते 
ग्रहस्थ को स्तान करना कहा है। तथा शरीर के चैतन्य खुख 
के वास्ते भी स्नान है । परन्तु जो स्तान करने से पुण्य मानते 
हैं. सो वात मिथ्या है। क्योंकि ज्ञो कोई तीथ में भी जान कर 
स्तान करता है. तिस को मी शरीर शुद्धि के सिचाय ओर कुछ 
फल नहीं होता है । यह वात अन्य दश्शन के शास्त्रों में भी 


कही है। उक्त च स्केंद्र पुराण काशीखण्डे पटष्ठाध्यायेः-- 


मृदों भारसहसेण, जलकंभशतेन च । 

न जुध्येति दुराचाराः, स्नानतीथेशतरपि ॥%॥ 
जायते च प्रियंत्ते च, जलपष्वेव जलोकसः । 

नच ग्ऋंति ते स्वगेमविशुद्धमनोमलाः ॥२॥ 

चित्त शमादिभिः शुद्ध, वदने सत्यभापणेः । 
त्रह्मचयो दिभिः काय), शुद्धों गैगां विनाप्यसों ॥३ ॥ 
चित्त रागादितिः क्लिष्टटलीकवर्चनेमुखस्‌ | 
जीवहिसादिभिः कायो गंगा तस्य पराड्मुखी ॥४॥ 
परदारापखज्यपरद्रोहपराइममुखः । 

गंगाप्याह कदाग॒त्य, मामये पावयिष्यति ॥५॥ 
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जल से स्नाने फरे मे असख्य जीयो की पिराघना 
होती ई इस यास्ते पुण्य नहीं है। जल में ज्ञीयों फा होना 
सीमासा शाख से भी 'सिद्ध होता है । यदुक्त उत्तर 
मीमासायाम्‌ -- * टी 
लतास्पततुगलिते, ये # क्षुट्रा, सति ज़तब' । 
सद्मा अपरमानास्ते, लय माति प्रिपिष्टपे ॥ 


किसी के स्नान करे भी जेकर ग़ुमडादि में से राध 
आदि स्रपे, तो तिस ने अगपूजा फूलादिक में आप नहीं 
फरनी, यह दूसरों से कराये । अरू अम्नपूजा तथा भायपूजा 
आप मी करे, तो कुछ दोर नईी। थोडा सा भी अपवित 
दहोये, तय देव का स्पदा न फरे । 
झसान करके पय्रित सूद गध, कायायिकादि' दरप अग 
छहना, पोतिया छोड फ्रफे परतरित्त बस्त्ातर 
पृजा के अम्त्र पहिरने की युक्ति से पानी के भीजे पर्गों से 
, घरती को अस्परशेता इुक्ा पवित्र स्थान में 
शा करके उत्तर फे समुस दो करफे अच्छी तरे मनोहर नया 
चख्र जो फटा हुआ तथा सिला हुआ न द्वोवे, जय धण में 
घयल द्वोवे, ऐस( बस्र पद्धिंगे। तथा जो. बख्र कंटि में पद्दिरा 
द्वोपे, तथा मिस घस्र से दिशा गया द्वोरे, तथा जिस धरत 
से मैथुन सेयया दोये, तिस घखर फो पद्दिए के पूजादि प करे । 








# बिन्‍्द्ी' एंसा पाठन्तर है | 
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तथा एक वस्त्र पह्दिन के भोजन तथा देवपूजादि न करे। 
तथा स्त्री, कंचुकी बिना पहने देवपूजा न करे । इस रीति 
से पुरुण की दो वख्र तथा स्त्री को तीन वस्र के विना पूजा 
करनी नहीं कलपे है । देवपूजा में धोती झतिविशिष्ट धवल 
करनी चाहिये । निशीथचूण्णी तथा श्राद्धद्निकृत्यादि 
शास्त्रों में ऐेसा ही लिखा है | तथा पूजाषोडश में ऐसा भी 
लिखा है, कि रेशमी आदि जो सुन्दर वस्त्र छाल पीला 
होवे, सो भी पूजा में पहिरे तो ठीक है, तथा # “एगसाडिय॑ 
उत्तरासग करेइ” इत्यादि आगम के प्रमाण से उत्तराखंग 
अखण्ड चख्र का करे, सिये हुए दो हुकडों का वस्त्र न कल्पे । 
तथा जिस रेशमी कपड़े से भोजनादि करे; अरु मन में समझे 
कि यह तो सदा पवित्र है, तो भी तिल्ल से पूजा न करे | 
तथा जिख वस्त्र को पहिर के पूजा करे, उस को भी वारंबार 
पहिनने के अचुसार धोवावे, धूप देकर पवित्र करे । घोती 
थोड़े ही काछ तक पहननी चाहिये । उस धोती से पसीना 
प्लेष्मादि न दूर करना चाहिये | क्योंकि उस से अपविजत्रता 
हो जाती है| तथा पहिने हुए वस्त्रों के साथ पूजा के वख्र 
छुआने नही चाहिये । दूसरों की पहनी हुईं घोती पहननी 
न चाहिये। तथा वाल, वृद्ध, स्त्री के पहनने में आई होवे, 
तो विशेष करके न पहननी चाहिये । हा 
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5£ भगव० शा० ३ में यह पाठ है | 
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तथा भले स्थान से शातगुण मनुष्य के पासों पवित्र 
भाजन में आच्छादित करके रस्ते में लाने की 
पूजासामप्री विधिसयुक्त पाती अर फूल, पूजा के चास्ते 
मगापने चादिय । क्षर फूलादि लाने घाले 
यो अच्छी तरें मोल देकर प्रसक्ष करना चादिये । इस प्रकार 
मु कोश बाघ के पवित्र स्थानादि में, जिस में कोई जीप 
पड़ा न द्ोये, ऐसा शोधा हुवा केसर फपूरादिफ से मिश्र 
चन्दन फो थुक्ति से घिसे | शोधा हुआ सुन्दर धृप, प्रदीप, 
अग्रण्ड चायषजादि, द्भत रद्दित, प्रशसा फरने योग्य ऐसा 
नैपेध फलादि सामग्री मेछ फे, इस प्रफार हृव्य से शुचि फेर 
के भर भाव से शुच्ि तो राग, द्वेप, फपाय, ईप्या रद्धित, तथा 
इस लोक परलोफ फे झुर्सों की इच्छा रद्वित द्वी फर भर 
कुतृदल, चपलता आदि' का त्याग फरके एकाग्र चित्तता झूप 
भाव शद्धि फरे। फट्दा भी है -- 


६) 


मनोयायायवस्पोर्वीपूजोपफरणस्थिते | 
शुद्धि' सप्तविधा कार्या, श्रीअईल्पूजनक्षणे ॥ 
ऐसे द्ृब्य भाव फरके शुद्ध हो झर जिनघर-दहरे मेँ 
दक्षिण सर्फे से पुरण अय वाम दिशा से 
जिनमन्दिस-प्रवेश रुभी, यक्ष पूर्यक प्रवेश फरे। प्रघण के अपसर 
और पूजापिधि में दक्धिण पण पददिले घरे । पीछे छुगध 
घाले मीठे सरस द्वव्यों परे पराइमुख 
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वाम स्वर चलते हुए मौन से देव पूजा करे। तीन नैपेधिकी- 
करण, तीन प्रदक्षिणा, इत्यादि विधि से शुचि पाद के ऊपर 
प्मासनादि सुखासन पर बैठ के, चन्दन के साजन से चंदन 
ले कर दूसरी कटोरी में तथा हथेली में लेकर मस्तक में 
तिलक करके हस्तकंकण, श्रीचंद्न चचित, धूपित हाथों करी 
जिन अ्रहत की पूजा करके अर्थात्‌ १, अगपूजा, २ अन्नपूजा, 
३. भावपुजा आदि से पूजा करके प्रथम जो प्रत्याख्यान करा 
था, सो यथाशक्ति देव की साक्षी में उच्चारण करे, तब पीछे 
विधि से बड़े पंचायती मन्दिर में जा कर पूजा करे । सो 
इस विधि से करे.-- 

यदि राजादि महद्धिक होवे, सो तो ऋद्धि, सर्चदीधि, 
सर्वेयुक्ति, सर्वेसिन्य, सव उद्यम से जिनमत की प्रभावना 
के वास्ते महा आडस्वर पूवेक जिनमन्दिर सें पूजा करने 
को जाचबे । जैसे दशाणभद्र राजा श्रीमहावीर भगवंत को 
चंदना करने गया था, तेसे जावे । 

अरु जो सामान्य ऋद्धि वाला होवे, सो झभिमान रहित 
छोकोपहास्य को त्याग के यथायोग्य आडंवर--भाई, मित्र, 
पुञ्रादिकों से परिद्त हो कर जावे । ऐसे जिनमंदिर में 
जा कर-१. पुष्प, तंवोछू, सरस, दुर्वादि त्यागे | २ छुरी 
पावडी, मुकुट, हाथी प्रमुख सचित्ताचित्त वस्तु शरीर के 
भोग की त्यागे । ३. मुकुद चज्ञ के शेष आभरणादि 
अचित्त वस्तु न त्यागे, अरू एक बड़े वस्त्र का उत्तरासग करे | 
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४ जिनेश्वर की मूत्ति जब दीसे तय अजलि बाघ के मस्तक 
पर चढा के “नम्ोजिणाण” ऐसा कहे ।५ मन पएकाम्र ररे। 
इस रीति से पाच अपिगम सम्भाल के नैपेधिकी पूरक 
प्रयेश करे । 

जैकर राजा जिनमदिरि में प्रदेश करें, तय, त्तत्कारू राज 

बिन्हों को दुर करे । १ तलवार, २ छत्र, ३ सयारी, ४ 
मुझुठ, ५ चामर,,ये पायों चिन्ह राजा के हैं, इन को त्यागे । 
अग्नद्वार में प्रयेश फरते हुए घर फे व्यापार का निपेथ करने 
के बास्ते तीन नैपेधिकी करे, परन्तु तीतों निस्सही की 
एक नेपेधिकी गिनती में करनी, क्योकि एक्द्वी घर 
व्यापार का निषेध फ्रिया है । तब पीछे मूल विंग को 
नमस्कार फरके सर्व रुत्य, कल्याणवारूक पुस्ष ने दक्तिण के 
पासे फरना । इस वास्ते मूलविंय को दक्षिण के पासे करता 
हुआ ज्ञान, दशन अरे चारित्र, इन तीनों के आराघनाथ 
तीन प्रदक्तिणा देये । प्रदक्षिणा देता हुआ समयसरणस्थ 
चार रूप सयुक्त जिनेश्वर देयको ध्यापे | गभारे में पृष्ठ, थाम, 
और दद्दिने पाघे जो पिय्र होरे, तिन को वन्दे । इसी चास्ते 
खब मन्दिर में चारों तरफ समयसरणण के आकार में तीन तर्फ 
सीन दिए स्थापे जाते हें । ऐसे करने से जो भरिदरत के 
पीछे बसने में दोष था, सो दूर द्वो गया, पीठ किसी 
पासे भी न रही । तिस पीछे चैत्यप्रमाजनादि जो आगे 
लिसेंगे, सो फरे. । पीड़े सब धकार की पूजा साम्ी के 
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प्रति तथा देहरा के समारने के काम के निपेध करने के वास्ते 
मुखमंडपादिक में दूसरी नपेधिक्री करे । पीछे सूरूविंव 
को तीन प्रणाम करके पूजा करे । भाष्यकार ने भी ऐसा 
कहा है, कि तीन निस्सही करके प्रवेश करी मण्डप में 
जिनेश्वर के आगे घरती पर हाथ गोडे स्थापन करके, विधि 
से तीन चार प्रणाम करे । तिस पीछे हपे से उछास 
युक्त हो करके मुखकोश बांध करके जिनप्रातिमा का निर्माल्य, 
फ़ूछ प्रमुख मोर पीछी से दूर करे | जिनमान्द्रि का प्रमाजन 
आप करे, अथवा आओरों से करावे । पीछे जिनविव की 
पूजा विधि से करे । सुखकोश आठ पुड़ का करे, जिस से 
नासिका अरु मुख का नि.श्वास निरोध होवे । बरसात में 
निर्माल्य में कुंथु आदि जीव भी होते है । इस वास्ते निर्माल्य 
अ्ररु स्‍्तात्र जल न्‍्यारा न्‍्यारा पवित्र स्थान में गेरे, गिरावे । 
ऐसे आशातना भी नहीं होती है । करशजल से पूजा करता 
हुआ जैसी भावना मन में लावे, सो लिखते हैं । 

हे स्वामिन्‌ ! वारूपने में मेख शिखर पर खुबण कलछशों 
से इन्द्र आदि देवताओं ने आप को सरुनान कराया था, सो 
घन्य थे, जिनों ने. तुमारा दशन करा था, इत्यादि चितवना 
करके पीछे सुर्यल्ल से वालकूंची से जिनविंव के अग पर 
से चेदनादि उतारे | पीछे जछ से प्रच्चाछन करके दो अगलू- 
हनों से जिनप्रतिमा को निर्जल करे। अनन्तर पग, जाल, 
कर, अस और भस्तक में यथाक्रम से नव अंग में श्रीचन्द- 


रच 
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भादि चर्च, पूजा करे । कोई भाचाये कहते हैं, कि पहिले 
भम्तक में तितक करके पीछे नयाग पूजा करनी | श्रीज्ञिन 
प्रमसूरिकत पूआविधि ग्रथ में ऐसा लिखा हे--सरस 
खुरमि चन्दन करी देव के दादिने जानु, दाहिने स्कथ, 
निलाड, धामा रुकध, वामा जानु, इस क्रम से पूजा फरे, 
हृदय प्रमुख में पूजा करे, तब नय अग की पूजा हीती है । 
अगों में पूजा करे पीछे सरस पाच पणे ऊर प्रत्यप्न फूलों कर 
के चदन सुग-थ घास करी पूजे | जेकर पदिले 'फ्रिसी ने 
बडे मण्डाण से पूजा फ्री होपे, अरे अपने पास बसी 
सामग्री पूजा की न द्वोधे, तय पद्दिली पूजा उतारे नहीं। 
क्योंकि विशिष्ट पूजा देसने से भायों को जो पुण्यानुव वी 
पुण्य द्वोता था, तिस क्री अवराय द्वोजाती है | |िखु 
तिसी पूजा को शोभनीक फरे, यह फथन ध्दद्धाप्य म॑ है । 
तथा पूजा के ऊपर जो पूजा फरनी है, सो निर्माल्य के 
छक्षण न दोमे से निमाल्य नहीं । फ्योक्रि जी भोगविनए 
द्रग्य है, सोई निर्माल्य गीताथों ने कद्दा है। आभूषण बार 
धार पदराये जाते हैं, पर'तु निमालल्‍्य नहीं द्वोते दे । नहीं तो 
कपाय यस्त्र करते एक सी आठ जिनप्रतिमा के अग क्योंकिर 
ले ? इस वबास्ते जिनर्दिवारोपित जो बस्तु शोमा 
रचित, सुगध रद्दित द्वीप पड़े, अद भव्य जीयों को प्रमोद 
फा हेतु न दोपे, तिस दी को चहुरुत निर्माल्य फ्हते हैँ। 
यह फ्थन सपाचारखत्ति में है । चढे हुए चायरादि निर्माल्य 
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नहीं । कोई आचाये निर्माद्य भी कहते हैं । तत्व नो केवली 
ही ज्ञाने कि बास्तव में क््योंकर हैं | 
चदन फ़ूछादि से ऐसे पूज्षा करनी, जिस से भगवान 
के नेत्र मुखादि ढक न जाये, अरू बहुन झोभनीक दीख, 
जिस में देखते वालों को प्रमोद और पुण्यादिक की 
व्द्धे होथे | 
त्था १. अगपूजा, २. अम्नपूजा, ३. भसावपूजा, यह तीन 
प्रकार की पूजा है | तिन सें जो निर्माल्य 
अंगपूजा. दूर करना, प्रमाजना करना, अगप्रक्षालन 
करना, वालकूची का व्यापार, पूजना, 
कुछुमांजलिमोचन, पंचाम्दतस्नात्र, शुद्धोइकघारा देनी, धूपित 
स्वछ सखद॒गंध फापायकादि वस्त्र से अंगत्दृहन करना, कप्रर 
कुंकुमादि मिश्र गोशीप चेंद्न विलेपन से आंगी रचनी, 
तथा गोरोचन,- कस्तूरी से तिलक करना; पत्र, वेल, फूछ 
प्रसुख की रखना कपनी, बहुपोड रल खुबणे, सोती, रूपे के, 
- पुष्पादि के आसभरण-अलरूुंकार पहिराने | जैसे श्री वस्तुपाल ने 
अपने कराये हुये सवालक्ष बियोँ के तथा भ्रीशज्लेजयती थ में 
सर्व विंचों के रल्ल, खुबण के आभरण कराये थे । तथा द्मयंवी 
ने पिछले भव में -अप्टापद .परवेत पर चौबीस अह्दतों के 
तिरूक कराये थे | क्योंकि प्रतिमा जी की जितनी उत्कृष्ट 
' सामत्री होबे, उतने ही अधिक भव्य जीवाँ के शुभ भावों 
की बद्धि होती है | तथा पहरावणी, चन्द्रवादि. विचित्र 
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दुकूलादि वम्प्र पहिरायें। तथा १ अधिम, २ वेप्टिम, ३ 
पूरिम, ४ संघातिम रूप, चतुर्विध अधान अम्लान विधि से 
छाया हुआ शतपतन्न, सहस्नपत्न, जाई, केतकी, चपकादि 
विशेष फूलों करी माला, मुकुझ, सेहरा, फुल्धरादिफ की 
रचना फरे | तथा जिन जी के द्वाथ में चिज्ञोरा, नारियल, 
सोपारी, नागपलली, मोदर रुपया, लडूड प्रमुख रखना। 
अर धृपक्तेष, खुगध, वासप्रत्षेषादि, यह से अगपूजा 
की गिनती में है। मदयासाप्य में भी फहा है -- 

एहबग पिलेवण आदहरण वत्य फल गध थूव पुप्फेहिं। 

कीरह जिणगपूया तत्थ विडी एस नायव्यो ॥ 

वत्थेण बधिऊण नास अइवा जहा समाहीण । 

चज्मेयव्य तु तया देहमि वि कइअणपाई ॥ 

अन्यत्ाषि -- 

कायकइयण बज्जे, तहा खेलविगिचण । 

वुगधुत्तमणण चेब, पृणतो जगयधुणों ॥ 

देव पूजन फे अवसर में मुख्यदत्ति मे तो मौन दी करना 

चादहिये। जेफर न कर सके तो भी पापहेतु चचन तो सबधा 
ही त्यागे । नषेधिकी _फ्रने में शहादि ब्यापार या निषेध 


दोने से पाप की सप्ता भी बज ) मूलर्चिंव की विस्तार सहित 
पूज्ञा करे। पीछे अचक्षम से अन्य सर्व थिवा की पूजा फरे। 
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द्वारविंव और समवसरण वियों की पूजा भी सूल बिंव की 
पूजा करने के पीछे. गेमारा से निकलती वक्त करनों 
चाहिये | परन्तु प्रवेश करते समय तो मूलांबब की ही पूजा 
करनी उचित माल्म होती है | सधाचार में ऐसे ही लिखा 
है। इस बास्ते मूलनायक की पूजा, स्व बचा स पहिले 
और सबिशेष करनी चाहिये | कहा भी ह।-7 


उचिग्रत्त पूआए, विसेसकरणं तु मूलबैंवस्स । 
ज॑ पद॒इ तत्थ पढम, जणस्स दिद्ली सहमणेणं ॥ 


[ चेइ० महा०, गा० १६७ ] 

शिष्य प्रदनन॒ करता है. कि चेदनादि करके प्रथम एक 
सूलनायक को पूजिये अरु हसरे विचों की पीछे पूजा करनों, 
यह तो स्थामी सेवक भाव ठहरा, सी तो कोकनाथ तीथंकर 
में हे नही | क्‍योंकि एक विंव की बहुत आदर से पूजा करनों, 
झरू दसरे बियों की थोडी पूजा करनी, यह बड़ी भारा 
आश्यातना मुझ को मालूम पड़ता है । 

गुरु उत्तर देते है। अहत भातंमाओं में नायक सेवक 
की वुद्धि ज्ञानबत पुरुष को नहीं होती है, क्योंकि सर्वे 
प्रतिमा जी के एक सरीखा ही परिवार--प्रातिहाये प्रमुख दौख 
पड़ता है। यह व्यवहार मात्र हे, कि जो चव पहिले स्थापन 
किया गया है, सो सूलनायक है । इस व्यवहार से शेष प्ांति- 
माओं का नायक भाव दूर नही दोता है। 
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एफ प्रतिमा को चदन करना, पूजा उरनी, नेत्रेध चढ़ाना, 
यह उचित प्रवृत्ति वाले पुरष को आश्ातना नहीं है। जेसे 
मारी की प्रतिमा की पूजा फूलादि रघदित उचित है, अरू 
छरणादिक को प्रतिमा को स्नान विलेपनादि उचित है, तथा 
कब्याणक प्रमुस का मद्दोत्सव एक ही विंत्र का घिशेष करके 
किया जाता है, परन्तु यो महोत्सव दूसरी प्रतिमाओ की 
आश्यातना का कारण नहीं होता है । जसे धर्मा पुरुष को 
पुअते हुए ओर लोगों को आशातना नहां । इस प्रकार 
की उचित प्रवृत्ति करते हुए जल आशात्तना नहीं द्वोती 
है, तेसे ही मूलर्तिच की विशेष पूजा फरते भी जाशातना 
नहीं दोती है । ज्ञिनमान्द्र में जिनाविंव को जो पूजा फरत्ते 
है, सो तीथेकरों के घाम्ते नहीं फरते हैं, र्कितु अपने शुभ 
भावों की बद्धि के निर्मित्त फरते है । जिस निमित्त से आत्मा 
का उपादान समर जाता है, अरू दूसरों को बोध की प्राप्ति 
होती ह । कोई जीव तो थ्रीज्ञिनमादिर को देख के प्रति 
बोध को प्राप्त द्वो जाता है, अस् कोई जीप जिनप्रतिमा का 
प्रशातरूप देख के प्रतियोध को भ्राप्त हो जाता है, कोई 
पूजा की मद्दिमा देख के, अरू कोई गुर के उपदैरा से अति 
चोध को प्राप्त द्वो जाता है, इस वास्ते चेत्य--जिनर्विंच की 
रचना बहुत खुदर वनानी चाहिये । अरू अपनी शक्ति के 
अजुसार मुख्य विंय की विशेष अद्भुत शोभा करनी चाहिये। 

तथा घर देहरासर तो अत्र भी पीतल ताप्र रूपामय 
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करावने को समथ है । यदि पीतरछादिक का बनाने का सामथ्ये 
न होवे, तदा दांत आदि मय पीतरक सिंगरफ की रंगावे, 
कोरणी विशिष्ट काठ्ठादिमय करावे । घर चेत्य तथा चेत्य 
समुचय में प्रति दिन से जगे प्रमाजन, तेलादि से काष्ट को 
चोपडे, जिस से घुण न लगे, तथा खडिया से घधवल करे। 
श्रीती थेकर के पंचकल्याणकादि का चित्राम करावे, समग्र 
पूजा के उपकरण समरावे। पड़दा, कनात, चन्द्रवा आदि 
देवे | ऐसे करे कि, जैसे जिनमंदिरादि की अधिक अधिक 
शोभा होवे । घर देहरे के ऊपर धोती प्रमुख न गेरे। घर 
देहरे की भी चौरासी आशातना टाले । पीतल पाषाणादि- 
भय जो प्रतिमा होवे, तिन सर्वे को एक अगल्वहने से से 
विंवो का पानी लूहे | पीछे निरन्तर दूसरे खुकोमरू अंगलू- 
हने से वारंवार स्व अंगों पर फेर के पानी की गिलास 
विलकुल रहने न देवे । ऐसे करने से प्रतिमा उज्ज्वल हो 
_ज्ञाती है। जहां जहां प्रतिमा के अंगोपांग पर जल रह जावे, 
तहां तहां प्रतिमा के श्यामता हो जाती हैं । इस वास्ते 
पानी की स्निग्धता सर्वधा टाले | केसर बहुत अरू 
चन्दन थोड़ा, ऐसा विलेपन करने से प्रतिमा अधिक अधिक 
उज्ज्वल हो जाती हैं । 

तथा पंचतीर्थी, चोचीसी का पद्टादि सें स्‍्तात्र जल का 
प्रतिमा जी को परस्पर स्पर्श होने से आशातना होती है ? 
ऐसी आइोका न करनी चाहिये, अशक्य परिहार होने से | 
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१ एक अद्दत की प्रतिमा होते, तिस का नाम व्यक्त है । 
२ एक ही पापाणादिक में भरत ऐरवत च्षेत की चोपीसी 
घनयाये तिन का नाम त्षेत्रप्रतिमा है | ३ ऐसे ही एक 
सौ सित्तेर प्रतिमा को माहाप्य फहते हैं। ४ फूल की शर्ट 
फरने घाला जो माछाधर देवता है, तिल का रूप पच तीथ्थी 
के ऊपर बनाते हैं।जिनप्रतिमा को न्हवण करते हुए पद्दिले 
मालाधर को पानी स्पश के पीछे ज्ितविंर पर पड़ता है, 
स्रो दोप नहीं है । यह बद्घों फा आचरण है । इसी तरे 
चआौचीसी गद्दे आदिक में भी जान लेना । प्रथों में भी ऐसी 
दी रीति देखने में ध्ाती दे । यहा साप्यकार लिखते हैं-- 
ज्ञिनराज की ऋद्धि देखने के वास्ते कोई भक्तजन एफ प्रतिमा 
यनवाता है। उस को प्रगद पने अष्ट प्रातिद्यार्य, टेवागम से 
सुशीमित करता है । दूसरा दशन क्षान, चारित्र की 
आराधना के याम्ते तीनती्ी प्रतिमा घनवाता है । फोई 
भक्त पचपरमेष्ठी के झाराधनाथ उद्यापन में पथतीर्थी प्रतिमा 
भराता है | कोई चौचीघ तीथेकरों के कल्याणक तप उजमने 
के चास्ते मस्त ज्षेत्र में ज्ञो ऋषभादि चौधीस तीर्कर 
हुए है, तिन के यहुमान चास्ते चौवीसी चनवाता है । 
कोई भक्ति फरके मनुप्य लोक में उत्कृष्ट, एक काल में एक 
सा सत्तर तीर्थंकर विहस्मान की प्र सो सत्तर प्रतिमा 
चनवाता है । तिख घास्ते तीनतीयी, पाचतीर्थी, चौचीसी 


आदिक फा थनाना युक्तियुक्त है, यह पूर्वोक्त सर्व 
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अगपूजा है । 
अथ अश्नपूजा लिखने हैं | रूपे के, खुवण के चावल धबल 
सरसव प्रमुख अक्षतों करके अप्टमंगछ का 
अग्रपूज. आलेखन करे । जैसे श्रेणिक “राजा रोज की 
रोज एक सो आठ सोने के यवों से त्रिकाद् 
में भगवान की प्रतिमा के आगे साथिया करता था । अथवा 
शान, द्शन, चारित्र की आराधना के वास्ते क्रम से पद्धा- 
दिक में चावलों के तीव पूंज करने, तथा एक भात प्रमुख 
अशन, दूसरा शक्कर गुड़ादि पान, तीसरा पकवान्न फलादि 
खाद्मि, चोथा तंवोछादि स्वादिम, इन का चढ़ाना, तथा 
गोशीप॑ चन्दन के रस करी पंचांगुली तले से मंडील आले- 
खानादि पुष्पप्रकार आरति प्रमुख करनी, यह सव्वे अश्नपूजा 
की गिनती सें हे । यद्भाषप्यम:--- 


न 


गंधव्वनइवाइय लवणजलारत्तिआइ दीवाई | 
ज किंच्च॑ त॑ सच्बंपि ओअरई अग्गपूआए ॥ 
नेबे्य पूजा तो दिन दिन प्रति करनी खझुखाली हे, अरु 
इस में फल भी मोटा है । कोर अन्न खाबत तथा रांधा हुआ 
चढावे । छोकिक शास्त्रों में भी लिखा हैः-- | 
. पूपो दहति पापानि, दीपो मत्युविनाशकः । 
बज ड़ न्‍ 
नबद्य विपुलं राज्य, सिद्धिदात्री प्रदक्तिणा ॥ 
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नेपरेथ का चढ़ाना, भारति करनी आदि आगम से भी ल्खि 
है। “कीरइ बलि ऐशा पाठ आउश्यक नियुक्ति में है। 
तथा निशीयचूर्णी में भी पल्लि चढ़ानी लिखी है | त्तथा 
कस्पमाष्य में सी लिपा है, कि ज्ञो जिनप्रतिमा के आगे 
चढ़ाने के वास्ते नेवेय करा है, सें। साधु को न करपे । तथा 
पविष्ठाप्राशृत से रची हुईं श्रीरद्लिप्त आचाये हषर पतिष्ठा 
पद्धति में भी ल्सपि है, कि आरति उतारनी, मगलदीया 
फ्रफे पीछे चार रूपी मिल कर गीवगान विधि से करें । 
तथा च भादानिशीये ठुतीय अध्ययने -- 


अरिहताण मगबताण गधमत्लपर*य्समज्जणोबलेयण- 

विचिच्यलिपत्यधूयाइएहिं पूआसक्कारेहिं पहुटिणमव्मश्च- 
णवि छुतआणा वित्युन्द्पपण करेमो पि। 

भाषपूजा ज्ो है, सो व्रव्यपूजा का जो व्यापार है, तिस 

के निषेधने वास्ते तीसरी निस्सद्दी तीन थार 

भावपूज़ा. फरे | श्रीजिनेश्यर जी के दक्तिण के पॉसे 

पुरुष अरू यामी दिशा में रुत्री रह कर, 

आयशातना टाजलने के वास्ते मा दिर मे भूमि के समय हुये, 

जघन्य नय हाथ प्रमाण, अरू घर देहरे में ज़धन्य एक हाथ 

प्रमाण अय उत्हृष्ट से तो साठ द्वाथ प्रमाण अवप्रद है । तिससे 

बाहिर बैठ के चैत्ययटना, विशिष्ट फाब्यों फस्के करे. । थी 

निशीय में तथा चसुदेवरद्दिड में तथा आय शास्त्रों में श्रावरों 


२०८ ज्ञनतच्ष्चादशों - 


ने भी कायोत्सग थुद् आदि करी चैत्यवंदना करी है, ऐसा 
जर्छेख है | चैत्यवंद्ना तीन तरह की भाष्य में कही है, सो 
कहते हैं । एक तो जघन्य चेत्यवंद्ना, सो अंजलि वांध कर 
शिर नमा कर प्रणाम करना, यथा प्तमो अरिद्ेताण! इति। 
अथवा एक श्लोकादि पढ़ के नमस्कार करना, अथवा एक 
शक्रस्तव पढ़े, तो जघधन्य चैत्यवेद्ना होवे । दुसरी मध्यम 
चैत्यघदना, सो चैत्यस्तवदंडक युगल “अरिइंत चेइ्याण' 
इत्यादि कायोत्सग के पीछे एक स्तुति कहनी, यह मध्यम 
झैत्यवंदन है । अरू तीसरा उत्कृष्ट चैत्यवेदन, सो पेचर्देड 
१. शक्रस्तव, २. चैत्यस्तव, ३. नामस्तव, ४. श्रतस्तव, २. 
सिद्धस्तव, प्रणिधान, जयवीयराय, इत्यादि यह स्व उत्कृष्ट 
चैत्यवेदना है । तथा कोई आचाये का ऐसा मत है, कि एक 
शक्रस्तव करी जधघन्य चैत्यवंद्ना होती है, दो तीन शक्रस्तव 
करी मध्यम चैत्यवंदना होती है, तथा चार अथवा पांच 
शक्रस्तव करी उत्कृष्ट चत्यवंद्ना होती है । इसकी विधि 
चैत्यवंदन साष्य से जान लेनी । 

अब यह चैत्यवंदना नित्य प्रति सात वार करनी, महा- 
निशीय में साधु को कही है, तथा श्राचक को भी उत्कृष्ट 
सात वार करनी कही है । यथा-एक प्रतिक्रणण में, 
दूसरी मंदिर में, तीसरी आहार करने से पहिले करनी, 
चौथी दिवसचरिम फरते, पाँचमी देवसी पडिक्रमणे मैं, 
छठी सोती वक्त, और सातमी सोकर डठे, उस वक्त, यह 
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सात बार चैत्यवदन साधु को करनी कही है | तथा जो 
धावक आठों पहर में प्रतिकमण करना होथे, यो त्तो निश्चय 
से सात चार चत्यवदन फरे, दो प्रतिक्मण में दो चेत्ययद्न 
फरे, तीसरी सोते चक्त, चोथी उठते बक्त, सथा तीन फाए 
पूजा करने के पीछे तीन बार, एवं सात बार भ्रायक चेत्य 
बदन फरे | तथा जो श्राधक्र एफ ही चार पडिक्तमणा करे, 
सो छ बार चैन्यचद्न फरे | तथा जो पडिक्ष्मणा न करे, सो 
पाच यार चेत्ययदन करे। तथा ज्ञो सोते या उठते समय 
भी चत्यवदन न करे. सो तीन बाण फरे। जेफर नगर में 
पहुत जिनमदिर होवें, तदा सात से भ्रविक सी करे । तथा 
जेकर भिकाल पूजा न कर सके, तो जिकाल टेबवदना करे । 
क्योंकि महानिशीय में लिखा है कि जिसको गुरू प्रथम 
जनमत की भ्रद्धा कराये, उसको प्रथम ऐसा नियम कराये, 
कि खर्रेरे के वक्त जिन प्रतिमा का दशन फरे बिना पानी भी 
नहीं पीना, सथा मध्याह फाल सें जहा तर देव-जिनप्रतिमा 
अर साधुओं को वदना न करे, तहा तक भोजनक्रिया न 
फरे। तथा सथ्या के समय चैत्ययदन करे प्रिना शय्या पर 
पश न देथे । 

तथा गीत, छत्य, जो अश्रपूजा में फहे है, सो भारपूजा 
में भी चन सकते हैं । सो गीत, जत्य, मुख्यज्ञात्ति फरके तो 
भ्रावक आप फरे, जैसे निशीथचूणां में उदयनशजा की 
रानी प्रभावती का कथन है ( तथा पूजा करने के अवसर में 


श्१२ ज्नतत्त्वादरो 


१७. शुभ फल का ढोकन, १५. गीतपूजा, १६. नाटक करना, 
१७, बाज | यह सतरह भेरदों करी पूजा है | अथ पूजा 
के इक्कीस भेद लिखते हें । 


तहां प्रथम पूजा करने की विधि लिखते हैंः--९. पूजा 
करने वाला पू्वे दिशा की तरफ मुख करके 

पूजा सम्बन्धी स्नान करे । २. परिचम दिशा को मुख करके 
नियम दातन करे | ३. उत्तर दिशा के सनन्‍्मुख श्वेत 
वस्त्र पहिरे । ४. पूर्वो्तर मुख करके पूजा 

करे । ५. घर में प्रवेश करते वामे पासे शल्य रहित भूमि में 
देहरासर करावे | ६. डेढ़ हाथ भूमिका से ऊंचा देहरासर 
करावे । जेकर देहरासर नीची भूमिका में करावे, तव तिस 
का सेतान दिन दिन नीचा होता जावेगा । ७. दक्षिण दिशा 
तथा विदिशा के सामने मुख न करे । ८ घर देहरे में पश्चिम 
की तरफ मुख करके पूजा करे, तो चोथी पेढी में सन्तानोच्छेद 
होवे । <. दक्षिण दिशा की त्फ मुख करे, तो संतानहीन होवे । 
१०. अश्लविकोण में करे, तो घन हानि होवे । ११. वायु कोण में 
करे, तो संतान न होवे । १२. नेऋत्यकोण में करे तो कुछत्षय 
होवे | १३. ईैशानकोण मे करे, तो एक जगे रहना न होवे। 
१४. दोनों पग, दोनों जाजु, दोनों हाथ, दोनों स्कंध, मस्तक, 
ये नव अंग में क्रम से पूजा करे । १५- चेद्न बिना पूजा 
नही होती है। १६. मस्तक में, कर्ठ में, हृदय में, पेट में, 
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तिलक करे । १७ नव अग में, नव तिलक ऋरे निरतर पूजा 
करे | १८ सरेरे पदिले घास पूजा करे | १० मध्यान्द में 
फ़लों से पूजे । २० सध्या को घूप, दीप करके पूजा करे। 
२१ ज्ञो फूल हाय से धरती में गिर पडे तथा पर्गों को लग 
जाये, तथा ज्ञो मस्तक से ऊत्चा चला जाये, तथा जो मले 
बस्तर में रक्सा होये, तथा जो नामि से नीचे रक्‍््या द्वोये, 
तथा जो दुष्ट जनों ने स्पर्शा होये, जो वहुत ठिक्ानों--स्थानों 
में दत होपे, जो जीयो ने साया होते ऐसा फूट, फछ, भक्त 
जनो ने जिन पूजा में नहीं रखना । २९ एक फूछ के दो ढुऊडे 
न करे। २३ कली को छेदे नहीं । चपक, उत्पल, फूछ के 
भागते से बड़ा दोप है। २४ गध, धृप, जज्षत, फूलमाला 
दीपक, नैपेद्य पानी, प्रधान फल, इनों करके जिनराज की 
पूजा फरे। २९ शाति कार्य में श्वेत वख पहिर के पूजा फरे | 
रद्द ठायलाम ऊे वास्ते पीत वस्त्र पद्धिर के पूजा करे । २७ 
शब्चु को जीतने फे चास्ते काले बस्तर पादिर के पूजा करे । 
श२८ भागलिक काय के चास्ते लाल बख्र पोहेर के पूजा करे। 
२६ मुक्ति के वास्ते पाच चर्ण के वस्त पहिर के पूजा करें। 
३० शाति फाये के चास्ते पचास्गत फा होम, दीया, घी, गुड़, 
लवण का अश्ि में भ्रच्तेप, शाति पुष्टि के चास्ते जानना | 
३१ फटा छुआ, जोड़ा हुआ, छिद्र घाला, कादा हुआ, 
जिस का भयानक रक्तवण दोवे, ऐसे बस्म पहिर के 
दान, पूजा, तप, द्ोम अर सामायिक प्रमुस करे, तो 


श्रछ ज्ैनतत्त्यादर्श 


निष्फल होवे । ३२५. पह्मासन बैठ के, नासाश्र छोचन स्थापन 
करके भौन घारी हो कर वस्र से मुखकोश करके जिन- 
राज की पूजा करे। 
अथ इक्कीस प्रकार की पूजा का नाम लिखते है -- 
१. स्नात्रपूजा, २. विलेपनपूजा, ३. आभरणपूजा, ४. फूल, 
५. वासपूजा, ६. धूप, ७. प्रदीप, ८. फल, <- अक्षत, १०. 
नागरचेल के पान, ११. सोपारी, १२. नेवेद्, १३. जलपूजा, 
१४, बस्त्रपूजा, १५. चामर, १६. छत्न, १७. वाजित्र, १८. गीत, 
१<. नाटक, २०. स्तुति, २१. भंडारइड्धि । यह इक्कीस प्रकार 
की पूजा है । जो वस्तु वहुत अच्छी होवे, सो जिनराज 
की पूजा में चढानी चाहिये । यह पूजा प्रकार, श्री उम्रा- 
स्वाति वाचकक्त पूजाप्रकरण में परासिद्ध है । 
तथा इशानकोण सें देवधर वनाना यह वात विवेक विलास 
में हे । तथा विपमासन चेठ के, पण ऊपर पग घरके, उकड़ 
आसन चैठ के, वामा पग ऊंचा करके तथा वामे हाथ से पूजा 
न करे | सूखे हुए फूलों से पूजा न करे, तथा जो फूल घरती 
में गिरे होव॑ं, तथा जिन की पांखडी सड़ गई होवे, नीच 
लोगों का जिन को सुपशे हुआ होवे, जो शुभ न होवें, जो 
विकसे हुए न होवे, जो कीड़े ने खाये हुए, खड़े हुए, रात 
को बासी रहे, मकड़ी के जाले वाले, जो देखने में अच्छे 
न लगे, दुर्गन्ध वाले, रुंगध रहित, खट्टी गन्ध वाले मल- 
सूत्र की जगा सें उत्पन्न हुये होवें, अपविज्र करे हुए; ऐसे 
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फूलों से जिनेतदर देव की पूजा नहीं करनी । तथा विस्तार 
सद्दित पूजा के अवसर में, तथा नित्य, अर विशेष फरफे 
पवचदिन में, सात तथा पाय कुसुमाजालि चढावे । पीछे भग 
बान्‌ की पूजा फरे | तहा यह परिधि करे। 
प्रभात समय पहिले निर्माल्य उतारे । पीछे प्रत्षाल 
फरे, सत्तेप से पूजा फरे आराति मगल दीपा 
स्‍्नात्रविधि. करे । पीछे स्नामादि बिस्तार सहित दूसरी 
चार पूजा फा घारम्म करे । तथव देव के आगे 
केसर जल सयुक्त फलश स्थापन फरे + पीछे यह श्रार्या फद 
फर अरघार उत्तारे -- 


मुक्तालकारविकारसारसी स्पत्वकातिकमनीयमस्‌ । 


सहननिजरूपनिर्जितजगत्तय पातु जिनर्परियम्‌ ॥ 
पीछे यद फह फर निमाल्‍्य उतारे -- 


अवश्गिअ ऊुममाहरण, पयइपइद्धियमनोहरन्छाय । 
जिणरुप मज्तणपीठसठिय वो सिर दिसउ ॥ 
पीड़े प्रायुक्त कलश दालन और पूजा करे, कठश थो फर, 
धृप दे फर, उन में स्नान योग्य सखुगध जल का भक्तेप फरे। 
पीछे क्रणीप्रथ स्थापन करे हुए थे कला सादर बस्तर से 
ढक देने । पीछे साधाएण फेसर, चदन, धूप करके हाय पवित्र 
बघरे । मस्तक में विएफ, द्ाथ में चदन फ्रा कफण परे, 
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हाथ धूपन करके अणीवन्च स्नात्री श्रावक कुसुमांजलि 
का पाठ पढ़े । यथा-- 


सयवत्तकुंदमालइ, वहुविहकुसुमाईं पंचचन्नाईं | 
जिणनाहन्हवणकाले, दिंति मुरा कुसुमंजली हिट्ठा ॥ 
यह कह कर देव के मस्तक पर पुष्पारोपण करे-- 
गंधायड्विअमहुयरमणहर झका रसदसंगीआ | 
जिणचलणोवरि मुक्ता, हरउ तुम्ह कुमुमंजली दूरिये ॥ 


इत्यादि पाठ करके ज्ञिन चरणों पर एक भ्रावक कुखु- 
मांजलि चढावे | से कुसुमांजलि के पाठों में तिरछक करना, 
फ़ूल, पत्र, धूपादि सवे एकत्र करी चढाना । पीडे उदार 
मधुर स्वर करके जिस जिनेश्वर का नाम स्थापन करा होवे, 
तिस ही जिनेश्वर का जन्मामिषेक कलछश का पाठ कहना | 
पीछे घी, इक्षुरस, दूध, दही, खुगन्ध जल रूप पंचास््ुत 
फरी स्नात्र करावे । स्तात्र के वीच में घूप देवे । स्तात्रकाल 
में भी जिनराज़ का शरीर फूलों करके झूल्य न करना ।- 
वादिवेताल श्रीशांतिखूरि कहते हैं, कि जहां तक सस्‍्नात्र की 
समाप्ति न होवे, तहां तक भगवान्‌ का मस्तक शून्य न 
रखना, निरन्तर पानी की घारा अरू उत्तम फूलों की इंष्टि 
भगवान्‌ के मस्तक पर करे, तथा सस्‍्वनात्र करती वक्त चामर, 
संगीत, तूर्याय्याडम्बर सर्व शक्ति से करे । 


नवम परिच्छेद २१७ 


सव आवक, जय स्वतात्र कर चुके, पीछे निर्मेठ जल की 
यारा देनी | तिस का पाठ यद्द है -- 


अभिषेकतोयधारा, धारेव यानमडलाग्रस्य । 
भवमवनभित्तिमागान्‌, भूयो5पि मिनक्त भागवत्ती ॥ 
पीछे अगलूहे | विलेपतादि पूजा, पहली पूजा से अधिक 
करनी। सपे प्रकार का घा-य पक्का न, शाक, विदति, फलादि, 
करके नैचेध ढोये । शानादि तीनों सहित त्तीन लोक के 
स्वामी भगवान्‌ फे आगे भक्त जन भ्रायक तीन पुज फरके 
पीछ स्नातपूजा फरे । पद्दिले बड़ा थ्रायक्र तीन पुंज फरे, 
पीछे छोदा भ्रायक करे, पीछे भ्राविका फरे ! फ्योंकि निन 
जममद्दोत्मच में भी पद्दिला भन्युतेद्र अपने देवता सयुत्त 
स्‍्नाभ करता है, पीछे ययाक्रम से दूसरे इन्द्र स्नात्न फरत 
है। स्नाप्रजल फो जेकर घरायक अपने मस्तक में भस्‍क्षेप करें, 
तो दोप नहीं।। यदुक्त श्रीहेमचद्वाचार्य श्रीपीरचरिते-- 
अमिपेकनल नह, मुरापुरनरोरगा । 
घिरे मुहुपृहु , सवोग परिचित्तिपु. ॥ 
तथा भ्रीपश्नचरिष्र के उनतीसर्ये उद्देशे में लिखा है कि 


राजा दशरथ ने अपनी शानेयों को स्नाथ जल भेजा है। 
तथा पृददृशातिस्तोन्न में “शातिपानीय सस्‍्तके दजब्यमित्मु 
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क्तम” | तथा खुनते है कि जरासंत्र ने जब जरा चिद्या छोड़ी, 
तब तिस करके पीड़ित निज सेना को देख के श्रीनेमिनाथ 
के कहने से श्रीकृष्ण ने धरणेद्र को आराधा। घरणेद्र ने 
पाताल में रही श्रीपाश्व प्रतिमा इंखेश्वर पुर में छा करके 
तिस के स्नात्र का जल छिड़कने से सेना सचेत करी | 
तथा श्रीज्ञिनदेशना के पीछे राजा प्रसुख जो चावर्ों की 
चली उछालते हैं, तिस में से आधे चावल धरती में पड़ने 
से पहले देवता ले लेते हैं, तिस का अध उछाहने वाला लेता 
है, अरु बाकी का चावल सब छोक लूट लेते है । उस में से 
एक दाना भी जेकर मस्तक में रक़्खे, तो सर्व रोग डपशांत 
हो जाते है । अरू छ महीने आगे को रोग न होवे; यह कथन 
आवश्यक शास्त्र में है । पीछे सद्मुरू की प्रतिष्ठी हुईं बहुत 
झुन्दर वस्त्र की मोटी ध्वज्ञा, बड़े उत्सव पूथेक तीन प्रदृक्षिणा 
करके विधि से देवे । स्व संघ यथाशक्ति परिधापन का 
नेवेय प्रमुख चढ़ावे । 


अब जो आरति, मंगलरूदीवा श्रीअरिहंत जी के सन्मुख 
करना, सो लिखते हैं । संगलदीबे के पास 
आरति. अश्नि का पात्र स्थापन करना । तिस में लवण 
जल गेरना, पीछेः--- 
उबणेउ मंगर्ं वो, जिणाण मुहलालिजालसंवलिआ-। 
तित्थपवत्तणसभए, तियसविशुक्का कुसुमब॒द्दी ॥ 
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यह पढ़ कर प्रथम कुसुमइष्टि फरे | अनन्तर-- 


उम्नह पडिभग्गपसर, पयाहिण मुखित्ह करेझण । 
पड़ स लोगत्तेण, लब्जिअ व्‌ लोण हुअवहमि ॥ 


इत्यादि पाठ से विधि पूर्व जिनराज्ञ के तीन घार 
फूल सहिन लपण जल उत्तरणादि फरना | तिस पोछे अन्न 
क्रम से पूजा करके आराधभिक धूपोपक्षेप सहित दोनो पासे 
कलद फे पानी की धारा देते हुए धायक फूलों फो 
बसेरे, और -- 

मरगयमणिपडियय्रिसालथालूमाणिक्मडिभपडय । 

एाणायरक्रुसिच, भगउ जिणारत्तित् तुम्ह॥ 


इत्यादि पाठ पृवैक प्रधान भाजन में रस के उत्सव 
संद्दित तीन थाए उतारे | यह फहना भेसठगलाका पुरुष 
चरिप्रादिक में है। मगल दीपय को भी पझारति की तरें 
पूुजे और यद्द पाठ पढे - 
भामिज्जतों मुरसुदरिद्दि तुह नाइ! मगलपइवो । 
कणयायलस्स नज्ज३ भाणुव्य पयाहिण दिंतो ॥ 
इस पाठ पूेंक मगलदीश उतार के दीप्पमान जिन 
चरणों के आगे रण देना। आरति को चुझा देने में दोप 
नहीं । शारति अर मगल्दीवा सुस्यवृत्ति से घृत, गुड़, 
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कप्रादिक से करे, विशेष फल होने से । यहां मुक्तारुंकार 
इत्यादि जो गाथा है, सो श्री हरिभद्वसरि जी की करी 
हुई मालूम होती है । क्‍योंकि श्री हरिभद्वसूरि कृत समरा- 
दित्य चरित्र नामक अथ की आदि में “डवणेउ मंगल वो” 
इस प्रकार नमस्कार किया देखने में आता है | तथा यह 
गाथा तपगच्छ में प्रसिद्ध हे. इस वास्ते सर्व गाथा इहां 
नही लिखी । 
सस्‍्नात्रादिक में सामाचारी विशेष से विविध प्रकार की 
विधि के देखने से व्यामोह नहीं करना । क्योंकि सर्वे 
आचायों को अ्रहंद्धक्ति रूप फल की सिद्धि के वास्ते ही 
प्रचृत्त होने से, गणधरादि सामाचारियों में भी बहुत भेद 
होता है । तिस वास्ते जो घम से विरुद्ध न होवे, अरू अहँत 
भक्ति का पोषक होवे, वो कार्य किसी को भी असम्मत 
नहीं। ऐसे ही सब धर्म काये में जान लेना । यहां लवण, 
' आराति प्रमुख का उतारना संप्रदाय से सर्व गच्छों में अरु 
परदशेनों में भी करते हुवे दीखते हैं। तथा श्रीज्ञिनप्रभस्ूरि 
कृत पूजाबिधि शास्त्र में तो ऐसे लिखा हेः-- 


लवणाइउत्तारणं, पालित्तयसूरिमाहपुव्चपुरिसेहिं | 
संहरेण अणुन्नायंपि, संपयं सिद्टिए कारिज्जइ || 


अ्थेः--रूचणादि उत्तारना श्रीपादलिप्तसूरि प्रमुख पूर्व 
पुरुषों ने एक बार करने की आज्ञा. दीनी है।हम इस 
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काल में उन के अजुसार फरते है। सनातन फे फरने में सर्वे 
प्रकार विस्तार सद्दित पूजा प्रभावनादिक के करने से परछोक 
में उत्कण्ठ मोच भाषति रूप फल द्वीवा है। कैसे चौसठ इन्द्रीं 
ने जिन अन्मस्नात्र करा है, तिस दी के अनुसार मनुष्य 
फरते हैं । इस यास्ते इस जोक में पुण्य निेय अरु परछोक 
में मोत्त फल होता है) यह फयन राजप्रश्नीप उपाग में है। 

प्रतिमा भी अनेक प्रकार की है । तिन की पूजा की विधि 
सम्यफ्त्व प्रररण में ऐसे फद्दी है -- 


गुरुरारिआ३ केइ, अले सयकारिभाड़ त पिंति । 
विहिकारिआड़ अज्ने, पढिमाएं पृश्रणविहाण ॥ 


व्याख्या >झआुय फद्विये माता, पिता, दादा, पड़दादा 
प्रम्ुस तिन की कराए हुई श्ोतिमा पूअनी चाद्िये, कोई ऐसे 
कहते हैँ | तथा पोई कदते हैं ि अपनी कराई-प्रतिष्ठी हुई 
पूछ्नी चादिये | कोई कदते हैं, कि विधि से ,कराई-ग्रतिष्ठी 
प्रतिमा पूजनी चादिये । इन में यथाथ पक्ष तो यद है, कि मम 
त्वरदित सर्व प्रतिमा को पिशेष-मेद्‌ राद्धित पूजना चादिये। 
फृथोंकि सर्व जगे त्ीथेकर पा भाफार देखने से तीेकर 
बुद्धि उत्पन्त दोती है । जेक्र ऐसे न मारने, तथ वो जिना्दिय 
की अयज्ाा से उस को दुरत ससार में श्रमण रूए 
निश्चय यद्दी दष्छ दोवेरा! 
ऐसा भी कुधिफल्प न करना, कि ज्ञो क्‍्रप्रिधि से जिद 
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मन्दिर, जिनप्रतिमा वनी है, उस के पूजने से अविधि मांगे 
की अनुमोद्ना से सगवन्त की आज्ञा का भंग रूप दूषण 
लरूगता है । इस प्रकार का कुविकतप करना भी टीक नहीं 
है; क्‍योंकि इस में आगम प्रमाण है । तथाहि श्री ऋद्पभाष्येः-- 


निस्सकडमनिस्सकडे अ चेदए सब्यहिं थुई तिन्नि । 
वेलंबचइआरणिय, नाउँ इक्तिक्किया वाबि ॥ 


व्याख्या:--एक निश्राकृत जो कि गचछ के प्रतिवन्ध से वना 
हो, जैसे कि यह हमारे गच॒ऋ का मन्दिर है। दूसरा प्रनिश्रा- 
कृत, सो जिस पर किसी गचुछ का प्रातिवन्‍्ध नही है। इन 
सर्वे जिनसंदिरों में तीन थुइ पढनी। जेकर सब मन्दिरों में 
तीन तीन थुइ देता बहुत कार छूगता जाने, तथा जिन- 
मन्द्रि बहुत होवे, तदा एक एक जिनमन्दिर में एक एक 
थुइ॒ पढ़ें | इस वास्ते सर्व जिनमदिरों में विशेष रहित 
भक्ति करे । 

'जिनमंद्रि में मकड़ी का जाछा छग जाबे, तो विस के 
उतारने की विधि कहते हैं | जिन के झुपुर्द जिनमन्दिर होवे, 
तिन की साधु इस प्रकार निर्भत्सैना-प्रेरणा करे, तुम 
छोग जिनमन्द्रि की नौकरी खाते हो, तो सार सम्भाल 
क्यों नही करते हो ? मकड़ी का जाछा भी तुम नहीं डता- 
रते हो । तथा जिन की कोई सार सम्भाऊ न करे, तिन 
को असंविश्व--ठेवकुलिक कहते हैं । तिन मन्दियों में जो 
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मजमदी का जाला होते, तिल के दूर फरने के पास्ते सेयकों 
को प्रेरणा फरे, कि तुम जितमन्द्रिर को मराफल्‍लक की त्तरे 
चमक दमक थधाला रक्खो । जेकर वे सेवक होग न मार्ने, 
तय निर्भत्सना करे, और पीछे साधु जयणा मे आप दूर 
फरे। तात्पये कि जिनमन्दिर और शानभण्डारादे की सर्वथा 
साधु भी उपेत्ता न करे । 


यह पूर्वोक्त चेत्यगमन, पूजा, स्‍्नाञादि विधि जो कहद्दी 
है, सो सप्र घनयान्‌ भ्रायक की अपेचा फट्दी है । अर जो 
आवक धनपान्‌ न द्वीये, वो अपने घर में सामायिक करके 
फिसी के साथ लेने देमे फा झगड़ा न द्वोये, तो उपयोग 
खयुक्त साधु की तरे ईया को झोधता हुआ तीन नेषेधिकी 
करी भाव पूजाल॒ुयायी विधि से जाबे। पूजादि सामग्री के 
अभाउ से द्रव्यपूजा करने में असमर्थ हे, इस घास्ते सामा 
यिक पार फे काया से जो कुछ फूल ग़ुथनादिक रुत्य दोवे 
स्रोफरे। 


भ्रश्ष --सामायिर्० त्याग के ठव्यपूजा करनी उच्चित नहीं १ 

उत्तर'--खामायिक तो तिस के स्वाघीत है, चाहे जिस 
घक्त फर लेये। परतु पूजा का योग उस को मिलना दुल्म 
है। क्‍योंकि पूजा का मडाण तो सघ समुदाय फे अधीन 
है, भौर यह फ्मी २ द्वोता है । इस बास्ते पूजा में विशेष 
पुयय है। यदागम -+ 
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जीवाण बोहिनाभो, सम्पडिट्टीण होइ पिअकरणं । 
आणा जिणिंदभत्ती, तित्थयस्स पभावणा चेव ॥ 


इस वास्ते इस में अनेक गुण हैं, ताते चेत्यकाये करे । 
यह कथन दिनकृत्य सूत्र में हें--दश त्रिक, पांच अभिगम, 
इत्यादि विधि प्रधान ही सब देवपूजा वंदनकादि धर्माल- 
छान का महाफल होता है, अन्यथा अल्प फल है । तथा 
अविधि से करने पर उपद्रव भी हो जाता है| उक्ते च-- 


धर्मानुष्ठानवैतथ्यात्मत्यवायों महान्‌ भवेत्‌ । 
रोद दुःखोघजननो, दुष्प्रचुक्तादिवोषधात्‌ ॥ 
तथा अविधि से चैत्यवंद्नादि करने वाले के वास्ते आगम 
में प्रायश्चित्त कहा है ! महानिशीय के सातमे अध्ययन में 
अविधि से चेत्यवन्दना करे, तो प्रायद्चिचत्त कहा है| देवता, 
विद्या मन्त्र भी विधि से ही सिद्ध होते है । 
यदि कोई कहे कि विधि न होवे, तव न करना ही श्रेष्ठ 
है ? यह कहना स्ेथा अयुक्त है। यदुक्तम-- 
अविहिकया प्रमकर्य, अम्वयवयण्ण भर्णति समयन्न्‌ | 
पायच्छित्त अकए, ग्ुरुअ वितहं कए लहुअ ॥ 
अथे+--अविधि करने से न करना अच्छा है, ऐसे 
जो कहता है, सो असूया वचन है। यह कहने वाला जेन 
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सिद्धात को जानता नहीं। क्योंकि जैनशास्त के ज्ञाता तो 
फेसे कहते हैं, कि जो न करे, उस को गुरु प्रायडिचित्त आता 
है अर जो अविधि से करे, उस को लघु पभायबश्वित्त आता 
है। इस घास्ते धम जरूर फरना चाहिये | अर विधिमाग 
की अन्वेषणा करनी । यही तत्व है, यही भ्रद्धावन्‍्त फा लक्षण 
है।स् रूत्य फस्फे अविधि, अशात्ना के निमित्त मिथ्या 
दुष्कृत तेना । 
अग अग्नादि त्तीनों पत्मा के फल, शास्त्र में ऐसे लिखता 
है। बिप्न उपशात करने वाली अगपूजा है 
पूंजाफ्ल.. तथा मोदा अभ्युद॒य--पुण्य के साघने बाली 
अग्रपूज्ा है, तथा मोक्ष की दाता भागपूज़ा 
है । पूजा फरने याला ससार के प्रधान भोगों को भोग 
कर पीछे सिद्धपद को पाता है । क्‍योंकि पृज्ा फरने से 
मन शाति दोता है, अर मन की शाति से उत्तम शुभ ध्यान 
द्वोता है, अर श॒भध्यान से मोक्त होता है, मोक्ष हुए अवाध 
खुघ है। 
तथा भ्रीजिनराज की भक्ति पाच प्रकार से होती है। 


पुष्पाचो तदाज्ञा चु, तदूद्रव्यपरिरक्षणम्‌! 
उत्सप्रास्तीरथयात्रा च, भक्ति पचिधा जिने ॥ 


द्रब्यपूजा आमभोग तथा अनाभोग भेद से दो प्रकार की 
है। तिस में भीवीतराग देव के गुण जान करए चीतराग की 
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भावना करके आदर संयुक्त जिनप्रतिमा की जो पूजा, सो 
आसमोगढ्रव्य पूजा है । इस से चारित्र का लाभ होता, है, 
फमे का नाश होता है । इस वास्ते वुद्धिमान्‌ ऐसी पूजा 
अवश्य करे | तथा जो पूजा की विधि जानता नहीं तथा 
श्रीज्ञिनराज के ग्रुण भी नहीं। जानता. सो दूसरी अनासोग 
पूजा है । यह शुभ परिणाम पुण्य का कारण, चोधिलाम का 
हेतु है और पापक्षुय करने का सावन है | उस पुरुष का जन्म 
भी धन्य है, आगामी काल में उस का कल्याण है | यद्यपि 
वो वीतराग के गुण नही भी जानता, तो मी भक्ति प्रीति का 
डल्लास उस के अन्दर अवश्य उछलता है । अरु जिस पुरुष 
को भरिदत बिच मे छेप है, वो पुरुष भारी कर्म तथा भवामि- 
नंदी है । जले रोगी को अपथ्य में रुचि अरु पशथ्य में हेष 
होवे, तो उस का वह मरण का समय होता है। ऐसे ही 
जिन विंव में जिस को छेप है, तिसख को भी दीधे-संखारी 
जानना । 

इहां जो भाव पूजा है, सो श्रीज्ञिनान्षा का पालना हैं। 
जिनाजा दो प्रकार की है, एक अंगीकार करने रूप, दूसरी 
त्यागने रूप | तहां सुकछृत का अगीकार करना, अर निषेध का 
त्याग करना । परन्तु स्वीकार-पक्त से परिहार-पक्त बहुत 
श्रेष्ठ हे। क्योंकि जो निषिद्ध आचरण करता हैं, उस का 
छुकछत भी बहुत्त गुणदायक नहीं होता हे.। जेकर दोनों बाते 
होबे, तब तो पूण फल है| द्वव्य पूजा का फल अच्युत देव ५ 
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लोक है । मर भाव पूजा का फल अतुहत्त में मोच् है। 
द्वव्य पूजा में यय्याप पदकाय की फिचित्‌ विराधना होती 
है, तो भी कृप के दष्टात से यह शदहस्यथ को अवश्य फरने 
योग्य है। तात्पय कि करने वाले अरु देखने बालों को गिनती 
रदित पुण्य वधन फा फारण होने से फरने योग्य है । जैसे 
नये गाम में स्नान पानादि के वास्ते लोक कृभा खोदते हैं। 
और उस समय तिन को प्यास, श्रम अरु कीचड़ से मस्नि 
दोना पढ़ता हैं, परन्तु कृत फे जज निकलने से तिन की तथा 
औरो की दुवादि अगला पिछज्ञा स्व मैन दूर द्वो जाता है, 
अय सर्पांगीण छुय द्वो जाता है। ऐसे दी दवब्य पूजा में जान 
लेना। यह फथन+% आपश्यक नियुक्ति में है । तथा और 
ज्ञगे भी लिया है -- 
आरभपमत्ताण, गिद्दीणछज्ीयबद अविस्याण । 
भपअडगिनिव्डियाण, दब्वस्थगओ चेप आछयो ॥ 
स्पेयो वायूयलेन निईेतिकर निर्याणनिर्धातिना, 
स्थायच बहुनायप्रन सुपहुस्वस्पेन सार परम्‌ । 
निःसारेण घनेन धुण्पममल हृत्याजिनाम्यर्चन, 
यो गृद्याति वणिझू स एप निपुणो वाणिज्यकरमैण्यलम्‌॥ 


हम अ्रकसियपक्‍त्तगार्ण, विश्याविश्याय एस साठ उुत्ता। 
ससारपयारुए दस्बत्यए गृषदिद्वतों ॥ 
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यास्याम्यायतनं जिनस्य लभते ध्यायंश्रतुर्थ फलम, 
पष्ठ चोत्यित उद्यतोड्टममथों गंतु प्रहत्तोपध्चनि । 
श्रद्धाठुदेशमं चहिजिनग्रहाटपाप्रस्ततो द्वादश, 
मध्ये पाक्षिकमीक्षत जिनपतो, मासोपवास फलम्‌ ॥ 


पद्म चरित्र में तो ऐसे लिखा है, कि १. जब जिन मंदिर 
में जाने का मन करे, तब एक उपवास का फल होता है, २. 
यदि उठे, तो वेले का फल होता है, ३. चल पड़ने के उद्यमी 
को तेले का फल होता है, ४७. चल पड़े, तो चोले का 
फल, ५. क्रिचित्‌ गये को पंचोले का फल, ६. भअथे मागग में 
गये को एक पक्ष के उपचास का फल होता है, ७ जिनराज के 
देखे से एक सास के तप का फल होता है, ८. जिन भरुवन में 
संप्रात्त हुए को छमासी तप का फल होता है, ९. जिनमंद्रि के 
दरवाज़े पर स्थित हुए को एक वर्षके तप का फल होता है, १०. 
जिनराज्ञ को प्रदक्षिणा देने से सो वर्ष के तप का फल होता 
है, ११. पूजा करे तो हज़ार वर्ष के तप का फल होता है, १२. 
स्तुति करे तो अनंतगरुणा फल होता है, १३. जिनमंदिर पूजे, 
तो सौ गुणा पुण्य होता है, १४. लीप, तो हज़ार गुणा पुण्य 
होता है, १५. फ़ूल माला चढ़ाचे, तो छाख गुणा पुण्य होता है, 
१६. गीत चार्जित्र पूजा करे, तो अनंतगुणा पुण्य होता है । 

पूजा पति दिन तीन संध्या में करनी चाहिये | यत+:-- 
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जिनस्य प्रजन हृति, प्रातःपाप निशाभवम्‌ । 

आजन्म॒विद्दित मध्ये सप्तजन्मकृते निश्ि॥ 

जनाहारापधस्वापविद्योत्मगेक्रपिक्रिया' । 

मत्फला' स्वस्वफाले स्पुगेव पूजा जिनेश्वरे ॥ 
सथा 


जिण पृअण तिमझ छुणमाणों सोहए य समत्त 
तित्ययरनामगुत्त, पायर सेणिअनरिंदुब्य ॥ 
जो पूए्ड तिमन्, जिणिदराय सया बिगयदोस | 
सो तईय भेत्र सिज्मइ, अहया सत्तद्मे जम्मे ॥ 
सब्यायरेण भयय, पृइज्जतोजि देवनाहेद्िं । 
नो दोह पुड़ओ खठ, जम्हा णतगुणो मयव ॥३॥ 
यह गाथा छुगम हैं । 
तथा देय पूजादिफ में हृदय में यहुमान प्ोए पूण भक्ति 
भाष रकरे । तथा जिनमत में चार प्रफार फा अजु्ठान फदा 
है। एक पीति सद्दित, दूसरा मात सद्दित तीसय पचन 
प्रधान, अर चौया ग्रसतन अजुछान । तिन में किस के प्रीति 
का रस यदे, अर कजु भटक स्थमाय याढा होये लेंसे 


बाएकों में रतन को देख कर भी होती है, ऐसी जिस 
कोठे धीति होये, सो धीने अनुष्ठान है । रथा यहुमान संयुक्त 
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शुद्ध विवेक वाला होवे, अरु वाकी शेष पहिले अलुष्ठान 
की तरे करे, सो भक्ति अनुष्ठान हे । यथ्पि सरत्री का अरु 
माता का पालन पोषण एक सरीखा है, तो भी रुत्री पर 
पीतिराग है, अरू माता पर भक्तिराग है। यह प्रीति झरु 
भक्ति का स्वरूप कहा है | तथा जो जिनेश के गुण का 
जानकार, सूत्रोक्त विधि से जिनप्रतिमा को चन्द्रना करे, 
सो वचनाजुष्ठान है । यह अजुष्टान चारित्रवान को निश्चय 
करके होता है । तथा ज्ञो अभ्यास के, रस से सूत्रालोचना 
के विना ही फल में निःस्पृदह् हो कर करे, सो असंगाजुष्टान 
है। जैसे कुंभार चक्र को पहिले तो दण्ड से फिराता है, पीछे 
से दण्ड दूर करे, तो भी चक्र फिरता है।। यह दृष्टांत बच- 
नानुछ्तान अरु असगानुष्ठान में है । 
इन चारों में प्रथम तो भावना के लेश से प्रायः चालक 
प्रमुख को होता है । आगे अधिक अधिक जान लेना । यह 
चारों प्रकारका अनुष्ठान वहुमान विधिसंयुक्त करे | तो रुपया 
भी खरा अरु खरें सन्‌ के समान, प्रथम भेद है। दूसरा 
जो पुरुष, भक्तिराग बहुमान संयुक्त होवे, अरु विधि जानता 
न,होवे, तिस का कृत्य एकांत दुए नहीं । अशठ--सरल पुरुष 
फा अलजुष्ठान आतियार सहित भी शुद्धि का कारण है । 
क्योंकि जो रतन अन्दर से' निर्मल हे,, उस का वाह्ममल 
सहज सें दुर हो संकता है | ' यह रुपया तो खरा, परंतु सन्‌ 
खोद्ा के समान, दूसरा भेद है ॥ तथा जो पुरुष कप करूर्ट 


4] 
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आदि दोप खखुक्त हे, अर अपनी महिमा पूजा के वास्ते 
तथा लोगों फो ठगने के वास्ते विधिपूवफ सर्यानुप्ठान करता 
है, उस को बढ़ा पझनथे फल द्वोता है, यह रुपया पोटा, 
अझ सन्‌ सरा के समान तीसरा सेद्‌ जानना। तथा अशानी 
मिथ्यादष्टि जीप का जो हृत्य है, सो तो रुपया मी खोटा 
प्रर सन्‌ भी खोदय क-समान चौथा भेद हे । इस चास्ते 
जो देप पूज्ादिक करण को 'चहुमान अद् विधिपूर्वक फरे, 
डस को सपूण फल द्वोता है । #' 


तथा उचित चिंता से मव्रिप्रमाअन करना । जिस जगे 

से मन्दिर गिर कर बिगढ़ गया दोये, उस 

जिनमीदर फी का समराना भधतिमा, प्रतिमा के परिवार 

सार सममाल को निमक्ष करना, विशिष्ट पूजा दीगेतर्सय 

फुल प्रमुप की शोमा फरना तथा जो आगे 

लिगेंगे सो सर्वे भयातना घना; तथा अच्त नेउदादि की 
चिता फरनां, चदन, फ़ेसर धूप, टीप, तेल पा सप्रह फरना। _ 

विनाश न द्वोते, ऐसी रीति से चत्यद्रब्य की रचा फरे । 

तीन चार धावरों के सामने नेवद्रब्य की उघराणी फरे। 

हेष्रब्य को बहुत यक्ष से आछी जगे स्थापन करे । देव 

डब्य के छाम मेंग परच का नाम अगठ पने जिसि । आप 

तथा औरों से देवद्वव्य देवे, देवाये । देव द्रव्य किसी पासों 

लेना होवे, तहा देय के नौकर को भेज फर जिस रीति से 
देवद्रष्य जाये नहीं, तेसे करे. । उघराणी के धास्ते नौकर: 
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रफ़्खे । इस तरे देवठठय की चिता सार सम्माल करे | 

देहरा पमुख की चिता अनेक तरे की है, तिन में धनाठ्य 
को घन से, तथा स्वजन के बल से चिता झुकर है। अर 
घन रहित को अपने शरीर तथा स्वजन के वल् से साध्य 
है। जिस का जहां जैसा चल होवे, यो विशेष, तेसा यत्र 
करे। जो चिंता थोड़े काल में दो सके तिस को दूसरी 
निससही से पहिले करे, शेष को यथा योग्य पीछे फरे। 
ऐसे दी घमेशाला, गुरुशानादि की भी यथोवित सब शक्ति 
से चिता फरे । फ़्योंकि देव गुरु झ्रादि की सार सम्भाल 
भ्रावक के बिना और कोई करने वाला नहीं।इस वास्ते 
श्रावक को देवादि की भक्ति और सार संभाल में शिथिल 
न होना चाहिये | जेकर देव गुरु प्रसुख की भक्ति, सेचा, 
सार संभाल भ्रावक न फरे, तो उस का सम्यक्त्व फर्ूलूकित 
हो जाता है । अरु जी श्रावक देव गुरु का भक्त है, उस से 
फदाचित्‌ कोई आशातना भी हो जावे, तो भी अत्यन्त 
दुःखदायी नही । इस वास्ते चेत्यादि कृत्य में नित्य प्रहृत्त 
होवे। कहते भी हैंः-- 

#देहे द्रव्ये कुटुँते च, स्वसेसारिणां रतिः 

जिने जिनमते संघे, पुनर्मोक्ताभिलापिणम्‌ ॥ 

के: भावा्थ:--द्वव्य शरीर और कुट्म्ब मे तो से संसारी लोगों की 
प्रीति है, परन्तु जिन, जिनधस और संघ मे प्रीति तो केवल मोक्षभिलापी 
पुरुषों को होती है । 
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देव शुरू प्रमुख फी आशातना जो है सो जधघन्यादि भेद 
हि करके तीन प्रकार की है, तदहा प्रथम ज्ञान 
ज्ञानकी आशातना की आशातना कहते हैं । पुस्तक, पट्टी डीपणी, 
जपमालादिक को मुख का थूक लेशमात्र 
छुग जाये द्वीनाधिक भक्षर उच्चारे, शानोपकरण--पाटी, 
पोथी नवकारबली प्रमुफ़ पास हुए, अधोयात नि सगांदि' 
होये, सो जघन्य आशातना है । तथा अकाल में पठनादि, उप 
घान के विना सूत्र पढ़ना, भ्राति करके अथे की अन्यथा 
फब्पना फरना, पुस्तकादि को प्रमाद्‌ से पगादिक का स्पश 
करना, मूमि सें गेस्ना, शानोपकरण के पास हुए आहार 
सथा मृत्रादि करना, सो मध्यम आशातना है । तथा थूकर 
फ्रके अक्षर माजे, पाटी, पोथी प्रमुख शञानीपकरण के ऊपर 
बैठता; भादि करे, शानो पकरण के पास हुए उच्चारादिक करे, 
तथा ज्ञान की, घानी की, निदा, प्रत्यनीकपना उपघात करे, 
उत्सूत भाषणादि फर, सो उत्हृप्ठ आशातना है| 
अब >ेव की आशातना कहते है । तहा जघ"य देवाशातना 
सो वास, वरास, फेसर प्रमुय के डब्रे को 
जिन गन्दिर की बजाये ध्वास तथा वस्त्र फे छेडे से टेब का 
5४ आशातना ... स्पश करे, सो जधन्य आशातना है । तथा 
“४ #/“- ८ पवित्र बस््र,-घोती प्रमुख फरे घिना पूजा 
करे, पूजा के वस्त्र भूमि में गेंरे, इत्यादि मध्यम आशातना 
है तथा भतिमा को पग“से सघटटना, श्लेप्प अद थूक का 
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लगाना, प्रतिमा का भेग करना, जिनेश्चर देव की अचहेल- 
नादि करना | सो उत्कृष्ट आशातना है। अ्रत्र दव की जधन्‍्य 
दश आशातना, अरु मध्यम चालीस झआाशातना तथा उन्हंद्री 
चरासी थाशातना है, सो क्रम फरके फहते हैं ! 

प्रथम जघन्य दश आशातना न करनी, सो लिखते ह।! 
जिन मन्दिर में १. पान सोपारी खाबे, २ पानी पीचे, ३ 
भोजन करे, ४ पगरखा पहिरे, ५. स्त्री से सभोग करे, ६ 
सोचे, ७. धके, ८. सूत्र, €&. उच्चार करे, ओर १०- जुआ खेले 
जधन्य से यह दश आशातना जिन मन्दिर में वज ! 

दसरी मध्यम चालीस आशातना वर्जे, तिन॑ का नाम 
कहते हैं । १ मूतना, २. दिशा जाना, ३- जूता पहरना, ४ पानी 
पीना, ५. खाना, ६. सोना, ७. मेथुन सेवना ८ तंबोल खाना, 

धूकना, १०. जूआ खेलना, ११. जुूआं देखे, १२ विकथा 
करे, १३ पाठटी से चेठे, १७४. जुदा झुदा पर पेसरि, 
१५ झगड़ा करे, १६. हांसी करे, १७ किसी के ऊपर हैर्ष्या 
करे, १८ ऊंचे आसन पर वेठे, १९. केश शरीर की विभूपा 
करे, २०. शिर पर छत्च रगावे, २१. खड़ग य्क्खे मुकुद 
घरना, २३. चामर कराने, २४. स्त्री से काम विलास सहित 
हांसी करनी, २५. घरना लगाना, र६. क्रीडा>खेंले करता 
२७, मुख कोश के बिना पूजा करनी, २८ भैले शरीर से 
और प्ैले चस्झों से पूजा करनी, २६. पूजा करते समय मन 
को चपल करना, ३०. शरीर के भोग सचित्त हव्य को 
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बिना उतारे मदिर में जाना, ३९ अचित्त द्वव्य-भाभूषणादि 
उतार फे ज्ञाना, ३२ एक साडी का उत्तराखग न करे, ३३ 
भगवान्‌ को देस के हाथ न जोडे, ३४ शाक्ति के हुये पूजा 
म फरे, ३५ अनिए्ट फूलाँ से पूजा करे, ३६ पूजा प्रमुस 
आदर रहित फरे, ३७ जिन प्रतिमा के निद्क को हटाये नहीं, 
इं८ (मन्दिर के द्वव्य की सार सभाल न करे ३५ शाक्ति के 
हुय॑ भी सवारी पर चढ़ के मन्दिर में जाये, ४० देहरे में 
घड़ों से पद्दिले चत्यबदन फरे। जिंनद्र भवन में तथा जहा 
प्रतिमा द्वोजे, तद्दा यद चातीस मध्यम आशा।तना टाले । 
> अय उत्टए चौरासी आशातना या नाम कहते है | १ 
जिन मादिर में खेल ससार गेरे, २ जूए आदिक की मरीड़ा 
करें, ३ फ्छद फरे, ८ घमुप्यादि फ्छा सीसे, ५ कुरला फरे, 
६ तथोढ साथे ७ तपोल फा उगाल गेर, ८ गाली देपे, 
९ दिशा मात्रा फरे, १० हस्तादि अग धोने, ११ फेश समारे 
१५ नर समारे, १६ रुधिर गेरे, १४ झुसडी प्रमुय देहरे 
-में खाये, १९ गुमड़े आदिक की त्वचा गेरे, १६ सौपधि 
खाफे पित्त गेरे १७ घमन परे, श्८ दात गेरे, १ द्वाथ 
पग मसढछाये, २० घोड़ादि याघे, २९ दात का मैल गेरे, २२ 
आय का मल गेर, २३ नस का मैल गेरे, २४ गाछ फा मैल 
गेर, २५ नाक का मल गेरे, २६ माथे फा मैल गेरे, २७ शरीर 
या मैट गेरे, २८ कान का मैल गेरे, २० भूतादि के कीलने के 
चास्ते मन्न साथे, अथवा राजा पमुसख्र फा काम दोवे, पिस 
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का विचार करें, ३०. मन्दिर में विवाहादिक की पंचायत 
करे, ३१६- व्यापार का लेखा करे. ३२. राज़ का कास बांद के 


[# 


हेवे, अथवा भाई प्रमुख को धन का हिस्सा वांद के देवे, 
३३ घर का सेंडार मन्दिर में रक््खे, ३७. पर्योपरि पग रकख 
के दुष्ठासन करके चेंठे, ३५: मंदिर की भीत से राणा लगावे-- 
गोवर का ढेर छगावे, ३६ चस्त्र खुखाबे, ३७. दाल दले, रे० 
पापड़ वेली खुखावे, ३८- बड़ा बनावे, उपलक्षण से कयर, 
चीमड़ा, शाक प्रमुख खुकाने के बास्ते गेरे, ७०. राजा, भाई 
और लेनदार के भय से मांग कर सूलगंभारे में छुक जावे, ४९१. 
पुत्रकलतचादि के मरण से मन्दिर में रोबे, ४२. स्त्री कथा, 
भक्त कथा, राज कथए, देश . कथा, यहें चार विकथा 
करे, ४३, बाण, ईश्षु का गन्ना घड़े, तथा घद्॒ष्यादि 
शस्त्र घड़े, 3४. गाय चैछादि को मन्दिर मे रखे, 
४५. शीत दूर करने को झप्ि तापे, ४६- धान्यादि 
राधे, ४७. रुपैये परखे, ४८- विधि से तैपेघिकी न करे, ४४: 
छत्न, ५०. पगरखी, ४९. शस्त्र, औरे- चामर, यह चार, * मंदिर 
के वाहिरन छोड़े, ५३ मन एकाग्न न करे, ५७. तेलादिक 
का मर्दन करे, ५५- शरीर के भोग के साथेत्त फ़ूछादिक 


[&०प] 


का त्याग न करे, धद. हार, मुद्रा, कंडल्गादे, तिन को वाहिर 
छोड़ जावे [ तो आशातना लगे, क्योंकि छोगों में ऐेसा कहना 
हो जावे, कि अत के भक्त सर्व कंगाल मिक्षग्चर हैं, इसी 


, तरे झिनमत की लघुता-होती है ) ३७- भर्मवाब्‌ -को देख के 
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हाथ न जोहे भु८ एक साडी का उत्तरासग न करे, ५ 
मुकुद मस्तक में रक्से, ६० मौलि--सिर का लपेदना रसे, 
द? फूल फा सेदय रफ़्खे, दर नारियल आदिक फा छोत 
भेरे, ४३ गंद से खेले, ६४७ पिता भ्रमुस को जुद्दार करे, 
६५ भाड चेष्टा करे, ६८ तिरस्कार के वास्ते रेकारा तुकारा 
देवे, ६७ लेने घासते घरना देपे, ६८ सप्नाम फरे, ६० 
मस्तक के केश खुखाये, ७० पालटी मार कर बडे, ७१ फाष्ठ, 
पादुकादि पग में रक्त, ७२ पग पसारे, ७३ सुस के घास्ते 
पुडपुदी दयाते, ७३७ शरीए का अययय धोके कीचड़ 
कूड़ा करे, ७५ पगादि में लगी हुईं धूल झाड़े ७६ मैथुन 
कामक्रीडा फरे, ७७ जूआ गेरे, ७८ भोजन जीमे, ७९ गुछ्य 
चिद को ढक के न बैठे, ८० वध फा फाम करे, ८१ क्रय 
विक्रय रूप वाणिज्य करे, ८२ शय्या बना के सोये, ६३ पानी 
पीने के चास्ते जल का भमदका रफ़्से, तथा मन्दिर के पत 
नाले का पानी लेवे, ८७: स्नान फरने की जगा यनाये । यह 
उत्हृ'्ट चोरासी आशातना जिनमदिर में घर्ज । 
अप गुरु की तेत्तीस आशातना लिखते हैं ) १ गुरु के 
आगे चले, तो आशातना है । जेकर रख्ता 
गुर की ३३ बतावने के घास्ते चले, तो आशातना नहीं 
आशातना. द्योती है । २ शुरु के बरापर चले, ३ गुरु 
के पीडे मड़के चले, यद जसं चलने की तीन 
आगातना फ्ही हैं, ऐसे दी यैठने की भी त्तीन प्ायातना 
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जान लेनी । तथा खड़ा होने की भी तीन आशातना जान 
लेनी । यह सर्व नव आशातना हुईं । १०. भोजन करते गुरु 
से पहिले शिष्य चुलु करे । ११. गमनागमने गुरु से पहिले 
आलोचे । १२. रात्रि में कौन जागता है, ऐसे गुरू के कहे 
को सुन कर जागता हुआ भी शिष्य उत्तर न देवे, तो आशा- 
तना छगे, १३, जब किसी को कुछ कहना होबे, तो गुरु से 
.पहिले ही शिष्य कह देवे । १४. दूसरे साधुवों के आगे 
पहिले अशनादि आलोवे पीछे शुरू के आगे आहलोचे । 
१५. ऐसे ही अशनादि पहिले दूसरे खाधुवों को-दिखा के 
पीछे गुरुकी दिखावे । १६. अज्नादिक की पहिले आओरों 
को निमनन्‍्त्रणा करके पीछे गुरु को निमन्त्रणा- करे । १७. 
गुरु के विना पूछे स्वेच्छा से ओरों को स्निग्ध मधुरादि 
आहार दे देवे । १८ गुरु को यत्किचित्‌ अन्नादि देकर पीछे 
यथेच्छा से स्निग्धादि आहार आप खावे । १<€. गुरु चोलाव, 
तव बोले नहीं | २०. गुरु को वहुत कर्कश--क़ठोर , वचन 
बोले, २१. जब गुरु चोछावे, तब आसन पर बैठा ही उत्तर 
' द्वेवे । २२. गुरू वोढावे तब कहे, क्या कहते हो ? २३. गुरु 
को तूंकारा देवे, २७. गुरु ने कोई प्रेरणा करी हो, तब गुरु 
की भेरणा को उत्तर करके हने । जैसे गुरू कहे कि हे शि य ! 
तुमने ग्लान की वेयाबृत्य क्‍यों ,नही,करी ? तब,शिष्य कहे 
-कि तुम क्‍यों नहीं करते ? २५. गुरुकक्की कथा कहते हुए 
मन सें प्रसन्न न होवे, किंतु विमन होवे, २६. सूत्रादि कहते 
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शुस् को फ्हे तुम को अथ याद नहीं है, यह आर्थ ऐसे नहा 
होवे है | २७ गुर कथा कहता है, तिल कथा को बीच- 
में छेद करे, अर फहे कि में फथा फकरूगा । #८ पर्षदा को 
भागे, जैसे कहे कि अब मित्ता को अवसर है, इत्यादि कहे । 
२९ पपदा के बिना उठे शुरू की कही कथा को अपनी 
चतुराई दिफलाने के वास्ते प्रिशेष करके कहे । ३० शुरू 
की शय्या--सथारकादि को प्गों से सघट्दा करे । ३१ गुरू 
की शय्यादि उपर बैठना आदि करे | ३२ गुस्से ऊत्ने 
आसन पर बढे | ३३ गुरु के बरायर आसन करे। 
यह गुर की आशातना भी तीन प्रकार फी है, एक 
पगादि से सघद्टा फरे, सो जधन्य झाशातना, दूसरी शलेप्म 
भूफादि गुरु फे लूममान लगाये, तो मध्यम आशातना है। 
तीसरी गुरु का आदेश न फरे, जेकर करे, तो भी -डछठा 
फरे, कठोर बचन बोले, गुर फा कहा न सुने, इत्यादि 
उत्सष्ट आशातना है । कं 
स्थापनाचाय की आश्वातना, भी तीन प्रकार की है। 
१ इधर उधर हलाये, पगों का म्पशे करे, 
अमभ्य आ्रशातना. तो जधन्य आशातना, २ भृमि में गेंरे, अवशा 
से घरे, सो मध्यम आशातना ३ स्थापना 
चाय फो सोपे, तथा त्तोडे तो उत्दश् आशातना है। ऐसे 
ही शानोपकरण, दृशनोपकरण, त्था चारियोपकरण रजो- 
हरणादि, सुसयस्ञिका, दुड़क, दृडिका भमुस की भी आशातना 


२8० जैनतत्त्वादश 


पहिले दाले। 
भ्रावक को, सर्व धर्मोपकरण-चरवला मुख वाख्रिकादि, 
विधि पूर्वक स्वस्थान में स्थापना करनी चाहिये, अन्यथा 
धम की अवज्ञादि दूषणों की आपत्ति होवे। शास्त्र में 'लिखा 
है कि ज्ञो सत्सूत्र भाखे, तथा भद्दत की अरु गुरु की अवशज्ञादि 
महा आाशातना करे, तो उस को सावद्याचार्य, मरीचि, 


जमाली, कूलवालकादि की तरें अनंत जन्म मरण की 
बृद्धि दी वे। यतः-- 


उस्सुत्तमासगाणं, बोहीनासो अर्णत संसारो | 
पाणचएवि धीरा, उस्छुत्ते ता न भासंति ॥ 
तित्थयरपवयणसुय, आयरिये गणहरं महिड्िये | 
आसाय॑तो घहुसो, अणंत संसारिओ होइ ॥ 
इन का अथ खुगम है।-- 
ऐसे ही देव, ज्ञान, साधारण द्वव्य का तथा ग्रुरु द्व्य- 
चस्म, पात्रा३ का विनाश, तिन की उपेक्षादिक जो करनी 
है, सो भी महा आशातना है। 


चइअदव्वविणासे इसिघाए पवयणस्स उड्डाहे । 
* 'सेजइचउत्थ मंगेसूलंग्गी बोहिलाभेस्स ॥ 
शह तथा - भावकदिनकृत्य दर्शनशुद्धि आदि-शास्त्रों में भी 
स्ताः सा धन दा टिकी कक ५ * पटा 5 पा 22 0 


| 


न्जः 
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चेश्अदव्व साहारण च जो दुष्ठ मोडिभ्रमईओ | 
धम्म च सो न यागाह, अहवया बद्धाउशो नरए॥ 


अथे --चैत्यद्रब्य तथा साधारण द्वब्य को नाश फरे, 
था तो वो धर्म नहीं जानता है, अथया उस ने 
दवादि सम्बधी नरक फा आयु याधा है, इस धास्ते दी ऐसा 
ट्र्ब्य अयोग्य काम करता है। सथा चत्यद्वब्य का 
नाश, भचण, उपेक्षण कोइ फरे, तिस को 
जेकर साधु न हटाये, तो थो साधु भी अनत खसखारी 
द्वो जाये । 
प्रइन --मन, घचन अथ फाया फरके भिस ने सावथ 
फर्म को त्यागा है, ऐसे यति को चैत्यद्रच्य फी रखा में 
कया अधिफार ई ! 
उत्तर--जेक्षर राज़ा तथा यजीए यो यांचनां फरके, 
पिनों फे पास से घर, हाट, गामादि लेझर विधि से नर्थी 
पैदायश-उत्पन्त करे, तय तो यद्द विवक्तित दूषण आ सकता 
है, परन्तु शिसी-यथा भद्गकादि मे धम फे थास्ते पद्दिले 
दिया दोये; उस का नाश देख कर रचा फरे, तो योह दूषण 
नहीं द्ोता दे, यरिक जिन आण की भाराधना दोने से घम 
बी पुष्टि दोती है । 
तथा नथे निममदिर दे यनाने से जो पूय यना हुआ है, 
इस के प्रतियधी सथाद शत्रु को जो साधु इलयरे। तो उस 
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साधु को न प्रायारचत्त हे, तवा न उस साधु की प्रतित्ा 
भंग होती है । आगम भी ऐसा ही कहता है । इस वचास्ते 
जो भ्रावक जिन द्रव्य को खाबे, उपेक्षा करे, वो श्रावक, 
अगले जन्म में चुद्धिहीन, अरू पाप कम से लेपायमान 
होता है । 
आयाणं जो भंजइ,पड़िवन्नथर्ण न देह देवस्स | 
नस्सेतं संमुविक्खइ, सो वि हु परिभमइ संसारे ॥ 
अथेः--जो पुरुष मंदिर की आमदनी भांगे, अरु जो मुख 
से कह कर जिनवव्य न देवे, सो भी संसार में भ्रमण करे। 
तथा३-- 
जिणवयणवुट्टिकरं, पभावग नाणद्सणगुणाणं । 
भक्‍खतो जिणदव्यं, अणंतसंसारिओ होइ | 
अथ+--जो जिनमत की वृद्धि करे, चेत्यपूजा, चेत्यस- 
मारना, महापूजा सत्कारादि से ज्ञान दशोंन की प्रसावना 
करे, परन्तु जिनद्र॒ब्य का नाश करे, तो अनंत संसारी होवे। 
अरु जेकर जिनद्वव्य की रक्षा करे, तो अल्प संसारी हो 
जावे | देवद्रव्य की वृद्धि करे, तो तीथेकर नामकम चांधे। 
परन्तु पंद्रा कर्मादान, खोटा वाणिज्य वर्ज के सदृव्यवहार 
से जिन द्रव्य की वृद्धि करे | यत:-- 
जिणवरआणारहियं, बद्धारंतावि केवि जिणदव्यं । 
चुड्डति भवसमुद्दे, मृटा 'मोहेण अन्नाणी ॥ 
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इस फा श्थ सुगम है-- 

कोई कहते है कि श्रायरर बिना औरों फा अधिक गहना 
रक़्प फालातर में व्याज की इद्धि करे, सो उचित है। ऐसा 
कदना भी ठीक है। फ्योंफि सम्यक्त्य पच्चीसी आदिक अयथों 
में सकाश की कथा में तसे ही ल्या है। चत्यद्रव्य फे पाने 
से बहुत कष्ट द्वोते हैं सागर भ्रष्टीवत्त । यह फथा धाद्धविधि 
अथ से जान लेनी । ज्ञानठ्रब्य भी देवद्वव्य की तर अकल्प 
नीय है, अर्थात्‌ नाश फरना, भक्षण करना, विगडते की सार 
सभाल न करनी । ऐसे दी साधारण ठृब्य भी सघ का दिया 
हुआ द्वी फतपता हैं, बिना दिया काम में लाना न कल्प! 
सघ को भी सात क्षेत्र में दी 'साधारणढब्य लगाना चादिये | 
मागने घालों को उस में से देना न चाहिये । ऐसे द्वी शान 
सम्बधी कागज पादि साधु फा दिया हुआ आचक ने श्रपने 
फाये में नईीं। छूगामा | अपनी पोथी में भी न सपना । स्था 

। पनायाय अर जपमालादि ले लेने या व्यचद्दधार तो दोखता 

हैं। तथा गुय फी आशा के बिना साधु साध्वी को स्सारी 
से लिपाना अर घसरप्र सूचादि का लेना भी नद्दया फ्रपता। 
इत्यादि विचार लेना ।तिस घास्ते थीढड़ा सा भी जानद्रव्य 
अर साधारणद्रब्य का उपभोग न करना चाद्दिये । 

जो द्वव्यदेव फे नाम पा बोले, सो तत्शाल दे देवे। फयों फे 
देवद्ब्य जितना शीघ्र देवे, उतना अच्छा है । कदापि 
घिल्म्ब फ्रे, तो पीछे क्‍या ज्ञाने धनद्यानि मरणादि दो जाये 


५ 


२४2 अनतत्त्यादर्ण 


तो देवद्रत्य का ऋण रह जाय । और सेखारी का देना भी 
श्रायक को शीघ्र 5 देना चादिये, तो फिर देवद्रव्य का क्‍या 
फहना है ? ज्ञिस वक्त माला पहराहई तथा ओर कुछ दृव्य 
हेच के भडारे में ठेना फरा, उसी वक्त से यो डेबद्रव्य हो 
चुका । उस द्ब्य से जो छाम होचे, सो भी टेवद्वव्य है। 
उस द्रव्य को श्रावक् ने भोगना नहीं । इस वास्ते शीघ्र 
हे देता चाहिये । जेकर मासादिक पीछे देने का कील करे. 
तदा करार ऊपर बिना भांगे जरूर दे देवे । जेकर करार 
उल्लघ के देवे, तो देवद्रव्य पाये का दपण लगे। देवद्वव्य की 
डगराही भी क्रावक्ष अपनी उगराही की नरे यज्ञ से करे | 
जेकर देवद्रव्य लेने में ढील करे, अरू कद्मावेत दुर्भेक्ष 
द्रिद्रादि अवस्था आ जाबे, तो फिर मिलना दुष्कर हो 
जावे । तथा देने घाला सी उत्साह पूर्वक कपट रदित होकर 
शीघ्र दे ठेचे । नही तो देवद्रव्य भत्तण का दोप है । 

तथा देवशान साधारण सम्बन्धी हाट, खेत, बाडी, 
पापाण, ईंट, काछ, बांस, मिट्टी, खड़िया, चन्दन, केसर, 
वरास, फूल, फ़ूलचंगेरी, घूपपात्र, कलूश, वासकूपी, छत्र 
सहित सिहासन, चमर, घन्‍्द्रोदय, झालर, भेरी, चान्दनी, 
_ तंबू, कनात, पड़दे, कंवछ, चौंकी, तखत, पादा, पाटी, 
घड़ा, बड़ा उरसा, कज्जल, जल, दीवा प्रम्मुख चेत्यशाला, 
पनालादिक का पानी, ये सव्वे पूर्वोक्त वस्तु देव की अपने 
काम में न वतेनी चाहिये | हुए फूट अथवा मलीन हो 
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जाये, तो महापाप होवे | देव के आगे दीवा घाल के उस दीचे 
के चानणे में कोई सासारिक काम करे, तो भर के तियंच 
दोबे । इस वास्ते देव के दीपे से सत-पत्र भी न बाचना 
चाहिये | रूपक भी न परखना । घर का काम भी देव के दीपे 
« से न करना | तथा देव के चदन, फेसर से तिलक न करे । 
देव के जल से द्ाथ न घोवे, स्नात्रजछ भी थोड़ा सा लेना 
चादिये । तथा देवसवधी झल्लरी, भ्वृदुग, भेरी प्रमुख गुरु 
के तथा सघ के आगे न बजाये । जेकर कोई देव फे उप 
फरण झल्लरी आदिऊ से कोई कार्य करना द्ोवे तो बहुत 
निकराना देव फे आगे रस के लेये फ्द्मावित्‌ कोई उप 
करण हट जाये, तय अपना धन सरच के नया यनवावे, 
देख का दीवा, लालंटन, फानूस भ्रमुस को जुदा द्वी राखे। 
तथा साधारण हव्य रे जो झल्लरी प्रमुप॒ बनावे, आर 
सर्वधमकाय मेँ वक्ते, तो दोष नहीं जैसे भावों से करे, 
स्तोह प्रमाण है । 
देव का तथा शान फा घर आदिक भी धायक को नि शक 
तादि दोष दोने से भाडे लेना न चाहिये । साधारण सबधी 
घर आदि फो सघ की अद्लुमति से लोक व्यवहार या भाड़ा 
देकर घरते, तो दोप नहीं, परन्तु भाड़ा फरार के दिन में 
स्वयमेद दे देवे । उस मकान फे समराने में जो धन लगे, 
विस को भाड़े में गिन लेवे; तो दोप नहीं ! अर जो साधा 
सकक्‍ट--निर्धनपने से दुखी दोयें, यो सघ की आशा से 


हे 
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बिना साड़ा दिये भी रहे, तो दोष नहीं | तथा तीर्थादिक में 
अरु देहरे में जो बहुत काल रहना पड़े, वहां सोचे, तो 
तहां भी लेखे के अनुसार अधिक भाड़ा देवे । थोड़ा देवे, 
तो दोष है । भाड़ा दिये बिना देव, लान और साधारंण 
सम्बन्धी चस्र नारियल, सोने रुपे की पाटी, कलश, फूल, 
पक्तान्न, सूखडी प्रमुख को उजमने में, पुस्तक पूजा में, नन्दी 
मांडने में, न मेलना चाहिये । क्योंकि उज़मणादि तो उसने 
अपने नाम का करा है | फिर देव, शान अरू साधारण 
सम्बन्धी पूर्वाक्त वस्तु भाड़े विना बत्ते, नो स्पष्ट दोष है | 

तथा घर देहरे में अन्त, सोपारी, फल, नवेद्यादि के 
वेचने से ज्ञो धन होगे, तिस से खरीदे हुए. फ़ूलादिक को 
घर देहरे में न चढ़ावे, तथा पंचायती बड़े मन्दिर में भी 
आप न चढ़ावे । पूजारी के श्ागे सर्व स्वरुप कहे कि यह 
मन्दिर ही का द्वव्य हे, मेरा नहीं । पूजारी न होवे, तो 
संघ के समक्ष कह देवे । यदि न कहे, तो दूपण है । घर 
देहरे का नेवेयादि माली को देवे, परन्तु उस को माली 
की नौकरी में न गिन लेवे, जेकर पहिले ही सामग्री नौकरी 
में देनी करे लेवे, तो दोप नहीं । मुख्यज्ञत्ति से तो नौकरी 
चढ़ावे से अलूग देनी चाहिये । 

धर देहरे के चढे हुए चावलादि बड़े मन्दिर में भेज देवे, 
' अन्यथा घर देहरे के द्वव्य से घर देहरे की पूजा होवेगी, 
स्वद्वव्य से चही होवेगी । यदि करे तो अनादर, अवशज्ञादि 
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दोप है । ऐसा फरना युक्ता नद्दी, फ्योंकि स्थठ्ाय से दी 
पूजा करनी उचित है ) सथा नेहरे या नप्रेध अचतादि 
झपने थन फी तरे रखने चाद्दिये | पूरे सूल्‍्य से बेच ये 
वेबठब्यों को यथाना चादिय । परन्तु ज॒से तेसे मोल से 
न जाने देये, नदी तो देवद्रब्य के नाश परे या दृषण लग 
ज्ञाग्रेगा । तथा सथ तरे से रक्ता फरने हुए भी चार, आम्रि, 
भाहिफ ये उपढ्य में ख्यद्वब्य मणट दो जाये, तो चिंता 
फारय यो दोए नहीं । 

सथा देय, शुझ, यात्रा, तीध भर सघ की पूजा, साधर्म 
पात्सक्ष्य, स्नाथ, प्रभायना, शान लिसाना शत्यादिक फार्रणों 
के यास्त दूससें के पास से जय घन लेते तथ चार पार 
पुरुषों की साक्षी से लेवे, फिर रारयने के अयसर में मी गुय 
सपादिक के भागे प्रगठ क्ट हये, हि यदे धन मेने अमुव 
वा दिया हुआ सरया ई, मेरा नदी है। 

नथा सीधादि में भर पूजा स्नाप ध्यनवा चदाने आादि 
भायगयक पक्तप्य में दूसरों वा सिर म फ्रे। दितु स्वयमेय 
ही ययाशाति बरे। चेक र किसी ने घधम सर मं घन दिया 
होये, तथ तिस था प्रगद नाम ले वश सय समच स्पाय दी 
खरज वर घादिय | यदा यहुत मिल पर यात्रा सापर्मे 
पासस््य सापूजादि परे, सप जितना मितना विस पा ट्विम्सा 
होड़, उतना उनसना प्रगट दद्द दया नदीं सो पुदय पर की 
बोत सख्त । 


श्ष्८ जैनतत्वादश 


तथा मरण के समय में माता, पितादिक जो धर्म में 
खरच फरना कहे तथा पुजादि जी ख़रच करना माने सो 
बहुत से ध्ावकों के आगे कहना चाहिये; जैसे में तुमारे नाम 
से इतने दिनों के वीच में इतना धन खरचूगा । ठुम ड्स 
की अन्लुमीदना करो । पीछे सो धन सच्चे समत्ष अपने नाम 
मे नहीं रखना, किन्तु मात्ता पितादि के नाम से तत्काल 
खरच कर देना चाहिये | धमे में मुख्यद्त्ति करके तो खाधा- 
रण द्रव्य ही का खचे करना चाहिये, क्‍योंकि जहां जहां काम 
पड़े, तहां तहां खर्च में छाबे | सात क्षत्रों में जौनसा चेंत्र 
सीद्ते-नप् होते देखे, टिस में धन खरच के तिस को उप्म 
हेवे। कोई भ्रावक निधन दो जावे तो भी डस को उसी 
घन से डप्टम देवे । लोकरेप्युक्तम:-- 


दरिद्वं भर राजेंद्र | मा समृद्ध कदाचन । 
व्याधितस्यौषध पथ्ये, नीरोगस्थ किमोपधम्‌ ॥| 


इस वास्ते प्रभावना और संघ पहिरावणी, सम्यकत्व 


विशेष्री करेनी चाहिये, अन्यथा घर्मावज्ांदि दोष होवे। 


क्षे कक नोब्ठम्सन आदि में जो निधन साधर्मी होवे, तिन को 
शे 







यह चात कप कि धनवान से निर्धेत को अधिक वस्ठ 
देनी चाहिये है, के शक्ति न होवे, तदा दोनों को बरावर देवे । 
हे अपना खरचथती द्रव्य /ले न करना । यात्रादिक के 
निमित्त जो घन काड़े, सो सर्व देवादि निमित्त हो गया । 
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जैकर यो द्वब्य अपने भोजन में अथया गाडी आदिफ के 
भाड़े में लगायेगा, तर जरूर उस को देव द्वाय साने का पाप 
रगेगा, फदाचित्‌ अश्ान फरफके चूफ के, चेसमओ से, 
इत्यादि फारणों से कोह भ्रावकादि देयादि द्रव्य फा उपभोग 
फर लेपे, तो तिस के प्रायश्चित्त में जितना द्रव्य साया दोपे, 
उत्तना ठव्य देव साधारण सवध में देवे । मरण अयस्था में 
शक्ति के अभाव से वर्मस्थान में थोड़ा द्वी परच । परन्तु देना 
क्खीका न रफ़खे | देयादि द्रय तो घिशेष फसरके न रफ़मे । 
इस रीति से भ्रीजिनराज फी पूजा दृढ़ भावों से फरनी 
धाहिये। 
झय गुर बदना की विधि लिपते है । जो शानादि पाच 
शआयवार फरके सयुक्त द्ोपे, और शुद्ध घम फे प्ररुपष्छ दो, 
सो गुर हैं। पाथ आचार फा स्परुप देखना दोपे, तता श्री 
रक्षणेसरसूरिश्त भायास्प्रदीप भ्रथ देख लेना । 
यह पूर्योक्त गुय आचायादिक के पास, ज्ञो भत्याख्यान 
पूच में झ्पने झाप फरा था, सो विशेष करके 
गुद बन्दन भ्ौर विधि पूर्वक शुझ के मुख से उचराव्रे । फ्योंफि 
प्रयाठयान.. धत्याग्यान तीन त्तरें से फरा जाना है, पुफ 
आत्मसाक्षिक, दूसरा वेच साचिक, तीसरा 
गुस्साक्षिप । तिस की पिप्रि यद है । 
मदिरि में लेयवद्नाथ, स्नाधादि तेयने फे अथे घर्मापदेश 
देने के भर्थ, गुर जिन मन्दिर में भाये दो्ें, तदा मीदिरए की 


२५० जनतस्त्वादश 


तरें तीन निस्सही पंचामसिगमनादि यथायोग्य विधि से जा 
करके गुरु के धर्मापदेश से पहिले तथा पीछे, यथा विधि 
से पतच्चीस आवश्यक से शुद्ध द्वादशावत्ते वंदना ठेवे । चंदना 
का बड़ा फल कहा है । कृष्णचासुदेववत्‌ । तथा भाष्य में 
बेदना तीन तरे की कही हैं, एक तो मस्तक नमावणादि सो 
फेटा वंदना, दूसरी सेपूणे दो खमासमण पढ़ने से स्तोभ 
चंदना होती है । तीसरी द्वादशावत्ते करने से दादशावत्ते 
बंदना होती है । तिस में प्रथम चंदना तो खबे संघ को 
करनी, दूसरी चंदना सब स्वदृशनी साधुओं करनी, 
अरू तीसरी चबंदना जो है, सो पदवीधर आचार्यादिक 
की करनी । 


जिस ने सवेरे का पडिक्षमणा न करा होवे, तिख ने विधि 
पूंवेक चंदना करनी । क्योंकि साष्य में ऐसे ही लिखा है। 
१. भाष्योक्तविधि-ईर्या पथप्रतिक्रमे २ पीछे कुस्वप्त का कायो* 
त्सगे करे--सों उछास प्रमाण करे। जेकर स्वप्त मे ख्री से 
संगम करा होवे, तदा अशुचि की स्व जगा थो के 
पीछे एक सो आठ इवासोछास प्रमाण कायोत्सग करे। 
३. पीछे चेत्यवंदन करे । ४. पीछे ज्ञमाश्रमण पूर्वक 
सुखचर्त्रिका प्रतिलेखे । ५. पीछे दो वंदना देवे । 
६. पीछे देवसि आदिक आलोवे । ७. फिर वन्द्ना 

दबे, ८. पीछे अव्भुद्ठिओमि कहे, <. पीछे . दोवन्दना 


नपम परिच्छेद श५१ 


फरे, १० पीछे प्रत्यास्यान करे, ११५ पीछे भगवन्‌ अंह ' 
इत्यादि चार ज्ञमाश्रमण देगे, १२ पीछे स्पाध्याय सादि 
सापभो फ्हे | फिर ज्षुमाश्रमण पूर्वक सज्ञाय करू, ऐसे फहे, 
पीछे स्माध्याय फरे यद्द सयेर की वदनाविधि है । 

तथा प्रथम १ ईर्यापथ पडिकम्ते, २ पीछे चेत्यवदना 
फर, ३ पीछे क्षमाश्रमण पूथक मुसवस्थिका का प्रतिलेपन 
करे, ४ पीछे दो बन्दना करे, ५ पीछे द्विसचरिम का 
प्रत्याप्यान फरे, ६ पीछे दो घदना करें, ७ पीछे देवसि 
झालोउ कहे, ८ पीछे दो घन्दना करे, € पीछे अब्भुद्धिउ 
फ्हे, १० पीछे भगयन्‌ इ यादि चाए स्तोमबन्दूना करे, 
११ पीछे दैपसिक प्रायश्वित का कायोत्सग फरे, १२ पीछे 
पूचवत दो ज्ञमाश्रमण देकर स्वाध्याय फरे, यह सन्‍या की 
चदन विधि है। 

“ झेकर किसी काय में प्रशृत्त होने से शुरु फा चिंत्त और 
तफ होवे, तदा सक्तेप मात्र चन्दना फरे, ऐसें बन्दना पूर्वक 
शुरू पार्सों प्रत्या्यान कराये | फ्योंक्रि भ्रायक्प्रशप्तिखूत 
में छिया है, कि प्रत्या्यान करने के परिणाम दृढ़ भी दहोपे, 
तो भी शुरु के पासों कराये, शुरू पासों प्रत्याथ्यान कराने 
में यद गुण हे--१ डढता द्योती है, २ आशा फा पालन होता 
है, ३ फर्म का क्षय दोता है, ४ उपशम फी घशद्धि दोती है । 

ऐसे द्वी देवासेक चातुर्मासेक नियमादि भी गुरु का 
सयोग द्वोवे तो गुर साक्षिक डी करने>चाहियें। योगशास्त्र 


 ररर “ ज्ञेनतत्त्वादश 
में सुरुकी भाक्ति करनी ऐसे लिखी हैः-- 


अश्युत्थानं तदालोकेपमियानं च तदागमे । 
शिरस्वेजलिसंइनेष! स्ववमासनदोौकनस्‌ ॥॥ 
आसनाभिग्रहो भक्‍त्या, वन्दना पर्युपासनम । 
तद्याने+नुगमश्रेति, प्रतिपत्तिरिय गुरो ॥२॥ 

[ यो० शा०, प्र० ३ खछो०, १२२, २६ ] 


अथ:--१. गुरु को आते देख के खड़ा हो जाना, २. 
सन्मुख लेने जाना, ३. मस्तक पर अजलि 

गुरु विनय... बांध कर प्रणाम करना, ४. झुझे को आसन 
देना, ५. जब गुरू आसन पर चैठ जावे, 

तब मैं आसन पर बैहूंगा, ऐसा अभिग्नह लेवे, ६. भक्ति से 
- बंदूना पर्युपासना करे, ७. जब ग्रुरु जावे, तव पहुँचाने जावे, 
८, यह गुरू की भक्ति है । तथा १. अंडे के गुरु के बरावर 
न चेठे, र् आगे न चैंठे, ३. गुरु की तर्फ पीठ दे कर न 
चैंठे ४. पर्भ ऊपर पग चढ़ा करके ग्रुर के पास न वेठे ) ५. 
पालडीमारु के नवेठे। ६: हाथों से जंघा को लपेट के न 
चैंढे, ७. पग प्रसार के न बठे, 5. विकथा न करे, <- वहुत ह्से 
नही, १० नींद न लेवे, ११. मन, वचन काया को गोप करके 
हाथ जोइ साक्ते बहुमान पूवेक उपयोग खहिंत खुधर्म 
को खुने क्‍योंकि गुरु पासों धर्म सुनने से इस छोक तथा 
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परलोक में बहुत गुण होता है । 

तथा किसी साधु को रोगादि होपे ती गुरु से पूछे के 
चैथ को वचोछाऊ ? औषधि का योग मिलाऊ ? इत्यादि 
शुध और गचछ की सर्व तरे ले सप्रर सार लेरे । भोजन 
के अपसर में उपाधय में जा फर फे साधुओं को निमन्त्रणा 
करे। तथा औपचि पथ्यादि जो जिस की योग्य दो, सो 
देवे । जब साधु थ्रावक के घर में आये, तब जो जो वस्तु साधु 
के योग्य दोठे, सो सो से परस्तु ढेने के चास्ते निमात्रणा 
फरे । सब बस्तुओं का नाम लेये, जेकर साधु नहीं भी 
लेबे, तो भी दाता को जीणैशेठयत्‌ पुण्य फल है | रोगी 
साधु की प्रतिचर्या फरने से ज्ीयानद वद्ययतर महापुष्य 
फर द्वोता है । साधुओं के रहने को स्थान देये, तथा जिन 
शासन के प्रत्यनीक फो सचशक्ति से नियाएण करे । तथा 
साधवियों की दुए, नास्तिक, दु शील जनों से रक्षा फरे। 
अपने घर के पास बन्दोपस्त प्राद्या शुध्त उपाथय रहते को 
देखे । उनों की अपनी सरुत्री, धहु, बहिन, बेटी प्रमुस से 
सेवा भक्ति कराये । अपनी पेडियों को साथवियों से विदा 
'सिखलाये | जेकर फिसी बेटी मो चैराग्य चढे, तर साथ 
विषों को दे देगे । जेहए कोई सावपी घमहत्व भू? जाये, 
तदा स्मरण कर देपे। जेकर कोई साथयरी अं याय में प्रशत 
द्ोवे, तो निय्राएण करे । तथा आप रोज गुर पासों नवीन 
नप्रीन शास्त्र पढ़े, ज्ञेकर दुद्धि थोडी दोबे, तदा पेसा विचारे 


श्भ४ जैनतत्त्वादर्श - 


कि झुरमें दानी में से थोड़ा थोड़ा अजन निकलने से अंजन 
क्षय हो जाता है, तथा वर्मी का वनन्‍्धना । ऐसे परिश्रम 
अभ्यास करने से निष्फल दिनन जाने देवे । थोड़ी बुद्धि 
भी होवे तो भी पढ़ने का अभ्यास न छोड़े । _ 


इत्यादि धर्मकृत्य करके पीछे जेकर राजा श्रावक होवे, 

तब तो राजसभा में जावे, प्रधान होवे, तो 

अथैचिन्ता न्याय सभा सें जावे, वनिया होवे तो हृष्टी 

वाजार में जावे, इत्यादि डचित स्थान मेँ 

ज्ञा करके धरम से विरुद्ध न होवे, उस रीति से घन उपा- 
जन की चिन्ता करें । - 


अब प्रथम राजा किस रीति से प्रवत्त, सो लिखते हैं। 
जो राजा होबे, सो द्रिद्री, मान्य, अमान्य, उत्तम, अधम 
आदि सर्व छोकों का पक्षपात रहित मध्यस्थ हो कर न्याय 
करे। राज़ा के कारभारी-मंत्री आदिक तिन का धर्माविरोध 

ए तैसे ५० 
यह है, राजा का अरु प्रज्ञा का नुकसान न होवे, तेसे प्रवर्ते । 
७७ € +| ञ्खे 

क्योंकि जो मनन्‍त्री राजा का छित वांछता है, उस पर प्रजा 
द्वेष करती है, अरु जो प्रजा का द्वितकारी है, उस को राजा 
छोड़ देता है, इस वास्ते राजमन्त्री आदि को दोनों का छित- 
फारी होना चाहिये । 


“ वणिक व्यापारी छोगों का धर्माविरोध यह है, कि व्यापार 
की शुद्धि करे | यथा-- , 
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बवहारसद्धि देसाइविरुद्धब्ायउचिग्नचरणेहिं । 
तो कुणर भर्त्थाषत निव्बाहितों निय उम्मर ॥ 


झार्थ-ज्यापार फी शुद्धि, देसादि विरुद्ध का त्याग, 
उचित आचरण, इन तीनों प्रकार से घन उपाजन फरने 
की चिंता करें, अरू अपने घर्म का भी निर्याह करे। फ्योंकि 
ऐसा कोई काोय नहीं है, जो धन से सिद्ध न होते १ 
विस वास्ते बुद्धिमान घन के उपाजंन में यत्ञ करे । यदाह -- 


नहि तहियते फिंचिद्र्यन न सिद्धय॒ति । 
यत्रेन मत्रिमास्वमादर्थमेक प्रमाधयेत्‌ ॥ 


इहा जो झाथे चिंता है, सो अनुयादरूप है, फ्योंकि 
घन के उपाजन की चिता लोक में स्वत दी सिद्ध है, कुछ 
शास्प्रपार के उपदेश से सहीं । अद “घर्म निर्यदयन” यह 
जी फहना दे, सो विधेय-फरने योग्य है, फर्योंकि इस की 
आगे प्राप्ति नहीं है । शारुूत्र या जो उपदेश है, सो अशप्त 
अथ की प्राप्ति के वास्ते है, शेप सर्वे अल॒ुवादादि रूप है । 


अब आजीबिया चलाने के प्रकार पहते हैं--आजीपिफा 
सात प्रषार से द्वोती है--१ व्यापार फरने 

आजीविका के से, २ पिया से, ३ खेती करने से, ४ 
खाधन पशुओं फे पालने से, ५ पारीगरी फ्यने से, 

६€ नौकरी फरने से, ७ भीस मागने से । 


र्श्द ज्जैनतत्त्वाददों 


तिन में वाणिज्य करने से वणिक्‌ लोकों की आजीबधिका है, 
२. विद्या से वेद्यादिकों की आजीविका है, ३. खेती करने से 
कोडुम्विकादिकों की है, ४. पशु पालने से गोपाल अज्ञा- 
पाछादिकों की है, ५. शिल्प करके चितारादिकों की है, 
४. नौकरी करने से सिपाही लछोकों की है, ७. भिन्षासे 
मांग खाने वालों की आजीविका है । 

तिन में--१ वाणिज्य सो धान्य, घृत, तेल, कार्पास, 
सूत्र, वस्त्र, घातु, मणि, मोती, रुपया, सोनैया प्रमुख जितनी 
जात का करयाणा है, सो सब व्यापार है । अरु जो व्याजु 
देना है, सो भी व्यापार है | 

२. विद्या भी औषधि, रस, रसायन, चूण, अजनादि, 
वास्तुक शाख, पंखी का शकुन, भूत भविष्यतादि निमित्त, 
सामुद्रिक, चूड़ामणि, जवाहिर परखने का शाख, धर्म, 
अथे, काम, ज्योतिष, तर्कादि-भेद' से अनेक प्रकार की है' । 
इस वेय्विद्या में अतारपना, पंसारीपना करना ठीक नहीं, 
क्योंकि इस में प्रायः दुर््यान होने से बहुत गुण नहीं दीखता 
है | क्योंकि जिस को जिस से छाम होता है, वो उसी 
बात को चाहता है । तदुक्त -- 


विग्रहमिच्छेति मया वैद्याश्व व्याधिपीडितं छोकम््‌ । 
_ मृतक बहुल विष्रा3, क्षेम समिक्ष च निग्रेथाः ॥ 


४ ७] हर है नेमों 
अथ+--खुसर संग्राम चाहते हैं, वेद्य रोगपीडित सं 
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श्र 

को चाहते है, अर ब्राह्मण परहुत छोगा का मरण चाहते है, 
तथा निरुपठ्य खुक्ारकों साधु निग्नंथ चाहते हैं। परन्तु 
ज्ञो बच मत्यन लोमी द्वोे, धन लेने के चास्ने उल्टी 
ग्रौषधि जात के वेगे, जिस फे मन में दया न दोवे, जो 
स्थागी साधुओं की ऑपधि न करे, जो दरिद्री, अनायादि 
शोगों फो मय्ते जान के मी धन योस लेपे, मास मधादि 
अमदय घस्तु या भकत्तण फरना यताये, क्रठी औषधि यना 
के लोगों फो ठगे, थो वैधयिद्या नरक की देने घाली है-- 
सो न फ्रनी चादिये । श्रम जो यैध सत्‌ प्रति यारा 
दोग्ने लोभी न दोये, पूर्योत्त दूषण रद्ित दोपे, परोपकारी 
द्ोये, ऐसे की पैथविधा ध्रीफ़्पमटेय जी फे जीय जीवानद 
पैंच थी तर दोनों भर्यों में गुण हेने घाली है । ऐसी धैध 
विद्या से भानीथिया फरे, तो अच्छा है । 

३ सेती--सो तीन भरे से दोती है, एफ मघ से, दूसरी 
कृप नहरादि से, तीसरी द्वोगों से । 

४ पशु पारफ्पत-सो गौ, मद्धिष, बकरी, ऊटठ, यार, 
घोड़ा, दाथी, इग को बेर बेच पर आनीदिफा परनी 4 

गखेती अर परयुणारन, यह दोनों फाम बियेवी को परने 
डपित नदी । जेकर इन या फरे यिना नियाद् न दहोये, सदा 
घीज योने का पाल जाने, भूमि वी सरख पीरसता को 
जान, झग ज्ञो रेत पद्दिलि घाहद यिना योया ये ज्ञाये, दूसरा 
रस्खे का क्षत्र, यह दोनों, सेश्र को पते, तो धन की एडि 


श्ण्द ] ज्ैनतत्त्वादश 


होवे । अरू जो पशुपालयपना करे, तो पशुओं के ऊपर 
निर्देय न होवे, पशु का कोई अवयव न छेदे । इसी तरे 
पशुपालपना करे | | 


भू, शिव्प आजीविका है । सो शिल्प सौ तरे का है। 
मूल शिल्प तो पांच हैं--१. कुम्मार, २. छोहार, रे. चितारा, 
४. बनकर, अर्थात्‌ चुनने वाला, ५ नाई । इन पांचों के 
बीस चीस भेद हैं । यद्यपि इस काल में न्‍्यूनाधिक 
कमी होवेंगे, परूतु श्रोकषमरेव जी ने प्रथम सो तरे का 
शिव्प ही प्रजा को सिखलाया था, इस वासते सौ ही लिखा 
है। जो सांसारिक विद्या है, सो सर्वकोई शिल्प में है, कोई 
कर्म में है। शिल्प गुरु के उपदेश से आता है, अरू कमे 
स्वयमेव ही आ जाता है । यह कमे भी सामान्य से चार 
प्रकार का हैं--१. उत्तम बुद्धि से घन कम्ताता है, २..' मध्यम 
हाथों से कमावे, ३२. अधम परगों से कमावे, ४. अधमाधम 
मस्तक से वोझा ढो कर कमावे । 


६. सेवा करके आजीविका करे। सो सेवा राजा की, 
मंत्री की, सेठ की, सामान्य लोगों की नौकरी, यह चाए 
प्रकार से है | प्रथम तो नौकरी किसी की भी न करनी 
चाहिये, क्योंकि नौकर परवश हो जाता है । जेकर निर्वाह 
न होवे, तदा नौकरी भी करे, परन्तु जिस की नौकरी करे, 
उस में यह कहे हुए गुण हीवें, तो डस के' वहां नौकर 
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रहे | ज्ञो पुरुष कानो का दुबवल न होने, सरमा होपे, मतन्न 
होपे, सास्विर, गभीर, धीर, उदार, झील्यान्‌, गुणों का 
रागी होपे, उस की नौकरी करे । अरु जो क्र प्रकरति वाला 
दहोवे, कुयलनी दवोये, छोभी दोये, चतुर न होवे, सदा 
रोगी रहे, मूर्स होये, अन्यायी द्वोवे, उस की नौकरी न फरे | 
क्योंकि कामद्कीय नीति शास्त्र मे लिसा हे, कि जिस राज्ञा 
की छुद्ध पुरुषों ने सेवा फरी होवे, सो राजा अच्छा हे। 
स्थाभी फो भी चाहिये कि जैसा सेवक होरे, तेसा उस फा 
सामान फरे। सेयक भो थके हुए, भूखे हुए क्रोब में हुए, 
ब्याकुल द्वोये, तृपायत द्वोये, शयन करने लगे, दूसरे. के अज्ञ 
करने हुये, इन अवस्थाओं में स्वामी फो विनति न फरे। 
तथा राजा की माता, राजा की रानी, राजकुमार, मुख्यमत्री, 
अदालती, राज का दरयान, इन के सांथ राज्ञा की तर 
चत्तेना चाहिये । इस रीति से प्रयत्ते, तो घन की श्राप्ति 
दुल्भ नहीं। यथा -- 


इश्लुसेत समुद्रश्च, योनिपोपणमेत्र च । 
प्रसादोभूभुजा चैत्र, सद्यो भति दरिद्रताम्‌ ॥१॥ 


निंदतु मानिन सेवा, राजादीना सुसैषिण । 
स्वजनास्वजञनोद्धारसद्ारौन तया बिना ॥२॥ 


५3 
भरी, श्रेष्ठी, सेनानी इत्यादि-्यापार भी सर्ये हपसेया 


२६० जैनतत्त्वाद्श 


के अतभूत ही है । परन्तु जेल खाने का दारोगादि, नगर का 
कोटवाल, सीमापाल, इत्यादि नौकरी न करनी चाहिये 
क्योंकि यह नौकरी निर्देयी लोगों के करने को हैं; तिस 
चास्ते श्रवक को नहीं करनी । जेकर कोई श्रावक्र राज्या- 
घिक्कारी हो जाबे, तो वस्तु पाछादिक मन्त्रियों की तरे 
महाधर्म कीलि का करने वाल्य होवे । श्रावक मुख्यक्वत्ति 
करके तो सम्यग्‌दष्टि की ही नौकरी करे । 

७. भीख मांगने से आज्ञीविका है | सो भीख मांगने 
के भी अनेक भेद हैं | तिन में धर्मापट्स मात्र आहार, बस, 
पात्राठिक की भिन्षा लेवे । सो भी जिस साधु ने सवे संसार 
और परिग्रह का सग त्यागा है, तिस को मांगनी उचित है। 
क्योंकि उस की भीख मांगने के सिवाय और गति नहीं है । 
श्री हरिसद्गसूरि जी ने पांचमे अप्क में भित्ता तीत प्रकार 
की लिखी हे । प्रथम भिक्षा सर्वसंपत्करी, दूसरी पौरुषन्नी, 
तीसरी इत्तिभिक्षा है । जो साधु परिश्रह का त्यागी, धर्म 
ध्यान संयुक्त, जिनाकज्ञासहित होने से पटकाय के आरस्म से 
रहित है तिस की भिक्षा से संपत्करी है । तथा जो साधु 
तो बन गया है, परन्तु साधु के गुण उस में नहीं हैं,, तथा 
जो ग्रहस्थावास में लष्ठ पुष्ट पदट्काय का आरम्भी पडिमावहे 
बिना का आ्रावक, तथा और गरहस्थ जो भांग के खाबे, तिस 
की पौरुषप्ली मिक्षा है । वो पुरुष घर्म की हाघवता का 
करने वाल है, पूवे जन्म में जिनाज्ञा का रखणडन करने वाला 


नयम परिच्छेद रद? 


है, आगे अनत जम ल्‍छग दु सी रहेगा | तथा जो निधन, 
अधा, पागछा, असमय्, और कोई काम करने में समय 
नहीं, यो भीप माग फे स'पे, तो तीसरी इतिपम्िला है। यह 
मिक्षा दुष्ट चढ़ीं । इस भीख के मागने से ल्‍्घुतादि धर्म के 
दूधण नहीं द्वोते हैं । क्‍योंकि जो इन को देता हे, यो अज्ुकपा- 
दया कप्फे देता है, देने वाला पुण्य उपान करता है | इस 
चास्ते गुदस्प को भीज न मागनी चाहिये। धर्मी ध्रायक्र को 
तो विशेष फरके भीख न मागनी चादिये । भिक्षा मागने से 
घर की निंदा, अट घममे की निद्रा से दुरूमचोथी द्वोता है। 
भीख मागने से उदर पूर्ण तो द्वो जाता है, परन्तु लक्ष्मी 
नहीं होती है । यत -- 


लक्ष्मीबैसति वाणिज्ये, फिंचिद्स्ति च कपणे ॥ 
अस्ति नास्ति च सेवाया भिक्षाया न कदाचन ॥ 
यह पात भरुस्सृति के चौथे भा याय में भी लिखी है। 


तथा जब धाणिज्य करे, तय कष्ट में सहायक, 
प्यापार और पूज्ी का वर, स्पमाग्योदय, देश, काल, 
व्यवद्दर नीति देख के करे । वाणिय्य करने लगे, परव्तु 

पहिले थोड़ा फरे, पीछे लाभ जाने, तो यथा 
योग्य करे । कदायित निर्याद के न हुये खरफस भी 
करे, तो; भी अपने आप को निंदता हुआ” करे । दिना 
देखा विना परीका के सौदा न लेवे / ज्ञो सौटा संदेह बाला 
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होवे वो वहुतों के साथ मिल कर लेवे। जहां स्वचक्र परच- 
क्रादि का उपद्रव न होवे, अरु घमे की सामग्री होवें, तिस 
क्षेत्र में व्यापार करे । 

काल से तीने अठाई और प्े तिथि के दिन व्यापार न 
करे | जो वस्तु वर्षा काल के स/थ विरोधि होव, सो त्यागे। 
भाव से जो ज्ञत्रिय जाति का व्यापारी, राजा प्रमुख होवे, 
तिस के साथ व्यापार न करे ५ अपने विरोधी को उधघारा 
न देवे । तथा नट विद वेश्या, जुआरी प्रमुख को तो विशेष 
करके उद्यारा नही देवे । हथियारवंध के साथ तथा व्यापारी 
ब्राह्मण के साथ लेन देन न करे | मुख्य तो अधिक मोल का 
गहना रख के व्याजु देवे, क्योंकि उस से मांगने का छ्लेश, 
विरोध, घरमहानि, घरणादिक कष्ट नहीं होते हैं | ज़ेकर 
ऐसे निर्वाह न होवे, तव सत्यवादी को व्याजु उघार देवे । 
व्याज भी एक, दो, तीन, चार, पांच प्रसुख सेकड़े पीछे 
महीने में भले लोक जिस को निंदे नहीं, ऐसा लेचे । 

जेकर देना होवे, तदा करार पर बिना मांगे ही देना 
चाहिये । कदाचित निधनपने से एक वार में न दे सके, तो 
किशत प्रमाणे तो ज़रूर दे देवे। क्योंकि देना किसी कान 
रखना चाहिये | यदुक्तम्‌+-- ह 
धर्मारमे ऋणछेदे, कन्यादाने धनागमे । 
शत्रधातेउमिरोगे च, कालक्षेप॑ न कारयेव॥ 


मपम परिच्छेद श्द्द३ 


ज्ञेकर देना न उतरे, तव उस का नौकर रहकर भी देना 
उतार देपे। नहीं तो सयातर में उस का कर्मफर-चाफर 
महिप, बेल, ऊट, सर, सचर, घोड़ा प्रमुख चन कर देना 
पढेगा। लेने चाछा भी जर जान लेये कि यद देने में समथ 
नहीं, तव बिल्कुल मागना छोड़ देवे । ऐसे कहे कि जप 
तू देने में समय द्वोवेगा, तब दे देना, नहीं तो यह घन में 
अपने घमे में लगाया, बही में लिख लेता हु, तेरे से म॑ कुछ 
नहीं लेऊगा । 

श्रायक को मुप्यज्ञत्ति से तो धर्मा जनों से ही ब्यचद्ार 
करना चाहिये, क्‍योंकि दोनों पासे घन स्हेगा तो धर्म में 
लगेगा । अरु किसी स्लेझ पास धन रह जावे, तदा ब्युत्स 
जन कर देचे | ब्युत्लजन फरे पीछे जेकर थो म्लेझ फिर 
घन दे देवे तदा वो घन धम में सरचने के वास्ते सप्र को 
सौंप देंपे, अरु व्युत्सअन करा है, ऐसा भी फह देये । ऐसे 
ही जो कोई चस्तु स्ोई जावे, अरु दूढने से न मिले, तो 
तिख वस्तु फा भी व्युत्सजंन फर देवे। पीछे कदाचित्‌ अपने 
पास घन हानि हो जाथे, घन की अप्राप्ति हो जाये, तो भी 
खेद न फरे, क्‍योंकि सेद का न करना, यद्दी लच्मी का सूल 
कारण है । 

बहुत घन जाता रहे, तो भी घसम करने में आलख न फरे, 
क्योंकि सपठा अद आपत्‌ बड़े आदमी को ही द्वोती है। 
सदा एक सरीसे दिन किसी के नहा जाते हैं पूर्व जन्म 


श्दद्ठ - ज्ञनतत््वादश 


जन्मांतर के पुण्यपापोरय से संपदा, विपदा होती है, इस 
वास्ते तय का अवलंचन करना भ्रष्ट है । यदा अनेक उपाय 
फरने से भी द्रिद्र दुर न होवे, तदा मिसी भाग्यवान्‌ का 
आधार लेचे, अर्थात्‌ सांजी बन के व्यबहार करे, क्योंकि 
फाष्ठ के संग से लोहा भी तर जाता है । 


जेकर बहुता घन हो जावे, तदा अभिमान न करे, क्योंकि 
रच्मी के साथ पांच वस्तु होती हे--?. निदेयत्व, २. भरहं- 
फार, ३. ठृष्णा, ७. कठिव वचन चोलछना, ५. वेश्या, नद, 
विट, नीच पात्र, वह्लम होते हैं। इस वास्ते बहुत घन हो 
जावे, तो इन पांचों को अवकाश न देवे । क्रिसी के साथ 
लड़ाई न करे, जबरदस्त के साथ तो विशेष करके लड़ाई 
नहीं करे | तथा--१. घनवंत, २. राजा, ३. पक्तवाला, ४. 
बलवान, ५ दीघरोरी, ६. गुरु, ७. नीच, ८. तपस्वी, इन 
आठों के साथ बाद न करे । जहां तक नरमाई से फाम - बने, 
तहां तक कठिनाई न करे. | लेने देने में भ्रांति भूछादिक से 
अन्यथा हो जावे, तो वियाद न करे, किंतु न्‍याय से झगड़ा. 
मिटावे । न्‍्याय करने वाले को भी- निलोभी पक्षपात रहित 
होना चाहिये। तथा जिस वस्तु के महंगे होने से प्रजा को 
पीड़ा होवे, ऐसी बस्तु -के महंगे होने की "चिता न करे। 
परन्तु फर्म योगे से दुर्भिज्ञादिक हो जाबे, तव भी सौदे में 
डुगने तिंगने लाभ हो जाबे, तदा अन्न में अधिक न लेवे। 


नवम परिच्छेद श्द्प्‌ 


त्था एक, दो, तीन, चार, पाथ रूपये सेफडे से अधिक 
ब्याज न लेवे । किसी का गिर पडा घन न लेवे ।तथा काछा 
तर में क्रयपिक्रयादि में देशकालादि की अपेत्ता से उचित 
शिप्टज़न अनिदित छाम होवे, सो लेवे । यह कथन प्रथम 
पचायकसत्र में है । तथा खोटा तील, पोद्य माप, स्यूनाधिक 
चाणिज्य रस में मेल समेल न फरे । चस्तु फा झनुचित 
«मोल, अज्जुबित ब्याज, लचा भर्थाव्‌ घूस, कोड़चट्टी न लेवे । 
घिष्ता हुआ तथा खोदा रूपकादि किसी को खरे में न ठेवे। 
/ दूसरों के ब्यापाए में भग न फरे-प्राहक्क न बदहफाये | 
थानगी और न दिग्यावे, अंधेरा क्‍्स्के बस्तु न बेचे 
जाली खत पंतादि न पनाये । इत्यादि परवचनपने 
को पर सर्वेया प्रकारे व्यवहार शुद्धि करे क्‍योंकि व्ययहार 
शुद्धि ही स़हस्थधर्म का मूल है । 
तथा स्वामिद्रोह, मिजरद्रोह, विश्वासप्रात, त्रालठरोह, शद्ध 
द्रोद और देवशुस्द्रोद न करे । तथा थापणमोखा न करे ये 
खब महापाप के काम हैं, अत इन को बर्ज। तथा कृूडी 
साक्षी, रोप, विश्वासघात, इसपमपना ये चार्रा फर्म चण्डा 
छपने के हैं । तिन को वर्ज । झठ खर्व पापों से बडा पाप है, 
इस चास्ते झूठ सर्वया न बोल । न्याय से घन उपाजन फरे । 
जो अनन्‍्यायी लोग छुखी दीखते है, वो,अन्याय-से ख़ुखी 
नई हैं, किंतु उन के पूर्चजन्म के पुण्य फे फछ से खुखी 
हैं। फ्योंकि फमफल चार तरे का है । जैसे कि भ्रीघर्म 


गज त्त्या र्‌ः 
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घोषसरि जी ने कहां हें एक पुण्यानुवन्धी पुण्य हे, दूसरा 
- पापालुवन्धी पुण्य है, तीसरा पुण्यालुवन्धी पाप हे, चौथा 
पापनुवस्धी पाप है | यह चार प्रकार जो हैं, तिन को किंचित्‌ 
विस्तार पुवेक कहते है-- 5 
१, ज्ञिस ने ज्ञिनधम की विराधना नही की, किंतु संपू्ण 
रीति से आशाधन किया है, सो सखार में-भवांतर में 
' महासुखी घनाठ्य उत्पन्न होवे, भरत वाहुबल की तरे, 
'स्रो पुण्यालुवस्धी पुण्य हे। ज 
, २. जो पुरुष नीरोगादि गरुणयुक्त होवे, अरू घतादढव भी 
होवे, परन्तु कोणिक राजा की तरे पाप करने में तत्पर होवे, 
यह पुण्य पूने सव में अज्ञान कष्ट करने से होता है, सो 
पापाछुवन्धी पुण्य है! 
३. जो पुरुष पाप के उदय से द्रिद्वी अरू दुःखी होवे, 
परन्तु श्रीजिनधमम में बड़ा अजुसक्त होवे, धर्म करने में तत्पर 


होवे, सो पुण्यावन्धी पाप है | यह द्ुमकमहर्षिवत पूवे 
भव में लेश मात्र दया आदि खुछत करने से होता है! 

४ पापी प्रचण्ड कम के करने वाला विधर्मी, निर्देय, 
पाप करके पश्चात्ताप रहित, यह पुरुष कुणी है, तो भी 
पाप करने में तत्पर है, सो ' पापाझुवन्धी पाप है, काल 
सौकरिकादिवत्‌ । +. 2 

तथा बाह्य जो नव प्रकार की परिश्रह रूप ऋद्धि, अरू 
अन्‍्तरंग, जी आत्मा की अनंत गुण रूप ऋद्धि है, सो एत्या- 


नयम परिच्छेद श्र 
ज॒पन्‍्धी पुण्य से,द्दोती है । अत जेकर कोई जीय पापा 
व॒राधी पुण्य के श्रभाव से इस लोक में खुसी भी दीसता 
है, तो भी अगले भव में महा आपदा फो भाप्त होगा। अझ 
जो महसूल की चोरी है, सो स्पामिद्रोह में है । यह चोरी 
इस लोक अर परलोक में अनथे की दाता है । जिस में 
दूसरों को पीडा द्वोपे, ऐसा व्ययहार न फरे। यत +- 


शाट्येन मिनर कपटेन धर्म, परोपतापेन समृद्धिभायम्‌ । 
सुझ्नेन विद्या परुपेण नारी, बाछति ये व्यक्तमपडितास्ते।॥ 
तथा जिस त्तरे लोगों को सगभाव होपे तेसे यत्न 
फरे। यत -- + ॥- तु 
जितेंद्रियत्थ पिनयस्य कारण, गुणप्रफर्पों विनयादवाप्पते । 
गुणमप्रकर्पण जनो५मुरज्यत, जनाह्ुरागप्रभगा हि सपद' ॥ 
तथा घनहानि, इछ्धि, सम्रद्दादि, शुद्य, दूसरों के श्रागे 
प्रकाश न करे । यत -- हि 
स्वकीय दारमाहार, सुकृत दरविण शुणम्‌ | 
दुप्कम मम मन्त्र च, परेपा न प्रकाशयेद ॥ 
तथा कूठ भी न बोले, जेकर शजा गुर शझादिक पूछे, 


तो खत्य फद्द देवे, सत्य घोलना दी पुरुपत्य की परम दशा है । 
तथा यथाथ कदने से मित्र का सन हरे, तथा बाधव 
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जनों को सन्‍्मान से चश करे, तथा स्त्री की प्रेम से वश 
करे, तथा चाकरों को दान देने से वश करे, तथा दाक्ति- 
ण्यता करके इतर लोगों का मन हरे, तथा किसी जगे 
अपने काये की सिद्धि करने के वास्ते दुए्? जनों को भी 
अग्रुवा--अगाडी करें । तथा जिस जगे प्रीति होवे, तहां 
लेने देने का व्यापार न करे, यह कथन सोमनीति में भी है । 
तथा साक्षी के विना मित्र के घर में भी धनादिक न 
रखना चाहिये, क्‍योंकि लोस बड़ा दुदोत है | तथा जो धन 
रखने वाला मर जावे तो वो धन उस्र के पुत्रादि को दे 
देना चाहिये । जेकर घन रखने घाले का कोई भी संबंधी 
न होवे, तव वो धन सब लोगों के समच्न धर्मस्थान में 
लगा देवे | तथा भ्रावक, देवगुरु, चेत्य, जिनमन्दिर की 
चाहे सच्ची, चाहे झूठी भी शपथ अर्थात्‌ सोगंद' न खाबे | तथा 
दूसरों का साक्षी भी न बने, कार्पासिक ऋषि कहते हैं:-- 


अनीखरख दे भार्ये, पथि क्षेत्र द्विधा कृषि! । 

ग्रातिभाव्य च साक्ष्य च, पंचानर्थाः खय॑ कृताः ॥ 

तथा श्राबर्क मुख्यद॒क्ति से तो जिस गाम में रहे, तहां 
ही व्यापार करे, क्‍योंकि ऐसे करने से कुडुम्ब का अवि- 
योग तथा घर का कारये अरू घधर्मकार्यादिक सर्व बने रहते 
है । कदापि अपने गाम में निर्वाह न होवे, तदा निकट, 
देशांतर सें व्यवहार करे । जहां से कोई योग्य काम पड़े 
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तो झीघ्र घर में आजाबे । ऐसा कौन पामर है! क्रिजिस 
का स्पदेश में निर्वाह दोवे, तो भी परदेश में जाते । 
फद्दा भी हैँ-- 

जीवतो5पि मता पंच श्र॒यते किल भारत) 

ढरिद्रो व्याधितों मृर्स प्रवासी नित्यसबक! ॥। 

ज्ञेकर निर्याह न होगे, तदा आप तथा पुच्रादेफों को पर 

देश में न भेजे, किंठु खुप्रीक्षित शु॒मास्ते को भेजे । जेफर 
स्वयमेव देशातर में जाये, तदा भछा मुहत्त , शकुन लिमिज्ञ, 
देख के अद देय गुद को घदना करने, मगलपूयेक भाग्यवान्‌ 
साथ के बीच में, निद्रादि प्रमाद चर्ज के फक्ितनेक अपने» 
शातियों को साथ लेऋए जापे। फ्योंकि भोग्ययान्‌ के साथ 
जाने से विप्न टछ जाता है | तथा लेना, देना, गड़ा छुपा 
घन, सर्व, पिता, भाई, पुनादिकों (की फह जाये । अपने 
सम्पधियों को भछी शिक्ता चे जाये | बहुमान पूर्वक्त सब को 
योला के जावे । परन्तु जो जीवने की इच्छा दोवे, तो देव 
शुरू का अपमान करके, किसी को निर्भत्खे के, स्त्री आदि 
को ताड़ना कूटना फरके, बालक को स्द्ून करवा करके न 


जाये | फदापि कोई पर्च मद्ोत्सवादि का दिन निकद दोवे, 
तदा उत्सब करके जावे । यत्त -- ड़ 
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उत्सवमशर्न स्नान॑ प्रमुण चोपेक्ष्य संगलमशेपस्‌ 
असमापित च मूतकयुगेंडगनर्तों च नो यायात्‌ ॥ 


तथा दूध पीके, मेथुन करके. स्तान करके, अपनी स्त्री 
को मारपीट करके, वमन करके, थूक के, रूदून करके, कठिन 
शब्द खुन के, गालियां खुन के प्रदेश को न जाबे । तथा 
शिर सुड़न फ़रवा के, आंखु गिरा के खोटे शुकन के हुये 
आमांतर को न जावे । 
' तथा कार्य के वास्ते जब चले, तब जौनसा स्वर बहता 
होवे, उस पासे का पग पहिले उठा के घरे, जिस से कार्य 
सिद्धि होवे | तथा रोगी, बूढ़ा, ब्राह्मण, अंघा, गो, पूजनिक, 
राजा, गर्भवती स्त्री, सार उठाने वबात्य, इन को कुछ दे कर 
आ्रामांतर में जाबे | तथा घानन्‍्य पक्का वा कच्चा पूजा योग्य 
मंत्र मंडल, इन को त्यागे नहीं । तथा स्नान का जरू, रुघिर,. 
मुरदा, धूंक, श्लेप्प, विष्टा, मूत्र, चलती अश्लि, सांप, मनुष्य, 
शस्त्र, इन को उल्लंघे नहीं । तथा नदी के कांठे, गौओं के 
गोकुल में, वड़ इक्त के हेठ, जलाश्रय सें, अरू कूप *कठि में 
विष्ठटा न फरे, तथा रात्रि को वक्त हेठ न रहे, उत्सव, खूतक 
पूरा हये परदेश को जावे | विना साथ के न जावे, दास के 
साथ न जावे, भध्यान्ह में तथा अर्थ रात्रि में मांगे में न चले । 
तथा छुंर प्रकतिवाला मनुष्य; कोट्वाल, चुगल, द्रजी, 
घोची प्रसुख अरू कुमित्र, इतनों के साथ गोष्टि न करे । इनों 
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के साथ झकाल में चले नहीं । तथा मद्यिप, गदेसभ अर गौ, 
इन की सयारी न फरे | तथा हाथी से हमार हाथ, गाड़े से 
पाच हाथ भर घोड़े तथा सींग वाले जनावरों से भी पाच 
हाथ दूर रहे | तथा परची घिना रास्ते में न चले । यहुत 
सोपे नहीं । रस्ते में किसी का विदवास न करे । अक्रेछा किसी 
के घर में न जाये। जीये नायर पर चढ़े नहीं ) एकला नदी 
में प्रवेश न करे । फठिन ,जगा में उपाय बिना न जाये। 
अगाध पानी में प्रवेश न फरे । जद्ा बहुते कोधी होव, अर 
बहुते सुखों के इच्छुक दोवें, तथा जहा घणे खूम द्वोरें ऐसे 
साथ के साथ कदापि परदेश में न जावे । तथा बाधन के, 
मरने के, जूआा सेलने के, पै(ड़र फे, यजाने के, अतेदर के स्थान 
में न जाने । तथा घुरे स्थान में, श्मसान में, शून्यस्थान में, 
चौंक में, सूखे घास में, कुडे में, ऊची नीची जगा में, 
उकरुड़ी में जृत्चाग्न में, पवेताग्न में नदी के फांठे में कृप के 
+काठे में, यठे नहीं । तथा जो जो रृत्य.जिस जिस काल 
में करना है, सो फरे, परन्तु छोड़े नहीं । 
तथा पुरुष को जो भले बस्तयादि पहरने का आडयर 
चाहिये सो न छोड़े | प्वेश में तो विशेष फरके आाडस्पर 
नहीं छोड़ना, क्‍योंकि आडस्परए से अनेक कार्य सिद्ध दो 
जाते हैं । तथा जो काय करना हो सो पचपरमेछ्ठिस्परण पूथक 
तथा गौतमादि गणधरों का नाप्रग्रहण पृवफ फरे। तथा 
देव गुर की भक्ति के वास्ते घन की फ्पना करे । क्‍योंकि 
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श्राद्ध दिनकृत्य सूत्र मे लिखा हे, कि व्यचहारशुद्धि जो 
है, सो ही घमम का सूद है । जिस का व्यापार शुद्ध है, उस 
का धन भी शुद्ध है, जिस का धन शुद्ध है, उस का आहार 
झुद्ध है, जिसका आहार शुद्ध है उस की देह शुद्ध है, जिस 
की देह शुद्ध है, वो धर्म के योग्य है, ऐसा पुरुष जो जो 
कृत्य करे, सो सब ही सरूठ होवे। भर जो व्यवहार झुद्ध 
न करे. वो धर्म की निंदा कराने से स्वप॒र को दुलूंभवोधी 
करे । इस वास्ते व्यवहार शुद्धि जरूर ऋरनी चाहिये। 


तथा देशादि विरुद्ध को त्यागे, अर्थात्‌ डेश, काछ, राज- 

विरुद्धांदि को परिहारे । यह कथन दितो- 

देशादि विरुद्र पदेश माल्ठा में भी है, कि देश, फारल, राज, 

कात्यागय अर धर्म विरुद्ध जो त्यागे, सो पुरुष 
सम्यण धरम को प्राप्त होता है | तिन में-- 

१ देशविरुद्ध-जैसे कि सोचीर देश में खेती करनी। 
लाट देश में मदिरा बनानी, यह देश विरुद्ध है | तथा हर 
भी जो ज्ञिस देश में शिप्ठजनों, के अनाचीण है, सो तिस 
देश में चिरुद्ध जानना । जाति कुछादि की अपेक्षा जो अनु 
चित होवे, सो भी देशविरुद्ध है । जैसे न्राह्मण जाति को 
खुरापान करना, तिल लवणादि बेचना, सो कुबापेत्षा विरुद्ध 
है। तथा जैसे चोहाण को मद्यपान करना, तथा और देश 


वालों के आगे और देशवारों की निनन्‍दा करनी, यह भी 
देशविरुद्ध है। 
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२ कालपिरुद्ध--सो जले हिमालय के पास पत्यन्त 
शीत में, गर्मी के समय जगछढू तथा मरुदेश में, बसात में 
अत्यन्त पिच्छिल-पक सयुक्त दक्षिण समुद्र के पर्यत 
भागों में, तथा अति दुर्भेत्त में, दो राजाओं के परस्पर 
विरोध में,' त्तथा धाड़ ने जहा रस्ता रोका होयथे, दुरुत्तार 
महा अदठपी में, साझ की वेला भय स्थान में, इतने स्थानों 
में तैसा सामथ्य सहायादि दढ बल बिना जाये, तो धाण घन 
नाशादि अनथकारी है । तथा फागुण मास पीछे तिलों का 
व्यापार,।तिल पीलाने, तिर भक्तण करने । धपा ऋतु 
चौमासे में पत्र शाक्र का अरहण करना, तथा यहुज्ञीवाकुल 
भूमि में हछ फिराना, यश महा दोप के फारण हैं । यह सर्व 
कालविस्द्ध जान लेना । 

३ राजविस्द यह है कि राजा के दोप गोलना, जिस 
को राजा माने तिस को न मानना, तथा राज़ा के चरियों से 
मेल करना, राजा के शउ के स्थान में छोम स॑ जाना, स्थान 
पर भाये हुए राजा के शउ के साथ व्यापार करना, राजा 
के फाम में अपनी इच्छा से विधि निषेध करना । 

४ ल्ोकविरुद्ध यह है क्रि नगर नियासियों के साथ 
प्रातिकूहता ऋरनी, तथा स्वामिद्रोह करना, लोगों की 
निनन्‍्द्रा फरनी, शुणयातर (अर घनयात्र्‌ की निदा करनी 
अपनी बड़ाई करनी, सरल की हासी करनी, गुणवानर में 
।अल्‍्सर रखना, हृतप्नता करना, बहुत लोगों झा जो विसोबी 
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होवे, उस की संगति करनी, लोकमान्य की अवनना करनी 
भले आचार वाले को कष्ट पढ़े, तब राजी: द्ोना, अपनी 
शक्ति के हुये साधर्मी. के कष्ट को दूरन करना, देशादि 
उचिताचार का छूंघन करना, थोड़े धन के हुए गुण्डों का 
सा बेष रखना, मेंले वस्त्र पहियने, इत्यादि लोक विरुद्ध है। 
यह सर्वे इस लोक में अपयश का कारण है । 





कल 


रे 


लोकः खस्थाधारः सर्वेपां धमंचारिणां यस्मात्‌ । 
तस्माछ्लोकविरुद्ध धमंतिरुद्ट च संत्याज्यम्‌ ॥ .. ' 


अथेः--डमास्वाति पूर्वेधारी आचाये कहते है, कि सववे 
धर्म करने वालों का छोक-जन समुदाय आधार है, तिस 
वास्ते छोक विरुद्ध अरु धम्म विरुद्ध यह दोनों, त्यागने योग्य 
हैं। क्योंकि ऐसे करने से धर्म का खुखपूर्वक निर्वाह -होता 
है। छोग विरुद्ध के त्यागने से सवे छोगों को वल्लभ होता 
है, अरु जो लोगों को वक्लभ होना है, सोई सम्यकत्वतरु का 
वीज है । व 

५. धरम विरुद्ध--मिथ्यात्व की करनी, सर्च गो आदिक 
को निदंय हो के ताड़ना, वांधना, जू, माकड़ादि को निराधार 
गेरना, घूप में गेरना, सिर में कंघी से लीख फोड़नी ।-डष्ण 
काल सें तथा शेष काल में चौड़ा, लम्बा, गाढ़ा गलना पानी 
गलने-के वास्ते न रखना । पानी छान के पीछे जीब्रों ,को 
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युक्ति से पानी में न गेरना । तथा अन्न, इधन, शाक, दाल, 
ताबूछ, अरु फलादिकों को विना झोधे खाना। तथा अच्चत, 
सोंपारी, खारीक, बाब्द, उलि, फल्रि प्रमुख सम्पूर्ण मुख में 
गेरे। हूटी के रास्ते तथा पानी आदिक को घारा बाघ फर 
पीपे तथा चलते में, चेठने में, स्नान करते, हरेक वस्तु रफते, 
लेते, राघते, धान छड़ते, पीसते, झ्लोपधि घिसते, तथा मूज, 
श्लेप्प, कुस्छादि का जछ, तवोलछ का उगाल गेरते, जपयोग 
न फरे। तथा धर्म में अनादर फरे। देव गुरू, अर साधर्मी 
से द्वेप करे। ज्िनमद्रि का घन खाधे । अधर्म! की सगति 
फरे। धमियों का उपहास फरे |,फपाय चहुलता दोये । तथा 
बहुत पापकारी क्रय विक्रय सर कमें करना, पाप की नौकरी 
करनी । इत्यादि सर्वे धमंधिरुंद्ध है । यह पाच प्रकार का 
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घिरुछ भ्रावक को त्यागना चादिये | 


५ 
५ अथ उचित आचरणं कहते हैं। उचित आचरण पिता 
क्षादि विषय भेद से नये प्रकार का है । तथा स्नेहबूद्धि 
श्रौर कीर््यादि का हेतु हैं। सो द्वितोपदेरा माला ग्रथ से 
लिखते है । एक पिता के साथ उचित, दूसरा माता के साथ 
डबित, तीसरा भाइयों के साथ, चौथा ऊ्री के साथ, पायमा 
पुत्र के साथ, छठा स्पज्ञन के साथ, सातमा शुरू के साथ, 
आउमा नगर ब्रालों के साथ, नयमा परतीर्थी अर्थात दूखरे 
मतगार्लों के साथ, इन नव के साथ उचित आचरण करना। 
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पिता के साथ उचित आचरण--सो मन, वचन अझ 
फाया करके तीन प्रकार से है । तिस में काया 
पिता से उचित करके तो पिता के शरीर की शुध्रूपरा करे, किकर 
व्यवहार दास की तर विनय करे | बिना मुख से निकला 
ही पिताका बचन प्रमाण करे । पिता के शरीर 
को शुघ्षपा करे, पिता के चरण धोबषे, मुट्ठी चांपी करे, उठाचे, 
चैठाबे । देश काल उचित मोजन, शय्या, बस्तर, शरीर विलेप- 
नादिका योग मिलावे । विनय से करे, आम्रह से न करे, आप 
करे, नोकरों से न करावे | पिता के चचन को प्रमाण फरने 
के वास्ते श्रीरामचन्द्र जी राज्याभमिपिक छोड़ के चनवास 
में गये । तथा पिता का चचन खुना अनसुना न करे । मस्तक 
घुनना और कालकेप भी न करे | पिता के मन के अनुसार 
प्रवत्त | तथा सब हृत्यों में यत्न पूर्वक ज्ञो अपने भन में काये 
करना उत्पन्न हुआ हे, सो पिता के आगे- कह देवे । पिता 
के मन को जो काये गमे, सो करे । क्योंकि माता, पिता; 
गुरु,, बहुश्नत, ये- आराधे हुये'सबे काये का रहस्य प्रकाश 
देते हैं । माता, पिता, कदाचित्‌-कठिन बचन- भी बोले, वो 
'मी क्रोच न करे । जो जो घर्म का - मनीरथ माता पिता के 
होवे, सो सो पूरा करे। इत्यादि माता पिता के "साथ उचित 
आचरण करे। 


“माता के साथ उचित आचरण-सो भी पिताबद करे, 
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परन्तु माता के मनोस्थ पिता से भी+ अधिक 
माता से उचित पूरे | बेवपूजा, शुरुसेया, धम खुनना, 
व्यवहार देश विरति अमीकार करनी, आवश्यक 
करना, सात क्षेत्रों में धन रूगाना, वीथे याया, 
अनाथ दीन फा उद्धार करना, इत्यादि माता के मनोरथ 
विशेष करके पूर्ण फेरे | क्योंकि यह करने योग्य ही है । 
ये पूर्वोक्त रूत्य मले-सपूत पुर्तों के है । इस छोऊ में शुरु, 
माता पिता है, सो माता पिता को जो पुत्र श्री अत फे 
धर्म में जोडे, तो ऐसा और कोई उपकार जगत्‌ में 
नहीं है । उस पुत्र ने माता पिता का से ऋण दे दिया, 
और फ़िसी प्रकार से भी माता पिता का टेना पुत्र नहीं हे 
सकता है। यह क्थन भ्रीस्थानाग सूरत में है। 
अब इस मात पिता के उचिताचरण में जो विशेष है, सो 
लिफते है । माता फे पित्त के अनुसार प्रवर्त क्‍योंकि ख्री 
का स्यभाव ही ऐसा द्वोता है, कि ज़ररी पीडा को प्राप्त हो 
ज्ञाना | इस वास्ते जिस काम से माता को पीढ़ा दोपे, सो 
काम न फरे। क्‍योंकि पिता से भी माता विशेष पूज्य है। 


यमणु -- 
उपाध्यायान्‌ दक्षाचाय आचार्याणा शत पिता | 


सहस्त तु पितृन्‌ माता, गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
[ भ० ३ कठो० १४५ ] 
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तथा आऔरों ने भी फहा है कि जहां तक दूध पीचे, तहां 
तक यह अपनी माता है, ऐसे पश्चु ज्ञानते हैं, तथा जब तक 
स्त्री की प्राप्ति नहीं हुई, तव तक अधम पुरुष माता जानते 
है. तथा जहां तक घर का फाम फरे, तहां तक मध्यम 
पुरुष माता जानते है, अरु जहां तक जीचे, तहां तक तीथथे 
की तरे माता को उत्तम पुरुष मानते है । पशुओं की 
माता पुत्र से खुख मानती है । धन का उपाज॑न फरेतो 
मध्यम पुरुष की भाता खुख मानती है । तथा पुत्र वीर होवे, 
संपृण्ठ धर्माचरण से युक्त होवे, निर्मेठ चरितंबाला होवें 
तब उत्तम पुरुष की माता संतोप पाचे है । 
३. अथ सहोद्र के सांथ उचित आचरण छिखते हँ-- 
बड़े भाई को तो पिता समान जाने, अरु 
भाई से उचित छोटे भाई को सब कार्यों मे माने | तथा 
व्यवहार जेकर दूसरी माता का वेटा होवे, तो जैसे 
भ्रीरामचन्द्र और लच्मण की परस्पर प्रीति 
थी, तैसी ध्रीति फरनी चाहिये । ऐसे ही बड़े भाई अर 
छोटे भाई की स्त्रियों के साथ तथा, पुत्र पुत्रियों के साथ 
भी डचिताचरण यथायोग्य करे । प्रथशुसाव-न करे। भाई 
को व्यापार में पूछे, -डस से कोई छानी वात न रक़्खे, तथा 
घन सी भाई से गुप्त न रक्खे, ।' अपने भाई को ऐसी शिक्षा 
देवे, जिस से 'डस को कोई धूर्तत न छल सके- 'जेकर भाई 
की खोटी संगति कूग जाबे, तथा अविनीत होवे, तदा 
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आप शिक्ता देये, तथा भाई के मित्र पासों उछाभा दियाये। 
तथा सगे सम्बन्धियों से शिक्षा दिवावे, काका से, मामा 
से, सुसरासे, इन के पुत्रों से अविनीत भाई को शिक्षा 
दियाये, भ्रन्योक्ति करके शिक्षा दियावे, परन्तु आप तजना 
न फरे | अर जेकर शाप तजेना फरे, तय क्‍या जाने निलेज्ञ 
हो फर निर्मयाद हो जाये, स-मुस बोल उठे । तिस वास्ते 
हृदय में स्नेह सद्दित ऊपर से जब भाईं को दूसे, तय ऐसे 
जान पड़े कि भाई मेरे ऊपर बहुत नाराज है । जब भाई विनय 

माग में झा जाये, तदा निष्कपट मीठे बचन बोढ के प्रेम 
बताये । फदाचिव भाई अविनीतपना न छोडे, तब चित्त 
में पेसा विचारे कि इस की प्ररति ही ऐसी है, तब उदा 

सीनपने से प्रयरत्ते । तथा भाई की खझ्री अरु पुत्रों के साथ दान 
सम्मान देने में समदष्टि होगे । तथा विमाता के पुन के साथ 
विशेष फरके दान सामान प्रेमादि करे, क्‍्योंक्रि उस के 
साथ थोड़ा भी अतर फरे, तो उस को चेप्रतीति द्वो ज्ञावे, 
अर लोगों में निन्‍दा दोचे । ऐसे ही माता पिता अद भाई के 
समान जो और जन हैं, तिनों के साथ भी यथोचित उचि 

त्ताचरण विचार लेना । यत्त -- 


जनकश्रोपऊर्ता च, य्ठु विद्या प्रयच्छति । 
अन्नढ, प्राणदश्चेव, पचेंते पितर स्मृता ॥१॥ 


हु र्‌ 
जनतस्वादश 


हद 
है 
हि 


राजपती गुरोः पत्नी, पत्तीयाता तथेव च । 

स्वमाता चोपमाता च, पंचेता मातरः स्मृता) ॥२॥ 
सहोदरः सहाध्यायी, मित्र वा रोगपालकः | 

मार्ग वाक्यसखा यश्व, पंचेते श्रातरः स्घृताः ॥३॥ 


इन का अर्थ झखुगम है । तथा अपने भाई को धर्म काये 
में अवश्य प्रेरणा करे। भाई की तरे मित्र के साथ भी 
उचिताचरण करे । 


४. अथ रुत्नी के साथ उचित कहते है-स्त्री विवाहिता 

के साथ स्नेह संयुक्त चचन बोल के रूत्री 

स्‍त्री से उचित को अभिमुख करे। बल्लम और स्नेह संयुक्त 
व्यवहार बचन, निश्चय पेम का जीवन है । तथा 
स्त्री पासों स्नान फरावे, अपना स्नान पग- 

चपी प्रमुख में स्त्री प्रति भ्रवत्तवि । जब रूत्नी विश्वास पा 
करके सच्चा स्नेह घरेगी, तव कदापि बुरा झ्राचरण न करेगी | 
तथा देश कार कुछुंब के अज्ुसार धनादि उचित बस्रा- 
भरण देवे; क्योंकि अलंकार संयुक्त स्त्री रच््मी की इद्धि 
फरती है । तथा स्त्री को रात्रि में कहीं जाने न देवे, 
तथा कुशील पुरुष की अरु पाखएडी भगत योगी योगिनियों 
की संगति न करने देवे । स्त्री को घर के काम में जोड़ 
देवे । तथा राजमार्ग में वेश्या के पाड़े में न जाने देवे । 
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यादि धर्मकृत्य पडिकमणा साम्रायिकादिक करने के वास्ते 
धर्मशाला--उपाश्चय में जाये, तदा माता बहिनादि सुशील 
धर्मिणी स्त्रियों की टोली में जावे आये, घर का फाम, 
दान देना, सगे सम्यन्दी का स मान फरना, रसोह का 
फरना, यह सय फरे। तथा प्रभात समय में शय्या से डठावे 
घर प्रमाजन करे, दूध के बत्तेन धोये चोकादि चुद्ले की 
क्रिया करे तथा भाड़े घोने, अन्न पीसना, गौ, भेख दोहनी, 
दद्दी बिलोना, रसोई करनी, साने वालों को परोसना, 
जुठ वत्तेन शुचि करने । साखु भरतार, ननद देवर इतनो 
का विनय करना, इत्यादि पूवाक्त कामों में स्त्नी को जोडे 
अर्थात्‌ काम फरने में तत्पर फरे । जेकर स्त्री को पूर्वाक्त 
कार्मों में न जोडे, तम स्त्री चपलतता से विकार को प्राप्त 
हो जाती है । काम में लगे रहने से स्त्री की रक्षा, गोपनां 
द्ोती है | तथा मरतार स्त्री के सन्मुण देसे, पोलाये, 
गुणकीतेन फरे वन, यस्त्र, आभूषण देते । जिस तरे 
सूती फहे, उस तरे फरे । स्त्री को दूर न छोडे | तत्र उस सती 
का भरतार के ऊपर अस्यत प्रेम हो जाता है, तथा स्त्री को 
न देखने से, अति देखने से, देण कर न उलाने से, अपमान 
करने से, अद्वकार करने से, इन पूवाक्त बातों से प्रेम हूढ 
ज्ञाता है। 

तथा भरतार बहुत परनेश में रहे तथ्र स्त्री फदाचित्‌ 
अनुचित फाम फर लेवे, इस चास्ते घहुत फाल परदेश में 
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सी न रहना चाहिये। तथा स्त्री का अपमान न करे | स्त्री 
भूल जाये, तो शिक्षा देवे । रूस जावे. तो मना लेवे । तथा 
धन की हानि बुद्धि, घर का गुद्य, स्त्री के आगे प्रगठन 
करे । तथा क्रोध में आ करके दूसरी स्त्री न विवाहे, क्योंकि 
दो रुत्री करनी महा हुःखों का कारण है । कदाचित्‌ संताना- 
दिक के वास्ते दो रुत्री भी कर लेवे, तदा दोनों पर समभांव 
से प्रवत्त । तथा स्त्री किसी काम में भूल जावे, तदा ऐसी 
शिक्षा देवे, कि फिर वो स्त्री उस काम को न करे । तथा 
रूसी सन्नी को जेकर नहीं मनावे, तो सोमभद्ट की भार्या 
अवाबत, कूवे में गिर पड़े, इत्यादि अनथे करे । इस वास्ते 
स्त्री से सर्वे काम, स्नेहकारी बचनों से करावे, नकि 
कठिनता से । 
जेकर निगुण स्त्री मिले, तव विशेष करके नरमाई से 
प्रवत्ते, परन्तु स्त्री को घर में प्रधान न करे । जिस घर में 
पुरुष की तरे स्त्री प्रधानपना करे, वो घर नष्ट हो जाता है| 
यह कहना, वाहुट्प से है, क्योंकि कोई स्त्री तो ऐसी चुद्धि- 
मती होती है, कि जेकर उस को पूछ के कारये करे, तो बहुत 
गुण के वास्ते होता है । जैसे तेजपाल की भार्या अनूप देवी 
की त्तेजपारू अर वस्तुपाल पूछ के काम करते थे। तथा स्त्री 
जव धर्म कार्यों में तप करे, चारित्र लेचे, उद्यापन करे, दान 
देवे, देवपूजा, तीथयात्रादि करे, तथा इन वातों के करने 
का मन में उत्साह धरे. तब घन देवे, खुशीछर सहायक दे के 
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उस का मनोरथ पूर्ण फरे, परन्तु अत्तराय न करे । फ़्योंकि 

स्त्री जो धमेझत्य फरेगी उस में से पति को मी पुण्य होगा, 
क्योंकि पति उस कृत्य करने में पहुत राजी रहे हे । 

५ अथ पुत्र के साथ उचिताचरण लिखते हैं-पिता 

अपने पुत्र को घाल अवस्था में पहुत भनोश् 

पुप्त से उचित प॒ष्ठाहार से पोषे, स्वेचछा पूर्वक नाना प्रकार 

व्यवहार की क्रीडा कराये । क्योकि मनोश्ष पुष्ट आदर 

देने से वाल्क के चुद्धि पल, अरू काति की 

घृद्धि द्वोती है। स्पेच्छा कीड़ा कराने से शरीर पृष्ठ द्ोता है। 

अर अगोपाम सऊुचित नहीं दवोते हैं। नीति में कहा भी है- 


लालयेत्‌ पच बर्षाणि, दश वर्षीणि ताइयेतू। 
आप्ते तु पोडशे बर्षे, पुत्र मिप्रयदाचरेत्‌ ॥ 


तथा गुरु, देव, धर्म अद सुस्ी रूपज्नन, इन की सगति 
कयये | भली जाति, कुल आचार, शील्वान्‌ ऐसे पुरुष के 
साथ मित्राचार कराये! फर्योंकि सुर आदि का परिचय होने 
से बाल्यावस्था में भली चासना घाटा द्वो जाता है, बदकल 
चीरीवत | जाति कुल, आचारशील सयुक्त की मित्रता से, 
देवयोग से फदापि झनये भी भा पड़े, तो भी भले मित्र की 
सहायता से कष्ट दूर दो ज्ञाता है। जैसे अमयकुमार के साथ 
मिन्नता करने से आद्रकुमार की भल्वी घासना द्वो गई। 
तथा जब अठारा बे का पुत्र दो जावे, तर उस का पियाह 
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करे, क्‍योंकि वाल्यावस्था में वीयेक्षय हो जाने से बुद्धि, 
पराक्रम अरु आयु अधिक नहीं होता है । सर्व जेनमत के 
शास्त्रों में ऐसे ही [लिखा है, कि जब पुत्र को भोगसमर्थ जाने, 
तब पुत्र का विवाह करे | तथा जिस कन्या से विवाह करावे, 
डस कन्या फा कुछ, जन्म, रूप, सरीखा होवे, तव विवाह 
फरावे | तथा पुत्र के ऊपर घर का भार सर्वे गेरे, घर का 
स्वामी वना देवे | तथा जिस कन्या में खरीखे ग्रुण न होवें, 
डस के साथ विवाह करना महा विडंवना है | विवाह के भेद 
आगे छिखेंगे | जब पुत्र के ऊपर घर का सार होवेगा, तव 
चिताक्रांत होने से कोई भी स्वच्छेद डन्मादादि न करेगा, 
क्योंकि वो जान जावेगा कि धन, बड़े छेश से प्राप्त हीता है, 
इस वास्ते अनुचित व्यय न करना चाहिये । ऐसा वो आप 
से आप जान जावेगा । परन्तु पुत्र की परीक्षा करके पीछे 
डस के ऊपर घर का भार डाले; जेंसे प्रसेनजित राजा ने 
श्रेणिक पुत्र को दिया । तथा पुत्र की तर पुत्री के साथ अरु 
सतीज्ञादिक के साथ भी यथायोग्य उचित जान लेना | ऐसे 
ही बेटे की वहु के साथ भी घनश्रेष्ठी की तर डविताचरण 
करे | तथा प्रत्यक्षपने पुत्र की प्रशेसा न करे । तथा जब 
कष्ट पड़े, तव दुःख सुख की वात कहे । तथा आय व्यय का 
स्वरूप कहे | तथा पुत्र को राज सभा दिखावे | क्योंकि क्या 
जाने चिना विचारे कोई कष्ट आ पड़े, तव क्या करे। तथा 
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कोई दुएजन उपद्वव कर देये, तव राजसभा बिना छुटकारा 
नहीं दोता है । यथा -- 


गंतव्य राजकुले, द्रव्या राजपूजिता लोका। । 
यद्यपि न भपत्यर्थास्तथाप्यनथों विनोयते ॥ 


तथा पुत्र को परदेश के आचार, व्यवहारादि से जानकार 
फरे। क्योंकि प्रयोजन के बश से किसी कार में देशातर 
में भी जाना पड़े, तो कोई फ्ष्ट न दोवे । तथा विमाता के 
पुत्र के साथ विशेष उचित फरे । 


६ अब सभों फे साथ उचित करना ल्पिते हँ--पिता, 
माता, स्त्री फे पक्त के ज्ञो छोग हैं, तिन को 

सस्‍्वजन से उचित स्वजन कहते हैं । एन स्वजनों का कोई घर 
न्यवहार के बड़े फाम में तथा सदा कारू समान 
फरे । तथा आप भी स्वजनों के फाम में 

अग्रेश्वरी बने, जो समजन घनद्वीन द्ोडे, रोगातुर द्वोये, 
तिस का उद्धार फरे। क्योंकि स्वजञन का ज्ञो उद्धार करना 
है, सो तत्त से अपना द्वी उद्धार फरना है । तथा स्वजन 
के परोच् उन फी निंदा न फ्रे तथा स्वजन के पैरियों से 
मित्राचारी न फरे । स्वज्ञनादिफ से प्रीति फ्रनी द्वोये, 
तदा शुप्फ कलह, हास्यादि, वचन फी लड़ाई न फरे ] 
स्पजन घर में न दोपे, तो उस के घर में अकेला न जाये, 
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देव गुरु, धरम अरु घन के काये में स्वजञन के साथ शामिल 
रहे | जिस स्लि का पति परदेश में गया होवे, ऐसे स्वजन के 
घर में अक्रेला न जावे | तथा स्वजनों के साथ लेने देने का 
व्यापार न करे | तथाहि-- 


यदीच्छद्विपुलां प्रीति, ज्ीणि तत्र न कारयेत्‌ | 
वागवादमथसम्बधं, परोक्षे दारदशनम् ॥ 


तथा इस लोक के कार्य में स्वजनों के साथ एक चित्त 
रहे, अरु जिनमन्दिरादि काये में तो विशेष करके स्वजन 
से ही मिल के करे । क्योंकि ऐसे कार्य जेकर बहुतों से मिल 
के करे, तो ही शोभा है ! 
७. भव गुरु उचित कहते हें--धर्माचायें के साथ उचित 
भक्ति अन्तरंग का वहुमान, वचन, काया 
गुरु से उचित का आवश्यक प्रमुख कृत्य फरना । गुरु के 
व्यवहार पास शुद्ध श्रद्धा पूर्वक धर्मोपदेश श्रवण 
करना । गुरु की ग्राज्ञा साने। मन से भी 
गुरु का अ्रपमान न करे, शुरू का अवणेबाद किसी को 
चोलने न देवे । गुरु की प्रशेसा सदा प्रगट करे, गुरु की 
पत्यक्ष वा परोक्ष स्तुति करे । गुरु स्तुति जो है, सो अग 
णित पुण्यवंधन का कारण है । गुरु के छिद्र कदापिन 
देखे | गुरु से मित्र की तरें अलुवत्तेन करे । गुरु के धत्य- 
नीक-निदक को सबे शक्ति से निवारण करे । कदाचित 
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शुरु प्रमाट के चश से कहों चूक जावे, तय एकास में हित 
शिक्षा देवे, अर कहे कि हे भगयन्‌! तुम सरीसों फो यह 
फाम करना उचित नहीं । गुरु का विनय फरे, शुरू के सम्मुख 
जाये, गुर निकट आये तो आसन छोड के गसडा द्वो ज्ञाये, 
शुरू को आसन देपे, गुरु की पगचपी करे । गुरु को 
शुद्ध, निर्दोष, वस्त्र, पाताहारादि देते । यह द्वरायोपचार है। 
झरू भावोपचार, सो गुरु का परदेश में सदा स्मरण करे। 
८ अप नगर निधासी जनों का उचित कहते है--जिस 
नगर में रहे उस नगर के निबासी जनों के 

नगरबासी से उचित स्राथ उचित इस प्रकार से करना। अपने 
न्यव॑द्वार सरीसी जिन व्यापारियों की थृत्ति होते, 
उन के साथ जो एकचित्त से सुर, दुख, 

“यंसन, कष्ट, राज के उपद्रवादि में यरायर रहे, उन के उत्साह 
में उत्साहवान, दोवे । राजद्रवार में कसी की चुगली न 
करे । तथा नगर निवासियों से फटे नहीं । सवे से मिल 
कर राज फा हुकुम फरे । क्योंकि जय निम्रल पुरुष बहुत 
इफट्टे दो के फाये कर, तय ठणरज्जुचत्‌ बलवान दो जाते 
हैं। ज्व विवाद हो जावे, तब निष्पत्त दो फे फाये फरे। 
किसी से लाच ले फर झूठा काम न करे | तथा किसी से 
थोडी सी छड़ाई द्वो जाबे, तो उस की राज में पुकार न 
फरे। तथा राजा के फारमारियों से लेने देने का व्यापार न 
फरे। क्योंकि उन छोगों को नाणा देने के अवसर में क्रोध 
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आजाता है, तब वो कोई और अनथे कर देते हैं। तथा समान- 
वृत्ति नागरों की तरे असमान वृत्ति वाले नगरनिवासियों 
के साथ भी यथायोग्य उचिताचरण करे । 
€, अथ परतीर्थी--परमत वालों के साथ उचिताचरण 
लिखते है--जो पर मतवाला साधु मभिद्ता के 
पर्मत वाले मे. वास्ते घर में आवे, तो उस का उाचित सत्कार 
उचित व्यवहार करे । तथा राजा के माननीय का विशेष 
उचित करे । डाचित कृत्य सो यथायोग्य 


[कप 


ढान देता । जेकर उन खाघुओं के मन में भक्ति नही भी 
होबे, तो भी घर में मांगने आये को देना चाहिये, क्योंकि 
दान देना यह ग्रहस्थ का घर्म ही है । तथा महँत कोई 
घर में आ जावे, तो आखन, दान, सनम जाना, उठ के 
खड़ा होना प्रसुख सत्कार करे। तथा परमत वाला किसी 
कष्ट में पड़ा होवे, तदा उस का उद्धार करे | दु-खी जीवों पर 
दया करे । पुरुपापेत्षा मधुर आलापादि करे | तथा अन्यः 
मत वाले को काम का पूछनादि करे, जैसे कवि आप का 
झाना किस प्रयोजन के वास्ते हुआ है £ पीछे जो कार्य 
वो कहे, सो काये जेकर उचित होवे, तो पूरा कर देवे, 
तथा दुःखी, अनाथ, अन्धा, बधिर, रोगी प्रमुख दीन ल्लोगों 
की दीनता को यथाशक्ति दूर करे। | 

जो आवकादि पूर्वोक्त लौकिक उचिताचरण में ऋुगल नहीं 


होवे, तो वो जिनमत में भी कक्‍्योंकर कुशल होवेंगे £ 
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तिस यास्ते अवश्य धमार्थियों को उचिताचरण में निपुण 
होना चादिये। 
झय अयसर में उठाचित बोलना यद्द बढ़ा गुणकारी है, 
तथा और भी जो कुशोमाकारी होते, सो 
सामाय शिशयचार त्यागे | विवेषथिलास आदि में कद्दा ह--जभाई, 
छोंक, डकार, तथा हसना, यद्द सब मुय द्वाक 
के करे | सभा के यीच नाक में अंगुली डाल के मल न फाढ, 
हाथ मोदे नद्दी पर्स्तिफा न फरे, पग व पसारे, निद्रा प्रिफ्था 
न फरे,सभा में कोई बुरी चेषश्य नफ्रे । जो कुलीन पुरुष है सो 
अपसर में दसे, तो दोठ फरकने मात्र हसे, परन्तु मुस फाडऊे 
ने हसे | अपना अग पे नर्दी, तुण तोड़े नद्वीं, व्यथ भूमि में 
लिसे नदीं। नया करके दात घिसे नहीं, दातों फ्री नप ने 
तोड़े । अभिमान न फरे, भाद चारण यी फ्री हुई प्रशसा 
छुन के गब ने फरे। अपने गुणों का निश्यय फरे । बात को 
समझ के योले । नीच जन जो अपन फो द्वीन धचन फट, 
तो उस यो यदले या द्वीन चचन न थोले । जिस पस्तु पा 
निश्चय न दोये, सो यात प्रगद न पद्दे । जो योई पुरुष 
फाय फरे, मय उस फाय के फरने म॑ थो समथ न 
दोये। विस को पद्दिले बजे देये, फ्दे कि यद काम तुमन 
क्रो | सथा किसी या शुरा न थोले, जेकर थैरी का बुरा 
बोले, तो उसपा झटफाय नहीं, परन्तु सो भी अन्याक्ति करके 
योले | तथा माता, पिता रोगी, भाचाय, पराहुणा, अभ्यागत, 
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साई, तपस्वी, बइद्ध, वाल, स्त्री, वेच्य, पुत्र, गोत्री, पामर, 
चहिन, वहिनोई, मित्र, इन सर्वे के साथ वचन की लड़ाई 
न करे | सदा सूर्य की न देखे । तथा चन्द्र सूये के श्रहण को 
न देखे । ऊंडे-गहरे कूवे को कुक के न देखे । संध्या समय 
आकाश न देखे | तथा मेथुन करते को, शिकार मारते को, 
नंगी स्त्री को, योवनत्रती स्त्री को, पशुक्रीड़ा को और 
कन्या की योनि को न देखे । तथा तेल में, जल में, शख्त्र में, 
मूत में, रुधिर सें, इतनी वस्तुओं में अपना झुख न देखे, 
क्योंकि इस काम से आयु द्ूद जाती है । तथा अंगीकार 
करे को त्यागे नहीं | नष्ट हो गई बस्तु का शोक न करे, 
किसी की निद्रा का छेद न करे | वहुतों से चेर न करे, जो 
बहुतों को सम्मत होवे, सो वोले । जिस काम से रख न 
-होवे, सो न करे | कदापि करना पड़े, तो सी बहुतों से 
मिल के करे । तथा घर्म, पुण्य, दया, दानादि शुभ काम में 
बुद्धिमान मुख्य होचे--अश्रेश्वरी बने । तथा किसी के दुरे 
करने में जलूदी अग्नेश्वरी न वने । तथा छझुपात्र के तर 
कदापि मत्सर ईर्ष्या न करे । तथा अपने जाति वाले; के 
कछ्ठ की उपेक्षा नकरे | किन्तु मिछ कर आदर से 

का कष्ट दूर करे। तथा माननीय का मान संग न प्वरीरे। 
त्था द्रिद्रपीडित, मित्र, साधरमिक, न्‍्याति में बुद्धि चंश्छा 
दोचे, तथा गुणों करके बड़ा होवे, वहिच संतान रहित होवे 

इन स्व की पाछता केरे । अपने कुछ में जो काम करने 
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योग्य न होवे, सो न फरे। तथा नीति शास्त्रोिक्त तथा और 
शास्त्रों में जो उचिताचरण द्ोये, सो फरे, झखर अनुथित 
द्ोपे, सो वर्ज । 
मध्याद में पूोक्त परिधि से जिशेष फरके प्रधान शास्यों 
दनादि निष्पन्न नि शेप रसपती ढोये | दूसरी घार जिन पूजा, 
जो मध्यान्द की पूजा, अरू भोजन, इन दोनों का फालनियम 
नहीं । क्योंकि जप्र भूस छगे, सोई भोजन काल है | इस 
घास्ते मध्या-द से पहिले भी प्रत्यास्यान पार के देव पूजा 
पूर्वक भोजन फरे, तो दोप नहीं । वैदक त्रथों में भी लिखा 
है, कि एक भद्दर में दो चार भोजन न फरे, तथा दो प्रहर 
उल्लघे नहीं, फर्योंकि एक भदर में दो चार पाने से रखोत्पत्ति 
दोती है, भरू जेकर दो प्रहर पीछे न खाये, तो बलक्षय 
होता है। 
अब सुपात्रदानादि पी युक्ति' ढिपते हैं । सो ऐसे है-- 
भोजन बेला मेँ भक्ति सद्दित साधु्ों को 
सुपात्रदान निमत्रणा फरके, साधु के साथ घर में आये, 
अथवा साधु स्वयमेव जाता डोये तब 
समुझ् जाके आदर फरे। विनय सद्दित सपिश भावित 
अभायित च्षेत्र देसे, तथा सुमित्त दुर्भित्ञादिक काल देगे 
तथा झुटभ डुल्मादि देने योग्य घस्तु देसे, तथा शाचाये, 
उपाध्याय, गीताथ, तपसरी, बाल, इस, ग्लान, सद भसदादि 
अपेत्चा करके मद्दच्य, स्पदा, मत्सर, स्नेह, छज्जा, भय, 
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दक्षिण्य, पराजुयायिपना, प्रत्युपक्षार, इच्छा, माया विलंब, 
अनाद्र, बुरा वोलना, पश्चातापादि, ये सर्वे दान के दूपण 
बज के आत्मा को खेखार से तारने के वास्ते, ऐसी वुद्धि से 
चेंतालीश दूषपण रहित जो कुछ घर में अन्न, पक्कान्न, पानी, 
वस्त्रादि होवे, तित्त की अनुक्रम से खथे निमेत्रणा करे, 
अपने हाथमें पात्र ले के पास रही भार्यादिक से दान दिलावे। 
पीछे वंदना करके अपने घर के दरवाजे तक साथ जावे, फिर 
पीछा आवे | जेकर साधु न होबे, तदा बिना बादलों के मेघ 
की तरे साधु का आना देखे | जे साधु आ जावे, तो मेण जन्म 
सफल हो जावे, इस वास्ते दिशावक्षोकन करे । जो भोजन 
साधु को न दिया होवे, सो भोजन श्रावक न खाबे। तथा 
जो श्रावक छए पुष्ट साधु को विना कारण अशुद्ध आहार देवे, 
तो लेने देने वाले दोनों को रोगी के दृष्ठांत करके हितकारी 
नही है । तथा जिस खाघु का निर्वाह न होवे, डुर्भिक्ष होवे, 
साधु रोगी होवे तथा और कोई कारण होवे, तो उस 
साधु को अशुद्ध अप्राशक आहार देवे । तो लेने देने वाले 
दोनों को हितकारी होवे । तथा रस्ते के थके हुए को, 
रोगी को, शास्त्र पढने वाले को, लोच करे को, पारने के 
दिच को दान देवे, तो वहुत फल होता है । इस झुपात्र 
दान को अतिथिसंविभाग कहते हैं। यदागम --“अतिहि- 
सेविभागो नाम नायगयाणे? इत्यादि पाठ का अथथे 
कहते हे--आंतिथि संविभाग डख को कहते हैं, कि जो 
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न्याय से ग्राया कटपनीय अज्न, पानी प्रमुख, देश काल, 
श्रद्धा सत्शार क्रमयुक्त उत्क्ष्ट भक्ति से, आमा की अनुश्नह 
बुद्धि से सपत साधु को दान तेये । झुपातदान से 
देवता सवधी तथा ओऔदारिसादि सम्यथी अदूभुत भोग 
इप्ट सब सुससम्द्धि, राज्य प्रमुख मनगमता सयोगादिकी 
प्राप्ति, और निविलय, निर्विन्न मोच्षफःप्राप्ति है। क्योंकि 
अभयदान भर खुपातदान तो मोझ्ष देने हैं, भौरए अनु 
कपादान, उचितदान अरू कीत्तिदान, यह त्तीनों सासा 
रिक सुफभोगों के देने वाले हैं । 

पान भी तीन तरे का फ्हा है, एक उत्तम पात्र साधु 
है, दूसरा मध्यम पान भ्रायक है तीसरा अविरतिसम्यग 
दृष्टि, सो जघन्य पात्र है। तथा अगादर, फालविल्य, विमुण, 
सोदा प्यन चोलना, अरू दान दे के पश्चात्ताप करना, ये 
पाच सद्दान फरे फलक हैं । तथा आनद के आखु आय, 
रोमाच दोपे पहुमाद देये, मीठा पोले, दान दिये पीछे 
अनुमोदना करे, यह पाय खुपान दान के भ्रूपण है । खुपान 
दान का परिग्रद्द परिमाण करने का फल, रत्तसार कुमार की 
तरे दीता है, यह कथा आदजिधि अय से जान लेनी। इस 
घास्ते ऐसे साधु जादि सयोग के मिरते से सुपावदान, दिन 
प्रतिदिन विपेकयान अयदय करे । 

तथा ययाशक्ति भोजनायसर में आये खाधारमेयोँ फो 
अपने साथ भोजन कराये, क्योंकियों भी पात्र है। तथा 
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के बास्ते अति लौब्य न करना चाहिये | तथा अभक्ष्य 
अनतकाय, वहु सावद्य वस्तु, अर्थात्‌ चहुत पाप वाली वस्तु 
न खाबे | तथा जो थोड़ा खाता है, सो चहुत वलवान होता 
है। तथा ज्ञो बहुत खाता है, सो अब्प खाने के' फलवालढा 
होता है । तथा अधिक खाने से अजीण वमन विरेचनादिं 
मरणांत कष्ट भी हो जाता है | यथा+-- 


हितमितविपकमोजी, वामशयी नित्यचंक्रमणशीलः | 


उज्मितमूत्रपुरीपः, स्लोषु जितात्मा जयति रोगान ॥ 

अशैः--जो भूख छगे तो दितकारी ऐसा अन्न थोड़ा 
जीमे, वामा पासा हेठ करके सोवे, नित्य चलने का स्वभाव- 
शील होवे, जब वाधा होवे, तव ही दिल्ला मात्रा करे, स्त्री 
से भोग न करे, वो पुरुष रोगों को जीत लेता ह्ढै। 

अथ भोजनविधि, व्यवद्दार शाखादिकों के अडुखार 
लिखते है। अतिप्रमात में, अतिखेध्या में, तथा रात्रि में 
भोजन न करना चाहिये | तथा सड़ा, वासी अन्न न खाबे। 
चलता हुआ न खावे, तथा दाहिने पग के ऊपर दाथि 
रखे कर न खाबे | हाथ ऊपर रख के न खाचे | खुले आकाश 
में न खादे, धूप में वैठ के न खाचे । अधरे में इंच के तले न 
खावे । तजनी अंगुली ऊँची करके कदापि न खाबे ! छुख: 
हाथ, पग, अर बख्र, बिना धोया न खावे "| मैंगाः हो कर 
मैले चस्त्रों से, दाहिने हाथ से, थांछ को विना “पकड़े * 
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गावे धोती आदिक एक वस्त्र पहिर के न साथे। भींजे वस्त 
पहिर के न खाचे | भीजे वस्ध से मस्तक ल्पेट के न साथे। 
यदा अपविन्न होवे, तदा न सावे । अति शुद्ध रसछूपट हो कर 
न साये | तथा जूते सदित व्यग्नचित्त, फेयल भूमि ऊपर बैठ 
के अर मजे पर वेठ के न यात्रे । चिदिशा की ते तथा 
दक्षिण की तफ मुख करके न खाबे । पतले आसन पर यठ 
के भोजन न करे, तथा आसन ऊपर पग रस के भोजन न 
फरे, चण्डाल के देसते न खाये । जो घम से पतित होपे 
डस के देखते न खाये । तथा फूटे पान में अरू मलिन पात्र 
में न पाये । जो शाकादिक वस्तु विष्वा से उत्पन होवे, 
सो न खाते । बालहृत्यादि जिस ने करी होबे, उस ने तथा 
रज़स्पला स्त्री ने जो चस्तु स्पर्शी होते, तथा जो बस्तु गाय, 
श्यान, पसी ने खूधी द्वोत्रे, तथा जो घस्ठु अजानी होबे, 
तथा जो चह्तु फिए से उप्ण करी होगे, सो न खापे। तथा 
चचयचाट शब्द फरके न साथे । तथा मुख फादे तो घुरा 
लगे ऐसे मुप करके न सावे | तथा भोजन के अवसर में 
दूसरों को घुला के भीति उपजाये । अपने देव गुरु का नाम 
स्मरण फरके समासन ऊपर यैठ के खावे। जो अन्न अपनी 
माता, बहिन, ताई--पिता से बडे भाई की औरत, भानज्ी, 
रूत्री प्रमुस ने राध्या दोवे, सो पवित्रता से परोसा हुआ भोजन, 
डस को मौन फरके दाहिना स्पर चल्से खाये। जो जो वस्तु 
खापे, सो नासिका से सूघ के खाये, इस से दृष्टिदोप नष्ट 
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हो जाता है। तथा अति खारा, अति खट्टा, अति उष्ण, 
अति शीवलछ, अति शाक, आति मीठा, ये सर्व न खाबे । मुख 
के स्वाद भात्र खाये | क्योंकि अति उप्ण खाबे, तो रस मारा 
जाता है, अति खट्टा खाबे, तो इन्द्रियों की शक्ति कम हो 
ज्ञाती हैं। अति लवण खाबे, तो नेत्र विगड़ जाते हैं । अति 
स्लिग्ध खावे, तो नाखिका विषय रहित हो जाती है । तथा 
तीच्ण दृव्य अरु कौड़ा दृच्य खाबे, तो कफ दूर हो जाता है, 
तथा कपायलछा अरु मीठा खावे, तो पिच नए्ट हो जाता है। 
स्निग्ध घ्रुतादिक खाने से वायु दूर हो जाता है । बाकी शेष 
रोग जो हैं, सो न खाने से दूर हो जाते हैं । 

जो पुरुष शाक न खाबे, अरु घृत से रोटी खाबे, तथा 
जो दूध से चावल खाबे, तथा बहुत पानी न पीचे, अजीण होवे, 
तदा खाबे नही, सो पुरुष रोगों को जीत लेता है। भोजन 
करते वक्त पहिले मीठा अरू स्निग्ध भोजन करे, वीच में 
तीचण भोजन करे, पीछे कोडी वस्तु खाबे। उक्ते चः-- 


८४3 । 5 पर च्वितं बढ 
सुस्निग्धमधुरः पूवमश्नीयादल्वित रसे। | 
-«. हव्याम्ललवणैमैध्ये पर्यते कड॒तिक्तकेः ॥ । 


तथा जो पहिले द्वव्य अर्थात्‌ नरम वस्तु खाबे, मध्य 
में कड़आ रस खाबे, अंत में फिर नरम रस खाबे, सो 
वलवचंत अरु नीरोगी रहे । तथा पानी को भोजन से पहिले 
पीचे, तो मंदाज्मि का जनक है, तथा भोजन के वीच में पीवे, 
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तो रसायन समान गुणकारी है, तथा भोजन के अत में पीपे, 
तो विष समान है। भोजन के अनतर सर्च रस से छिप्त हुये 
हाथ से एऊ चुलु रोज पीपे, पशु की तरे पानी न पीयेत 
पीपे पीछे जो पानी रहे लो गेर देपे, अजलि से पानी न 
पीडे। पानी थोड़ा पीना पथ्य है, पानी से भीजे हुए 
हाथों 'की गला, तथा कपरोल, हाथ, नेत्र, इतने स्थानों 
में न छगावे न पूने, गोडे--जाबलु का स्पश करें, 
तथा अगमर्दन, दिशा जाना, भार उठाना, बैठना, स्नान 
करना, ये सर्व भोजन फिये पीछे न॑ करें । तथा क्तिनेक 
फाल ताई बुद्धिमान्‌ पुरूष भोजन करके वेठ जाबे, तो पेट 
घड़ा हो जाता है। तथा ऊपर को मु फरके-चित्त हो कर 
सोते, तो बल पथे । बासे पासे सोबे, तो आयु बधे । भोजन 
फरके दौडे तो मरण दोवे । पीछे बामे पासे दो घंडी 
ताई सोदरे परन्तु निद्रा नलेचे जथया सोते नहीं तो सौ 
पग चले, फिरे । अयच भी कहा है क्रि नेव को, साधु को, 
नगर के स्पामी-राजा को तथा स्पजतों फो, जब कट 
द्वोवे सब, तथा चन्द्रसये के अद्दण में जेकर शक्ति होते, तो 
विपरेक्रवात पुरुष भोजन न करे। त्या “अज्ञीणप्रमया रोगा? 
इस वास्ते अजीण में भी भोजन न करे । 

ज्यर की आदि में लथन करना थ्रेष्ठ है, परन्तु वायुज्यर, 
अमज्वर, मोधज्यर, शीक्ज्वर, कामप्वर, घाय का ज्यर, 
इतने ज्वर को यज्ञ के शेप ड्वर तथा नेऋरोग के इसे 
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रूंघन करे । 

तथा देव गुरु के वन्दनादि के अयोग से, तथा तीथे 
अरू गुरु को नमस्कार करने जाते वक्त, तथा विशेष धर्मो- 
शीकार करते, वड़ा पुण्य कार्य ,प्रारम्भ करते, अरू अप्ट्मी 
चतुदेशी आदि विशेष पवे के दिन भोजन न करना चाहिये ! 
तप का जो करना है, सो इस छोक अरु परलोक में चहुत 
शुणकारी है । 
तथा भोजन करे पीछे नमस्कार स्मरण करके उठे, 
चैत्यवन्दूना करके देव गुरू को -यथायोग्य वन्दना करे॥ 
तथा भोजन के पीछे गेंठिसह्दित द्विसचरिम प्रत्याख्यान 
/विधि से करे | पीछे ग़ीताथ साधु, गीताये श्रावक, तथा 
सिद्धपुत्रादिकों के समीप स्वाध्याय--पठन पाठन यथायोग्य 
करे । योगशार्त्र में लिखा है, कि जो गुरुमुख से पढ़ा होवे, सो 
-औरों को पढ़ावे, स्वाध्याय फरे । पीछे संध्या में जिनपूजा करे 
पीछे पडिक्रमणा करे | पीछे स्वाध्याय करे। पीढे चेयाइत्त्य 
अर्थात मुनि की पगचेपी करे। घर जा कर सकल परिवार 
को जोड़ के धरम का स्वरूप कथन करे। उत्सग मार्ग 
में तो श्रावक को एक वार ही भोजन करना चाहिये | 
यद्भाणि-- 


उस्सग्गेण तु सड्ढो य, सचित्ताहखज्जञओं । 
इकासणगमोई झ, वंभयारी तहेव य ॥ 
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जेकर एक भुक्त करने फा सामर्थ्य नद्दोपे तदा दिन 
फा अष्टम भाग अर्थात्‌ चार घड़ी दिन जब रहे, तब भोजन 
फर लेपे, भ्रर्थात्‌ दो घडी दिन रहने से पद्िले दी भोजन 
कर लेवे । पीछे यथाशक्ति चार माहार, तीन आहार, दो 
आहार फा त्यागरूप दियसिचरिम सूर्य उगते ताई करे, 
सो मुख्य बत्ति से तो दिन द्ोते द्वी करना चाहिये, परन्तु 
अपयाद में रात की मी फरे । 


जवि श्री वशायच्छीय मुतरि ओीज्ुद्धेविजय शिप्य सुवि 
आवदविजय--आत्माराम विराचिते जनवत्त्वादर्शे 
नवम परिच्छेद सपूर्ण 
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दशम परिच्छेद 


.. इस परिच्छेद में श्रावकों का एक राचिक्ृत्य, दूसरा पर्व 
कृत्य, तीसरा चौमासिकहुत्य, चौथा संत्सरीक्ृत्य, अर 
पांचमा जन्मकृत्य, यह पांच रृत्य अलुक्रम से लिखेंगे । विस 
में प्रथम राचिकृत्य लिखते हैं।.; - 
साधु के पास तथा पौषपघशालादि में यत्ल से प्रमा- 
जना पूर्वक सामायिक करके भपतिक्रमण 
रातिकृत्य .,,. करे । पीछें.' साधुओं की 3पंग्चेपी, करे | 
ह _- यद्यपि साधु ने - आ्रावक के: पासों डत्सर्गमा्ग 
में विश्रामणादि नहीं करावनी, तो भी श्रावक यदि विश्रा- 
सणा करने का साव करे, तो महा फल है । पीछे भ्राद्ध- 
दिनकृत्य, श्रावकविधि, उपदेशमाला अरू कमेग्रन्थाद शास्त्रों 
का स्वाध्याय करे | पीछे सामायिकं पार के घर में जावे। 
पीछे सम्यक्‍त्व सूल बारह व्रत में सर्वेशक्ति से यत्न- 
करणादिरूप तथा सर्वथा अर्ईत्‌ चेत्य, अरु साधमिक वर्जित 
चासस्थान में अनिवास रूप तथा पूजा प्रत्याख्यानादि आर्मे 
अहरूप, यथाशक्ति सप्त क्षेत्र में धन खरचन रूप, ऐसा 
यथायोग्य सकल परिवार को धर्मोपदेश कथन करे | जेकर 
श्रावक अपने परिवार को धर्म न कहे, तव उस परिवार 
को धरम की प्राप्ति न होवेगी। तो इस छोक परलोक में 
जो वे पापकर्म करेंगे, खो सबे उस श्रावक को लगेंगे । 
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क्योंकि लोक में यह व्ययहार है, कि जो चोग को ग्याने पीने 
को देये, सो भी चोर गिता जाता है ऐसे' द्वी धम में भी- 
जान लेना । इस घास्ते घायफ को ठव्य तथा भाय से अपने 
कुछुम्य को शिक्दा देनी चादिये | उस में ठब्य से पुत्र, फलत्र, 
बेटी प्रमुग को ययायोग्य बस्थादि टवय, अर माय से 
तिन यो घम था उपरेश करे। तथा दुसी खुस्सी की चिंता 
यरे। अन्यात्राप्युसत -- 


राह्वि गप्डुकत पाप, राज् पाप पुरोहित । 
भचेरि स्रीझत पाप, शिष्यपाप मुराबपि ॥ 


धर्म टेशनता दिये पीड़े, राध्रि या प्रथम प्रहर यीत पीछ 
शंरीए को द्वितकारी शस्या में प्रिवि से निठा प्रस्पमात्र 
परे। शृहस्थ याहुसय फरके मैसुन से पर्शिन दोथे । जेफर 
गशृहस्थ ज्ञायनीय सके प्रह्मम्रत पारतें में समथ न दोगे, सदा 
पर्यतिथि फे दिन तो उस यो प्रव“य ब्रह्मचय शत पालना 
घादिय । 


नींद लेने की विधि नीतियार्म फे असुसार यदद है-- 
जिस स्गद में नीय पढ़ें होये जो खाद 

मिशविधि. छोटी होथे, भागी हुई होये, मैली द्ोय, 
दूसरे पाये सयुत्ता होये, सथा भाि के बचे 

बाए पी शाट ऐपे, सा स्थागे । श्यद में था भासन म॑ 
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चार जात की लकडी लगे. तो शुभ है, परन्तु पांचादि फाष्ट 
लगे, तो अशुभ हे | तथा पूजनीक वस्तु के ऊपर न सोचे, 
तथा पानी से पा भेजे ने सोबे, तथा उत्तर दिशा ग्ररू 
पश्चिम दिया की तर्फ शिर करके न सोचे, बांस की तर 
न सोचे, पर्गों के ठिकान न सोचे, हाथी के दांत की तरें 
न सोचे । देवता के मन्दिर के मूलगंभारे में, सर्प की चची 
पर, घत्त के हैठ, तथा इमशान में नहीं सोचे । किसी के साथ 
लड़ाई हुई होवे, तदा मिद्रा के सोचे। सोते वक्त पानी 
पास रक़वे, तथा दरवाजा जड़ के, इश्देच को नमस्कार 
करके बड़ी शबय्या में अच्छी तर ओढ़ने के चख्र समार के, 
सर्वाहार को त्याग के, चामा पासा नीचे करके सोचे । 

दिन को सोचे नहीं, परन्तु कोध, शोक, अरु मद्य के मिटाने 
के वास्ते तथा रुत्री कर्म, श्रु भार के थकेव को मिटाने के 
वास्ते तथा रस्ते के खेद को मिटाने के वास्ते तथा अतिसार, 
श्वास, हिचकी प्रमुख रोग दूर करने के बास्ते सोवे | तथा 
जो बाल होवे, इद्ध होवे, बलत्षीण होवे, सो सोबे । तथा 
तृषा, शूल, ओर ज्षत की चेदना करके विद्वल होथे, सो 
सोचे । तथा जिस को अजीणे हुवा होवे, चाय हुवा होवे, 
जिस को खुशकी हुई होवे, तथा ज्ञिस को रात्रि में निद्वा 
थोडी आती होवे, यो दिन को भी स्रो जावे । तथा ज्येष्ठ 
अरू आपाद़ महीने में दिन सें भी सोना अच्छा हैं। और 
भद्दोनों में सोबे, तो कफ अरु पित्त करता है | तथा बहुत 
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नौंद लेनी, बहुत काल छग सोये रहना अच्छा नहीं | तथा 
रात को सोचे तदा दिशायकाशिकद्रत उद्चार के सखोवे । तथा 
चार सरणा लेरे, से जीवराशि से सामणा फरे, अठारह 
पाप स्थान फा व्युप्सभन फ़रे, दुष्छृत की निंदा करे, सुछृत 
फा अनुमोदन फरे, तथा -- 
जह में हुज्ज पपराओ, इमस्स देहस्स इमाह रयणीये । 
आहारमुबहिदेह, सव्य तिविहेण घोसिरिय | 
नमस्कार पूर्वक इस गाथा को तीन घार पढे, साकार 
अनशन फरे, पथ नमस्कार स्मरण सोने के अवसर में फरे। 
सनी से दूर अलग शय्या में सोये । अेझूए निकट खोपे, तलब 
एक तो विकार अधिक जागता है, तथा दूसरा जिस वासना 
युक्त पुरुष सोबे, सो जितना चिर जञागे नहीं, उतना चिरः 
चही धासना उस पुरुष को रहती है। इस चास्ते स्त्री से 
अछग दुसरी दाय्या में सोवे। तथा मरणावसर में गफदत 
हो जावे, तो भी तिस के जो सचित्त अवस्था में धासना 
थी बही चासना है, ऐसे जानना | इस बास्ते सर्वेधा उपशात 
मोद दो फरके, धम यैराग्यादि भावना से धाखित दो फरके 
निद्रा करे, तो सोटा स्वप्त न होये। जिस रीति से अच्छा 
घमेमय स्पप्त देखे, उसी रीति से सोचे । जेकर कदाचित्‌ 


उस की आयु समाप्त भी द्वो जाबे, तो भी यो अच्छी गति 
में जावे । हे 
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तथा सोये पीछे रात्रि में जब॒ जाग जाब, तदा अनादि 
काल के अभ्यास रस से कदाचिन्‌ काम पीड़ा करे, तो स्त्री 
के शरीर का अशुचिपना विचारे, अरु श्रीजवूस्थामी तथा 
स्थुलिभद्वादि महा ऋषियों की तथा खुदशनादि महा श्रावकों 
की दुष्कृत शील पालने की दढता विचारे | तथा कपायादि 
दोप के जीतने के डपाय, भवस्थिति की अत्यंत दुःस्थिता 
और घम के मनो रथ का चिंतवन करे । तिन में स्त्री के 
शरीर की अपविज्ञता, जुगुप्सनीयतादि सर्च विचारे । जैसे 
' श्रीहेमचन्द्रसूरि ने योगशास्त्र मे लिखा हैं| तथा पूज्य 
श्री मुनिसुन्दर सूरि ने अध्यात्मकल्पठ्गुम में लिखा है, तेसे 
विचारे | सो लेस मात्र इहां लिखते हे-- 

चाम, हाड, मज्जा, आंदरां, चरवची, नसा, रुधिर. मांस, 
विष्टा, मूत्र, खेल, खेकारादि अशुत्ि पुद्छ का पिंड स्त्री का 
शरीर है। इसे पिंड में तू क्या रमणीक बस्तु देखता हे? 
जिस विष्ठे को दूर से देख कर लोक थूथूकार फरंते हैं, 
सूढ़ लोक उसी विष्ठ अरु मूत्र से पृण, ऐसे स्ज्जी के शरीर 
' की अभिलापा करते हैं। विष्ठ की कोथली बहुत छिद्रों वाली 
जिस के छिद्र द्वारा कृमिजाल निकलते है, अरु कृमिजाल 
से भरी है, ऐसी स्त्री है । तथा चपलता, माया, झूठ, ठगी, 
इनों करके संस्कारी हुई हैं।तातें ज्ञो पुरुष मोह से इस 
का संग करे, भोगविद्वास करे, तिसत को नरक के तांई 
है । ऐसी स्त्री विष्ठे की कोथली जिस के ग्यारा ढारों 
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से अशुत्ि झरती है । जिस द्वार को सूधो, उच्ती मे 
से मद्दा सडे हुये कुत्ते 'के कलेयर समान दुर्गन्ध 
आती है । तो फिर कामीजन फ़्योंकर उस सतरां के शरीर 
में रागाघ होते हैं? इत्यादि सूती के शरीए की अशुचितता 
को बिचारे । धन्य है यो पुरुष जवुकुमार जिस ने नय 
- परिर्णीत आठ प्मिनी स्त्री, अर निनानत्रे क्रोड़ सोनैये 
छितक में त्याग दिये । तिख का माहात्म्य विचार | 
चथा श्रीधूलिमठ अरू खुदशेन सेठ के शील का माहा 
त्म्य विचारे । 

कपाय जीतने का उपाय इस त्तरे करें--क्रोब फो उमा 
फरके जीते, मान को नंसमाई से जीते, माया को सरल्ताई 
से जीते, खलोम को सातोप से जीते राग फो चैराग्य से 
जीते, ढेप फो मित्रता से जीते, मोह को विवेक से जीते, 
फाम को स्त्री के शरीर की अशुनि भाषना से जीते, अल्सर 
को पर की सपदा देख के पीड़ा न फरने से जीते, विप॑य 
की सयम से जीते, अशुम भन, वचन अरे काया इन 
तीनों को तीत गुप्ति से जीते, भाल्ख को उद्यम से जीते, 
| आविरतिपने की विरतिपने से जोते। इस प्रकार यह सर खुख 
: से जीते जाते हैं । झागे भी बहुत महत्माओं ने इन को 
इसी त्तरे जीता है । 

भयस्थिति मद्ादु खरूप हे क्‍योंकि चारों गति में जीव 
नाना प्रकार के दुस पा रहे हैं | तिन में नरकगति में तो 
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सातों नरकों में च्षेत्रवेदना हे, तथा पांच नरकों में पररुपर 
शस्त्रों करके उदीरी बेदना है | तथा तीन नरक में पर- 
माधमिंक देवताकृत चेदना है। आंख माँच के उघाड़े, इतना 
कार भी नरकवासी जीवों को खुख नहीं है । केबल दुःख 
ही पूर्व जन्म के करे हुए पापों से उदय छुआ है। रात अरु 
दिन एक सरीखे दुःख में जाते हैं, जितना नरकगति में 
जीव दुःख को पावे है, उस से झनंतगुणा दुःख जीव निगोद 
में पाचे हे। तथा तियंचगति में अंकुश, परेण, छाठी, सोटा, 
शेशग मो डन, गलमोड़न, तोड़न छेद्न, भेदन, दहन, अंकन और 
परवशतादि, अनेक दुःख पावे है । तथा मनुण्यगति में गभ, 
जन्‍म, जरा, मरण, नाना प्रकार की पीड़ा, रोग, व्याधि, 
द्रिद्रता, माता, पिता, स्त्री, पुत्र का मरणादि अनेक दुश्ख 
पाता है । तथा देवगति में चवन का दुःख दासपने का दुःख 
पराभव, ईर्ष्यादि अनेक दुःख हैं । इत्यादि प्रकार से भव- 
स्थिति को चिचारे | 


तथा घरममनोरथ भावना--स्लो आ्रावक के घर में जो 
ज्ञान, दृशन, बत सहित में दास भी हो जाऊं, तो भी अच्छा 
है। परन्तु मिथ्यादष्टि तो में चक्रवर्ती राजा भी न होऊं। 
तथा कव मैं संवेगी चैराग्यवन्त गीताथे गुरु के चरणों में 
स्वजनादि संग रहित प्रत्नज्या श्रहण करूंगा ! तथा कब में 
तियंच के पिशाच के भय से निष्प्रकंप हो कर श्मशानादि 
में बिधिपू्वेक कायोत्सर्ग करूंगा ! तथा कब में तप से कृश 


दशम परिच्छेद ११ 
शरीर होके उत्तम पुरुषों के भागे में चलूगा ! इत्यादिक 
भायपना से काम के कटक को जीते । 

अथ भ्रावक फा पर्वहृत्य छिसते हैं । पर्च जो अष्टमी, 
चतुदशी आदि दिवस, तिस में धम की 

परवेकृत्य पुष्टि करे तिस फा साम पौषध है । स्रो 
पौषध भले ब्तवाले भ्रायक्र को पर्व के 

दिन में श्रचश्य करना चाहिये, जेकर पे के दिन शरीर में 
साता न होये पौषधन फर सके, तो दो चार प्रतिक्रमण 
फरे । सथा बहुत बाए सामायिक अर व्शायकाशिक परत 
अगीकार फरे | तथा पवदिनों से घह्मचये पाले, आरफ्स वर्जे, 
विशेष तप करे, चैत्यपरिपाटी करे, सवे साधुओं को नमस्कार 
करे, तथा झुपातवान, देवपूजा अरू गुरुभक्ति यह सर्ते 
और दिनों से विशेष करे । धमकरनी तो खसर्ये दिनों में 
करनी अन्छी है, जेक्ए सदा न फरी जावे, तो पप्र फे दिन 
तो अवश्यमेय करनी चाहिये । सो पे ये हैं--अश्मी, 
खतुद॒शी, पूणमासी अमावास्या, यह पएुक मांस में & पर्व 
अरू पत्त में तीन पथ, तथा दूज, पचमी, अप्रमी एकादशी, 
चतुर्दशी, यह पाय तिथि, सीर्यकरों ने फही हैं। उस में 
दूज़ के दिन दो प्रकार का घमे आराधन करना, पचमी फे 
दिन शान को आराधना, अप्टमी को अष्टक्रमें का नाथ फरना। 
पकादशी में ग्याएह अंग यो आराधना, चतुदेशी में चौदह 
पूर्व को आराधना, यद्द पाच तथा पूर्योकतः अमावास्थांअय 
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पूर्णमासी; एवं पद पर्च हुये। अरु वर्ष में ऋ अठाई पे हैं। * 
चोमासी पर्वादि पर्वों में जेकर संवेधा आरम्भ न त्याग सके, 
तो स्वल्पः स्वल्पतर आरंभ करे ; ,तथा पबे के दिन सर्वे 
सचित्ताहार वे | श्रावक को तो नित्य ही सचित्ताहार 
व्जेना चाहिये। जेकर शक्ति न होवे, 'तदा पर्व के दिन तो 
अवश्य बज । तथा ऐसे पे के दिनों में स्वान, शिर दिखाना, 
शूथन कराना, वस्र धोना, - वस्त्र. रंगना. गाडा, हल आदि 
चलाना, धान्‍्य का मूढक वाँधना, कोल्ह; अरहट चलाना,-' 
दूलना, छड़ना, पीसना, -पत्न, पुष्प, फल तोड़ना, . सचित्त + 
खड़ी हसर्मजी का मर्देन 'करना, धान्य' काढना, 
लीपना, मांदी खोदनी तथा घर बनाना, इत्यादि सर्वे. 
आरमस्म यथाशक्ति से त्यागना चाहिये । तथा खर्वे 
सचित्ताहार का त्याग न कर सके, तो नाम लेके 
कितनीक वस्तु खाने की ,छूद रक़खे, उपरांत त्याग देवे। 
तथा छ-ही अठाइयों में जिनवर की पूजा करनी, तप 
करना और ब्रह्मचर्य पाठना | इन छ अठाइयों में चैत्र तथा 
अंखोज की जो दो भठाई है, सो शाश्वती हैं, इन दोनों में” 
बैमानिक देवता भी नंदीश्वरादि में यात्रोत्सव करते हें। 
तथा तीने चौमासे की तीन अंठाई अरू चौथी परयुर्षण की. 
या द्रोचेन्न अह आखसोर्ज़ की, यह सतब्र7 मिले कर हे. 
अड़ाई-हैएं ए. "० ५ 7.7 दा 2 0, 
प्रा तथाउम्रोतिथि प्रश्ञात; समय-पअ्रत्याख्यान की चेली में 
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दोवे, सो तिथि जैन मत में माननी प्रमाण है +“लोक में 
भी सूर्योदय के असुखार दिन का व्यवद्ार दोने से उदय 
तिथि माननी प्रमाण है । तथा च निशीयभाष्य -- 
चाउम्मासिश्न वरिसे पकिवअपचद्धभीस नायव्या । 
ताओ तिहिओ जामिं, उदें; सूरो न अन्नाओ ॥१॥ 
पृश्रा पतच्रकंज्ाण, पडिक्कपण तहय नियमगहण च | 
जीए उदेउ घूरो, तीह विदीए उ कायब्य 0२) 7 
उदयम्मि जा तिही सा प्माणमिग्नरी कीरमाणीए। 
आाणाभगणवत्थामिच्छत्त विराहण पावे ॥३॥ 
अथे --चौमासी, सवत्सरी, पक्णी, पचमी, अष्टमी, 
ये तिथिय सूर्योदय में दोर्ये, तब प्रमाण हैं ना-थथा। 
पूजा, पडिक्रमणा, प्रत्याख्यान, सैसे ही नियम भ्रदण फरना, 
खो जिस तिथि सें सूथोदय दोरे, तिस में फरना चाहिये। 
फ्योंकि जो तिथि खूर्थोदिय में दोरे, सो प्रमाण है | तथा 
उदय तिथि के बिना ज्ञो कोई श्यौर विधि फरे, माने, सो 


आशा का विराधक, अनवस्था कारक, मिथ्यादष्टि है । पारा 
शरस्झृत्यादि में भी लिया हे-- 


शआदित्योदयपेलायां, या स्दोकापि तिधिभवत्‌ । 
सा सपूर्णेति स्तव्या, मशुता नोदय मिना ॥ 


श्श्छट ज्ैनमत्त्वादश 


पे च्टे कु 
# उमास्वातिवाचकप्रधोपशेव भ्रयते-- 


क्ये पूर्वा तिथिः कार्या, इंद्धों काया तथोत्तरा | 
श्रीवीरज्ञाननिवाणं, कार्य लोकानुगैरिह ॥ 
तथा श्री अहतों के जन्मादि पंचकल्याणक के दिन भी 
पर्व हैं । जब दो, तीन, कल्याणक होवे, तव तो विशेष करके 
पर्व मानना चाहिये | शास्त्रों. में सुनते हैं, कि श्रीकृष्णवासुदेव 
ने सर्व पर्व के आराधन में अपने को अखमथ जान कर 
श्रीनेमिनाथ अरिहंत को पूछा कि, उत्कृष्ट पवे कौन सा है !? 
तब भगवान ने कहा कि हे कृष्ण वासुदेव ! मगसिर शुक्का 
एकादशी सर्वोत्तम पव है, क्‍योंकि इस दिन श्रीजिनंद्रों के 
पांच कल्याणक भये है, सर्च क्षेत्रों के डेढ़ सो कल्याणक 
हुये हें। तब श्रीकृष्ण वाखुदेव ने मौन पौषधोपवास करके 
तिस दिन को माना । तव से ही “यथा राजा तथा प्रजा” 
इस रीति से सव लोक एकादशी मानने लगे, सो आज 
तक प्रासिद्ध है । 
तथा दुज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्देशी, इन 
तिथियों में प्र।यः जीबों क्रा परमभव का आयु चेंधता है, इस 
वास्ते इन तिथियों में विशेष धर्म करनी करे | तथा पर्व 
की महिमा के प्रभाव से अधर्मी अरु “निदयी भी धर्मी 
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# उमास्वृति बराचक का कथन इस श्रकार सुनने मे आता है| 
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अर दयायान्‌ हो ज्ञाता है। रूपए भी "वन सर देते हैं, 
कुशील भी सुशील दो जाते है । यो जययत रहो, कि 
'जिस ने सवत्सरी, चातुर्मासी आदि श्ञझच्छे पवे कथन फरे 
है। क्योंकि जो अनायों फे चलाये पव हैं, तिन में आग 
।जल्लाना, जीव सारने रोता,पीटना, धूल उडानी, इृक्षों के 
पनादि तोइने इत्यादि नाताप्रकार के पाप'दहोते है, अरू जो 
/ पर, परमेश्चर अरिहत ने कह हैं, उन में।तो केवल घम 
छत्य ही करना कहा है । इस वास्ते पवदिन में पौषधादि 
फरे। पौषध के भेद. अर त्रेघि यह सप्र> श्रादविधि आदि 
। शारत्रों से जान लेना । + 
अथ चौमासिकरूत्य की विधि ल्खिते हैं । चौमासे में 
विशेष फरके नियम शत आर परिप्रह् फा 
चाुर्मासिक झृत्य; परिमाण करना चाहिये । पर्पा-चौमासे में बहुत 
जीप उत्पन्न हो, जाते हैं, इस बास्ते विशेष 
नियमादि करना चाहिये । बसात में,गाड़ा चछाना तथा हल 
/ फेरना न करे। त्तथा राजादन, अर्थात्‌ खिय्नी आव आदि में 
कीड़े पड़ जाते है, सो न साने चाहिये । देशों का चिशेष अपनी 
बुद्धि से समझ लेना । तथा नियम भी दो तर के है एक 
खुनिर्याह, दूसरा दुर्निर्याद | तिन में घनवतों को व्यापार फा 
अझ अविरतियों को सचित्त का त्याग, रस फा त्याग, सथा 
शाक का त्याम करना, अर सामायिकादि अगीकाए करना, 
यह दुर्निर्वाह है । अरु पूजा, दान, मद्दोत्सवादि सुनिर्वाद है । 
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अरु निर्धनों को इस से विपरीत' जान लेना । तथा चित्त 
एकाञ्र करना, यह तो सर्व ही को दुष्कर है। इन में दुनिर्वाह 
नियम न हो सके तो सुनिर्वाह नियम अगीकार करे । तथा 
चोमासे में प्रामांतर न जावे, जेकर निर्वाह न होवे तो जिस 
गाम में अवश्य जाना है, तिस को वर्ज के ओर जगे न जावे । 
से सचित्त का त्याग करे। निर्वाह न होवे, ती परिमाण 
करे। तथा दो तीन वार जिनराज की अ्रष्टप्रकारी पूजा 
फरे, संपूणे देववेदन से जिनमंदिरों में जिनावियों की पूजा 
वंदना करनी,स्नात्रपूजा महामहोत्सव, प्रभावनादि करे | गुरु 
को बृहत्‌ चंद्ना तथा और साधुओं को प्रत्येझ् बेदवा करे। 
चतुर्विशतिस्तव का कायोत्सगे करे । अपूर्व ज्ञान पढें, गुरु 
की वैयाबत्य करे, ब्रह्मचये पाले, अचित्त पानी पीवे, सचित्त 
का त्याग करे । वासी, विद, रोटी, पूरी, पापड़, बड़ी, 
सूखा साग, पत्ररूप हरा साग, खारक, खजूर, द्वाक्ष, खांड, 
शुठयादि, यह से नीली फ़ूछण, कुंथुभादि छूट कीड़े पड़ने 
से खाने योग्य नही रहते हैं; इस वास्ते इन का त्याग करे । 
फदाचित्‌ ओषधादि 'विशेष कार्य में लेनी पड़े, तो सम्यग्‌ 
रीति से शोध के लेवे । तथा खाट, स्नान, शिरमुदाना, 

दातन, पगरखा, इन का त्याग करे । तथा भूषण," वस्त्र रंगने 

- का निषेध करे । तथा घर, हाट, भीत, स्तंभ, खाट, पाट, 

'पट्टक, पद्चिका, छींका अरु चुत तैछादिक का बासन, इंधन, 

धास्म्राद्वि से.वस्तु,में चीली - फूली हो जाती है। अतः इंस 
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। की रक्ता के वास्ते पद्दिलेद्दी चूना आदि सार छगा देये। 
! मै दूर फरे, घूप में न गेरे, शीतल स्थान में रख देपे। 


*“हथा दिन में दो तीन वार जल छाने । स्नेह, शुड़, छाझ 


प्रमुस के घासन फा मुख यत्न से ढक के रकसे | तथा 
ओसामण का अद स्तान का पानी, ज्द्दा जी न होगें, तद्दा 
पृथफ्‌ एथऋ भूमि में थोड़ा थोडा गेरे तथा चूडदा अरू 
दीपक प्रमुख उधाड़ा न छोडे | तथा खडना, पीसना, राधना 
चस्त्र भाजन घोने, इत्यादि कार्मों फो देख के यल से फरे । 
त्तथा जिनमन्दिर अरूु घमें शाठा फो समरा के रक्‍्से | तथा 
यथाशक्ति उपधान तप प्रतिमादि बढें, तथा कपाय अझ 
इद्रिय को जीते । तथा योगशुद्धि तप, बीस स्थानक सप, 
अमग्गुत अष्टमी तप, एकादशाग तप, चौदद्द पूर्व तप, मम 
स्कार तप, चौवीस तीथफर के फल्‍्याणक तप, अक्षयनिधि 
तप, दमयन्ती तप, भद्गमद्दाभद्रादि तप, ससारतारण अठाई 
तप, पत्त मासादि विशेष तप फरे ।तथा रात्रि को चतु 
पिध शझाहार, तिविध आहार का त्याग करे । पर्वदिन में 
प्रिदृति त्यागे, पवदिन में पौषधोपवासादि फरे। सथा निर 
स्तर पारने में अतिथिसविभाग फरे । चातुर्मासिक अमिग्रदद 
फरना पूयाचायों ने इस तरे से ल्पि है । श्ानाचार 
में, द्शनाचार में, चारित्राचार में, तप आचार में, तथा 
चीर्याचार में द्व्यादि अनेक प्रकार का अभिम्रद फरे । सो 
इस रीति से है । झ्ञानाचार में शक्ति के प्नुसार सूत्र 
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पढ़े, सुने, चिते | तथा शुक्क -पंचमी को छान की पूजा करे। 
तथा द्शनाचार में काज़ा काढ़े, अर्थात्‌ सेमाजना करे । 
देहरे में लीपे, ग्रहली करे, मांडली फरे, चेंत्य जिनप्रतिमा 
की पूजा करे, देववंदना करे, जिनर्वियों को निर्मेल करे । 
तथा चारित्र में जूओं की यल्ा करे, वनस्पति में कीड़े 
पड़े खार न देवे, इंधन में, जल में, अम्ल में, धान्य में, जीव 
होथे, तिन की रक्षा करे । किसी को कलेंक न देवे, कठिन 
वचचन न वोले, रूखा वचन न बोले। तथा देव की अरू ग्रुरु की 
सोगंद न खाबे, किसी की खुगली न करे, किसी के अवणवाद 
न बोले, भाता पिता से छाना काम न करे | निधान तथा पढ़ा 
हुआ धन देख के जैसे शरीर और धर्म न विगड़े, तैसे करे । 
दिन में प्रह्मचथ पाले, रात्रि को स्वदारा से संतोष करे। 
तथा धनधान्यादि नव प्रकार के परियग्रह' का इच्छा परि- 
माण बत करे । दिशावकाशिक् त्त करे । तथा स्नान फा, 
उबटने का, विलेपन का, आमरण का, फूल का, ,तंवोल का, 
चरास का, अगर का, केसर का, कस्तूरी का, इतनी भोगने 
की वस्तुओं का परिमाण करे। तथा मंजीठ, छाख, कुखुभा, 
नील, इन से रंगे बर्तनों का परिमाण करे । तथा रत्न, वज्ञ, 
नीलमणि, खुबण, -रूपा, मोती प्रमुख का परिमाण करे। 
तथा जचीर, जंबरूद, जंबू, राजादन, नारंगी, सन्‍्तरा, विजोरा, 
काकडी, अखरोट, बदाम, कोठफर, टीवरू, विलू, खजूर, 
द्वाक्ष, दाड़िम, उत्तिज का फल, नालियर, अबली, वोर, 
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चीलूझ फल, चीमडा, चीमडी कयर, कमेदा, भोरड, एनिंवू 
झायली, अधाणया--आचार तथा अऊरे हुए नाना प्रकार के 
फ़ूछ, पत्र, सचित्त, बहुध्बीजा, अ्नतकाय; इतनी वस्तु चर! 
तथा बिगय अर विगयगत का परिमाण ऊरें। तथा वस्ध 
धोने का, लीपने का, हल बादने का, स्तान की वस्तु का 
पुरिमाण करे | तथा खण्डना, पीसना, इत्यादिक फा परिमाण 
करे। झठी साख्र न देवे । तथा पानी में कूदना अरे अन्न 
राधने का परिमाण करे । व्यापार का परिमाण करे । चोरी 
का त्याग फरे। तथा स्त्री के साथ समापण करना, ख्री 
को बसना त्यागे । तथा अनथ दण्ड त्यागे। सामायिक, 
पौपध करें, अतिथिसविमाग फरे, इन ,स्े वस्तुओं का 
प्रति दिन परिमाण करे । तथा जिनसन्दिर को देसे, तथा 
जिनमादर की चस्तु की सार सभाल फरे ! प्े-में तप 
फरे, उजमने करे, धरम के चास्ते मुखवस्रिका अछ पानी या 
ऊझलना देते तथा ओऔपधी देवे। साधमिंयत्सल यथाय्क्ति 
से करे। ग़ुद की विनय करे। माक्ष मास में सामायिक फरे 
घप में' पौषध फरे। 
», अथ भ्राय्कों का बपरत्य द्वादश द्वारों फरी लियते हैं। 
प्रथम सघपूजा फरे, खडद़व्यकुलादि के 
वर्षशत्म-- अनुसाण यहुत आदर मान से साथु साध्यी 
सघपूजा. योग्य निर्दोष घसत्र, कवल, पूछना, सूत, ऊन, 
पानी का पात्र, सुवकादि, दंड, दडिफा, सई, 
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कागज, दवात, लेखिनी, पुस्तकादिक देवे। तथा और भी 
जी संयम का उपकारी उपकरण होवबे, सो भी देवे । जैसे ही 
प्रातिहारक, पीठ, फछक, पद्टिफादि सवे साधुओं को देवे। 
जेंसे ही श्रावक, श्रांविका रूप संघ की भक्ति यथाशक्तिं 
से पहरावणादि कंस्के सत्कार करे देवगुरु के गुण गाने 
वाले गेधर्बादिक याचकों को भी यथोचित दान देवे। संघ की 
पूजा तीन प्रकार की है--एक जधन्य, दूसरी मध्यम, तीसरी 
उत्कृष्ट । तिस में सब दर्शन सर्च संघ को करे, सो उत्छृष्टी 
पूजा, तथा खूत मात्रादि देवे, तो जधन्य पूजा । तथा शेष 
सर्व मध्यम पूजा है। तहां अधिक खरच करने की शक्ति 
न होवे, तो गुरु को खूत, मुखबस्लिका देवे, तथा एक दो 
तीन श्रावक भ्राविका को सोपारी प्रमुख वर्ष व प्रति 
देवे । इस रीति से संघपूजा करे, तो निधन को भी महा 
फल है | यतः-- | है 


संपत्तो नियमाशक्तो, सहने यौवने व्रतम्‌। . 
दारिद्रय दानमप्यस्पं, महालाभाय जायते || € 


दूसरा साधर्मिकवात्सल्य करे । सी सर्व साधमियों को 
अथवा कितनेक की यथाशक्ति यथायोग्य 

साधमिवात्सल्य. भक्ति केरे। तथा पुत्र के जन्मोत्सव में, विवाह 
में, तथा और किसी कार्य में 'पहिले तो 

साधप्रियों को निर्मंत्रणा करके विशिष्ट भोजन, तांबूल, बखा- 
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भरंणादि देव तथा किसी खाधमी को होई कष्ट पे तब 
अपना धन सरव के उस का केष्ट दूर करे।जैकर कोई 
साथर्मी विर्धने ड्वोगे वो घन से सहाय करे, परदेश से देश 
में पहुचाये | तथा घर्म से सीदते को जैसे यने तेसे स्थिर 
करे । जेकर कोई साधमी प्रमादीं होवे, तो निस को प्रेरणादि 
करे । साधर्मियों को विद्या पढ़ावे, पूछना, परावत्तना, 
अनुपेक्ता, धम फथा में यथायोग्य जोड़े । तथा धम करने के 
बास्ते स्राधारण पीषधरालादिं कराये । तथा भ्राविका के साथ 
भी भ्रावकमत्‌, चात्सल्य फरे । क्‍योंकि श्रार्थिका भी ज्ञान, 
दुशन, चारित्र, शील सतोप बाली दोती है| तथा सघवा 
विधवा जो ज्ञिंग शासन में अंनुणक्त होबे, यो सर्व को 
साथर्मिकपने मानना चादिये । तिस का भी माता की त्तरें, 
यहिन की तरें बेटी की तरें द्वित फरना चाहिये। बहुत 
फरके राजा फा तो अतिथिसविभाग घत साधमिवात्सल्य 
फरने से दी दो सकता है। फ्योंकि मुनि को तो राजपिंड 
लेना दी नहीं है । इस बास्ते श्रीमस्तचक्रो, तथा दंडवीर्य 
राजादिकों ने ऐसे दी करा है। तथा श्रीसमवनाथ अरद्दत के 
जीय ने तीसरे भव में घातकीसण्ड ऐरावत चेत्र में क्षेमापुरी 
नगरी सें, विमरयादन राज़ा ने मदह्या दुर्मिच में सकल 
साधमिफादिकों फो मोजनादिक देने से तीथंफकर नोमकर्म 
का उपार्जन फरा है । सथा दैेवगिरि माइव गढ़ में शाह 
जगद्‌ सिंद ने तथा थिरापद्र नगर में श्रीमाल आमू ने तीन 
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सौ साठ साधमियों को धन दे के अपने तुल्य करा, तथा शाह 
सारंगादि अनेक पुरुषों ने बड़ा २ साधमिंवात्सल्य करा है । 
तीसरी यात्राविधि कहते हैं | वर्ष वर्ष में जधस्य से एक 
| यात्रा तो अवश्य करनी चाहिये, यात्रा भी 
यात्रा विधि. तीन तरस की है, एक अठाईयात्रा, दूसरी 
स्थयात्रा, तीसरी तीथैयात्रा । तिख में 
अठाई मे विस्तार सहित सर्व चेत्यपरिपाटी करे, इस की, 
चैत्ययात्रा भी कहते हैं | तथा रथयात्रा श्रीहेमचन्द्रसूरि कृत 
परिशिष्ट पर्व में जैसी सप्रति राजा ने करी है, तेसे करे । 
तथा महापद्मचक्रत्तीं ने जैसे माता के मनोरथ पूरन के वास्ते 
करी है, तैसे करे । तथा जैसी कुमारपाल राजा ने रथयात्रा 
करी तैसे करे। 
तीखरी ती गैयात्रा का स्वरूप लिखते है। तहां श्रीणजे- 
जय रैबतादि तीथ, तथा तीर्थकरों के जन्म, दीक्षा, ज्ञान, 
निर्वाण, अरू विहास्भूमि, यह सर्वे प्रभूत भव्यजीवों को 
शुभभाव का संपादक है । इस वास्ते ससार से तारने का 
कारण होने से इस को तीथे कहना चाहिये | तिन तीथों में 
जाने से सम्यक्त्व निर्मे होता है । 
अब जिनशासन की उद्नति करने के वास्ते जिस विधि 
से यात्रा करे, सो विधि यह है | चलने के स्थान से लेकर 
यात्रा करे, वहां तक एक बार भोजन करे, दूसरा सवित्ते 
परिहार, तीसरा भूमिशयन, चौथा ब्रह्मचारी, पांचमा से 
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सामग्री के हुये भी पंगे चछना, छठा सम्यक्त्वधारी पना। 
तथा यात्रा फे चास्ते राजा से आशा लेवे, विशिष्ट मदिरों को 
सजावे, विनय यहुमान सद्दित स्यज़न और साथमियों को 
चुलाये। तथा शुरू को साथ ले जाने के घास्ते निमत्रणा फरे, 
अमारी ढढेरा फिराजे, भदिर में महापूजा मद्दोत्सव फरावे। 
सरची रदितों को सरची देवे, घाहन पिना को चाहन देवे। 
निराधारों को यथायोग्य आधार देपे | साथपाद्द की तर डोडी 
फिय के लोगों फो उत्साहइवत फरे, तथा आडम्पर सर्दित यड्ढा 
चथ, घड़ा, थाल, डेरा, तबयू. कड़ादहिया साथ लेदे, 
घलते कूपादिक को सज्| फ्रे | तथा गाडा, सेजपाला 
शथ, पर्यके, पालकी, ऊंट, घोड़ा प्रमुपष साथ लेपे | तथा 
अ्रीसध की रा फेघास्ते यडे २ योदाओों को नौफर रफ़रे । 
योदा्ों को कवच अगकादे उपस्थर देये । तथा गीत, 
नाटक वाजिभादि सामग्री मेल्य । तथा अच्छे मुहृत्त म॑, शुभ 
बाकुन में प्रस्थान फरे। भोजनादि से श्रीसघ का सत्कार फरक 
संघपति पा तिलष देये । आगे पीछे रपवाला रफ्ये । सघ फे 
चलने उतरने फा सफ्रेत फरे | तथा सघ यालों वी गाडी 
आदिफ टुद जाये, तो समरा हेये । अपनी शक्ति के अनुसार 
खर्वेसघ को सद्दाय देवे । तथा गराम नगए में ज्द्दा जिनमन्दिण 
आधे, तहा महाध्यजञ देवे | चेत्यपरिपाटी आदि बड़ा मद्दोत्सव 
फरे । जीणचैत्य वा उद्धार फरे | तथा जय तीयों फो देखे, 
तय सुबण, रक्ष, मोती आदिक से धरद्धापना करे | छापसी, 
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लड़ प्रमुख का -छाहणा करे |; तथा साधार्मिवात्सल्थ अरु 


थथोचित दान देवे। वंड़ें उत्सव से .जब तीथ की शआाप्त होवे, 
तब प्रथम हफपे पूजा धन चढ़ावे, तथा ,अप्टोपचारविधि, 
स्वोत्रःमालोद्घइन, थी की धारा देवे । पहरावणी , मोंचन 
'करें) तथा नव्रांग जिनपूजन, फ़ूछघधर कद्छीघ्ररादि - महा- 
पूजा करे.। - दुकूलादिमय महाध्वज दिवे न - मांगने वालों-को 
पान करे। तथा रात्रिज़ोगरण नाना प्रकार के गीतनृत्यादि 
'डत्सव करे । तथा तीर्थापवास, छठ प्रमुख तप कोडि छाख 
अच्चनतादि विविध प्रकार का उज्ञमना ढोवे | तथा नाना 
प्रकार की बस्तु फल-एक सो आठ, चोवीस, व्यासी, वावन, 
वहतचयदि ढोगे । खतरे भद्रप भोजन के थाल ढोये | डुकू 
लादि्मिय चन्द्रवा की पहरावणी करे । तथा : अगल्दूहना, 
दीपक, तेर, घोती, चन्दन; केसर, कस्तूरी, चंगेरी--छाबड़ी 
कलश, घूपधान, आराति, आभरण, प्रदीप, चामर, श्रृंगार, 
स्थाल, कचोछहूक, घंटा, झालरी, पड़ंंहादि विविध प्रकार 
के बार्जित्र देवे । देहरी करावे | कारीगरों का सत्कार 
करे । तीथे के बिगड़े काम को समरावे--सार सेसाल 
करे । तीथरक्षकों को वहु सन्‍्मान देवे । जैन-के “मंगतों 
को, दीनों को, उचित द्वान देवे । तथा साधम्मिवात्सबय, 
गुरुभक्ति करे । इस रीति से यात्रा करके वेसे ही पीछे 
फिरे, बर्षादि तक तीथे ब्त करे । 5 हि 
अथ स्नात्रविध्िलिंस्यते--मन्दिर में ' स्तात्र महोत्सव भी 
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चुत का मेद् करे, अए मागलिक नवेधादि 
स्‍्नाप्रमहोत्तव ढोवे । बहुत जाति के चन्दन, केसर, पुष्प, 
अबरादि छावे, सक्छ अ्रायक समुदाय को 
एफन्न फरे, गीत हुत्यादि आडम्बर रचाये, दुकूलादि मद्दा 
ध्यज्ञ देवे । प्रीौढाडम्पर से प्रभायनादि, निरन्तर तथा पर्य- 
नि में करें ।' जेकर निरन्तर अथवा पवदिन में भीन कर 
सके तो भी वर्ष में एक चार तो अवश्य फरे। स्नान मद्दो 
त्सप में स्थधनकुलप्रतिष्टादि के अनुसार सर्वेशक्ति से करे 
अथात्‌ जिनमत फा मद्दा उद्योत करे | 
तथा देखिब्य फी श्ृद्धि फे पास्ते प्रतिरर्ष मालोदूयट्टन 
फरे, इन्द्रमाठा तथा और माछा का मद्दोत्सर भी यथाणक्ति 
फरे ! ऐसे ही पहराषणी-नयीन घोती, विखित्र प्रकार 
का चरदुआ, अगलूदणा, दीपक, तेल, उत्तम केसर, चादन, 
यरास, कस्तूरी प्रमुप्त चैत्योपयोगी वस्तु, प्रतियय यथा 
शक्ति देवे ! 
तथा झुदर आगी, पन्रभगी, सर्वोगाभरण, पु पशदह, 
फदलीगद, पुतली, पानी के यात्रादि थी रचना फरे । 
तथा नाना गीत नुृत्यादि उत्सप से महा पूजा और रात्रि 
ज्ञामरण फरे। 


तथा थुतश्ञान पुस्तकादि फी पूजा फर्पूसादि से सदा 
सुकर है । अर भ्रणस्त बस्रादिक से विशेष 


झ्श्ष्ट जनतत्त्वादश 
अतपूजा. पूजा तो प्रतिमास शुक्कपंचमी के दिन श्रावक 
को करनी योग्य है । जेकर शक्ति न दोवे, 
तो भी वर्ष में एक बार तो अवश्य करे । इस का विस्तार 
जन्मकृत्य में शान भक्तिद्वार में लिखेंगे। 
तथा पंचपरनेष्टी नमस्कार, आवश्यकरूत्र उपदेशमाला 
उत्तराध्ययनादि शान दशन का तप, हध्त्याद 
उद्यापा. में जघन्य एक वार उद्यापन फरे, जिस से 
चमी सफल होवे । जब जप तप का उद्याः 
पन करे, तब चैत्य पर कलशारोपण करे, फल चढावे, अक्षत 
पात्र के मस्तक पर अक्तत देवे | जैसे भोजन के ऊपर तावूल 
देते है, इसी तरे यह भी जान लेना | यह डपधान, उद्यापन 
विधि शास्त्रांतर से जान लेनी । 
तथा तीथ की प्रसावना के चास्ते वाजे गाजे ओर प्रोढा- 
डंबर से शुरू का प्रवेश करावे, यह व्यवहार 
प्रभावना. भाष्य में कहा है । क्योकि इस से जिनमत 
की प्रभावना होती है । तथा वथार्गाक्त 
श्रीसंघ का वहुमान करना, तिलक करना, चन्दन, बरास, 
फस्तूरी प्रमुख से विलेपन करे, तथा खुगन्धित फूल, भक्ति 
से नालियरादि विविध तांवूल प्रदानरूप भक्ति करे ! क्योंकि 
शासन की उलन्नति करने से तीथेंकर गोत्र उपाजन करता 


है, यह कथन शातासूत्र में है । 
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तथा शुरू के योग मिले जवाय से भी एे पयर्ष में 
एक बाए आलोचना लेपे। अपते करे हुए 
आलोचना विधि से पाप जो शुरू के आगे कद्द देये, पीछे 
गुरु जो परायश्चित्त देगे, सो लेवे । फिर 
डस पाप फो न करे, तिस का नाम आलोचना लेनी है। 
श्राद्धाजितकल्पादि में इस प्रऊार परिधि लिखी हे । पक्त पीछे, 
चार भास पीछे, एक चर्ष पीड़े उत्हष्ट बाण वर्ष पीछे, 
निश्चय दी आलोचना फरे । अयना शल्य कादने को क्षेत्र से 
सात सी योज्न, अरू झार से यारा पद तक गीताथे गुरु का 
आपेषण करे । तथा जिस शुरू के आगे आलोचना करे, 
सो गुरु गीता ५ दोपे, मन यचन, काया फरफे स्थिर द्ोपे, 
चारिश्रयान्‌ दोये, आालीचना प्रहण में कुरल द्वीपे, प्रायश्वित्त 
फा ज्ञानकार दोजे, विषाद रद्दधित दोते, ऐसा शुरू होपे, सो 
आछो चना प्रायश्वित्त देने योग्य है। 
पिन में गीताथे उस की फहते हैं, कि ज्ञो * निशी 
थादि छेद शास्त्रों फा मूलपाठ, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, इन 
का जानकार द्वोये। तथा शानादि पयाचार युक्त द्ोते । तथा 
२ आधारबत-आलोबचित पाप का धारने घाला द्वोवे 
३ आंगमादि पाच व्यवद्धाग फा जानने वाला दोगे। तिस में 
भी दस काल में तो जीतव्ययदार मुख्य है, _तिस का जानने 
बाला दोये ।४ पायश्वित्त के आलोचक की रुज़ा फो दूर 
करने घाला दोवे । ५ आलोचक की श॒ुद्धे करने बाला 
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होवे। ६. आलोचक के पाप कमे और के आगे न कहे । 
७. जैसे वो आलोचक निर्वाह कर सक्रे, तैसे प्रायश्वित्त देवे ! 
८, जो प्रायश्वित न करे, तिल को इस छोक अरू परलोक 
का भय दिखाबे | यह आठ गुण युक्त गुरु होता है । 
साधु ने तथा श्रावक ने १. प्रथम तो अपने गच्छ में 
गरुछ के आचार्य के आगे, २. तदयोगे--तदभावे उपाध्याय के 
पास ३. तदभावे प्रवत्तेक के पास, ४. तदभावे स्थविर के 
पांस, ५. तदसावे गणावच्छेदक के पास, स्वगच्छ में इन पांचों 
के असाव से संभोगी एक समाचारी वाले, गच्छांतर में पूर्वाक्त 
आर्यादि पांचों के पास क्रम से आठछोचे । तिन के भी 
असाव से अखंतोगी खंबंगी गचउ॑छ में, पूर्वोक्त क्रम न्से 
आलोचे । तिनके भी अमाव हुए गीतार्थ -पाश्वैस्थ के पास 
आलोचे । तिस के अभाव से गीताथ सारूपी के पास 
आलोचे, तिस के अभाव में पश्चावकृत के पास आलोचे । 
सारूपी उस की कहते हैं, कि जो शक्त बखस्रधारी होवे, 
शिरसुंडित, अवद्धकच्छ, रजोहरण रहित, शह्मचारी, स्त्री 
रहित, मिक्ताद्वत्ति होवे। अरू जो सिद्धपुत्र होता है, सो 
शिखा सहित, अर्थात्‌ चोटी सहित, स्त्री सहित होता है। 
तथा जो पश्चातकृत होता है, सो चरित्र छोड़ के ग्रदरुप के 
चेष वाला होता है। अछोचना के अवख़र में पाश्वस्थादि को 
भी गुरु की तरे बेद्ना करे । क्योंकि -विनयमूकछ धर्म: है, -इस 
चासते बेइना करे | जेकर वो पाश्वेस्थादिक अपने आप त्क्नो 
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गुणद्वीत जान फर बदना न कराये, तत्र त्िस को आसन 
पर बैठा कर प्रणाम मात्र करके आलोचना लेपे | तथा पश्चा 
तहत को इत्वर सामायिक आारोपण लिंग दे फर पीछे से 
उस के पास यथाविधि से भालोचना लेवे । तथा पाश्वस्था- 
दिक के अभाप में, जहा राजश॒द्यादि गुणशील चत्यादिफ में, 
जद्दा श्री रत गणघायदिकों ने पहुत घर प्रायश्चित्त लोगों 
को दिया है, सो तहा रहने वाले देवता ने देखा है, इस घाम्ते 
तिस देपता फो अष्टमादि तप से झ्ाराध के, तिस के आगे 
आलोचे । फदायित्त्‌ वो देशता चय गया होगे, अर उस की 
जगे और उत्पन्न हुआ द्वोये, तदा यो नेयता महाविदेद के 
अद्देत को पूछ के प्रायदिवतत देये । तिस के अभाव में अत 
प्रतिमा के आगे आलोचे | आप प्रायश्रित लेये | तिस के 
अभाव मैं पूर्योत्तर मुस करके अद्दतासिद्धों फे समक्ष आलोग्रे । 
परन्तु शल्य न रक्‍वे । आलोचना फरने वाला पुम्ष, माया 
रहित बालक की सरे सरल हो फर आलोपे । जो कोई 
किसी कारण से भाज़ो 7ना न करे यो आरायवक नहीं है| 
आलोचना करने वाला दश दोप बज ऊफ॒ आलोचना फरे। 
अघ दोप फे नाम लिखते हैं--१ गुरू को वैयाइस्याति से 
खुशी फरके पीछे भाछोपे, जिस से थो गुरु थोड़ा प्रायश्चित्त 
देते ।२ यद शुरु थोड़ा दण्ड देता है, ऐसे अनुमान फरके 
आटोवे | ३ जो दूसरों ने देसा होवे, सो आलोवे, परातु 
जो अपना किया अपराध दूसरे किसी ने त दया द्ोवे, उस 
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को न भालोवे | ४. बादर दोष को आलोवबे, परन्तु सूंचम 
दोप की न आलोवे। ५ सूद्म दोष आठछोचे, परन्तु वादर 
दोप न आलोवे | ६. अव्यक्त स्वर से आलेवे | ७. जैसे गुरु 
समझे नही, ऐसे रोौज्ञा फरके आलोवे ।॥८५. आलोचा हुआ 
बहुतों को खुनावे ।<€. अव्यक्त अगीताथे के पास आलोवे। 
१०, अपराध जो गुरु ने कहा होवे, तिस अपने अपराध को 
आलोबे | यह दश दोप हैं । 

अब आलोचना करने से जो गुण होता है, सो कहते 
हैं। जैसे वोझा उठाने वाला भार के दूर हुए हलका हो 
जाता है, तेसे वो पाप से हलका हो जाता हैं। तथा पाप 
रूप शल्य दूर हो जाता है, प्रमोद उत्पन्न होता है। आत्मपर 
के दोपों से निव्ृत्ति, तिस को देख के और भी आलोचना 
करेगे । तथा सरलता होती है, शुद्ध हो जाता है। वो दुष्कर 
काम का करने वाला है ! क्‍योंकि दोप को सेवना तो दुष्कर 
नही है, किन्तु आलोचना प्रकाश करना, यह दुष्कर हे | 
तथा श्री तीथंकर की आज्ना का आराघक होता है। निःशल्य 
होता है। आलोचना वाले के ये ग्रुण होते हैं। यह आलो- 
चना विधि श्राद्धजीतकल्पसूजबत्ति के अल्ुसार लिखी 
है । बाल, स्त्री, यति हृत्यादि पाप तथा देवादिद्वव्य 
भक्षण का पाप, तथा राजपली गमनादि महापाप की 
भी सम्यग्‌ रीति से आलोचना फरके गुरुदत प्रायश्वित्त 
फरे, तो दूर हो जाते है | नहीं तो दृढप्रहारि प्रमुख 
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डसी भय में मोक्ष कैसे जाते? इस वास्ते वर्ष वर्ष प्रति 
चोमासे चौमासे आलोचना लेवे ! 

अथ जन्मकृत्य अठारह द्वारों करे लिखते हैं । तिस 
में प्रथम उचित द्वार है । सो पहिले तो डचित-योग्य 
बसने फा स्थान करे। 

जहा रहने से धम, अथ अरू काम, तीनों की खिद्धि 

होये, तहा भ्रायक को घास करना चाहिये। 

निवाप्तस्थान तथा फ्योंकझि और जगे घसने से दोनों भय पिगड़ 

एदनिमाणय जाते है । भिल्लपल्ली मे, चोरों के गाम में, 

पव॑त के किनारे, दिसक लोगों में, दुए्ट लोगों 
में, धर्म! लोगों के निदसों में, इत्यादि स्थान में वास न 
करे. । परन्तु जद्दा जिनचेत्य होये, जद्दा मुनि भाते दोचे, जहा 
श्रायक वसने द्वोयें, जहा धुद्धिमान लोग स्वभाव से ही 
शीछयान, द्वोप जहा प्रजा धमशीछ होवे, बहुत जल, 
इ-थन दोवे, सहा घास फरे | जैसा अजमेर फे पास 
हपपुर नगर था, ऐसे नगर में रहने से घनवन्त गुणवन्त 
अरे धर्मवन्‍त की सगति से विनय, विचार, आचार, उदा 
रता, गभीरता, थैय, प्रतिष्ठा आदियगुणों की प्राप्ति होती 
है, धमंरुत्य में कुशलता पगद द्वोती है। इस वास्ते घुरे गार्मों 
में चादे धनप्राप्ति दोन्‍े, तो भी घास न करे | उक्त च-- 
यदि वाछसि मूखत्व, आमे वस दिनत्रय । 


अपूर्वस्यागमों नास्ति, पू्राधीत च नश्यति ॥ 
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उचित स्थान भी स्वचक्त, परचक्र, परस्पर विरोध, 
दुर्भिक्ष, मारी, हैजा, प्रजा विरोध, अन्नादि वस्तुक्षय, इत्यादि 
फारण हो जावे, तो तन्‍्काल छोड़ जाना चाहिये । नहीं 
तो त्रिवग की हानि हो जावेगी । जसे आगे तुरकों के भय 
से लोक दिल्ली को छोड़ के गुजरातादि देशों में जाने से 
खुखी और घनी हुए हैं । तथा क्षितिप्रतिष्ठित चनकपुर 
ऋषपसपुर आदि उज़ड़ने की व्यवस्था भी जान लेनी, 
जोकि इस रीति से हे-जितिप्रतिप्ठित उज़ड़ के चनकपुर 
बसा, अरू चनकपुर उजड़ के ऋपसपुर बसा, अरू ऋषभपुर 
उजड़ के राजग्ृह बला, तथा राजग्ह उजड़ के 
चेपा बसी, अरू चम्पा उज़ड़ के पादलीपुत्र अर्थात्‌ पदना 
बसा । ऐसे श्रावक भी पूर्वोक्त हानि जाने तो नगर को 
छोड़ के और जगे जा कर बसे । 

तथा रहने का धर भी अच्छे पड़ोसियों के पास करे, 
परन्तु वेश्या, तियच, भिक्षाचर, भ्रमण, बौद्ध, तापसादि 
ब्राह्मण, मसाण, कोयवाल, माछी, जुआरी, चोर, नट, नाचने 
वाला, भाट, कुक्र्भी, इत्यादिकों के पड़ोस में घर हाट न 
लेचे, न बसे । जेकर देहरे के पास रहे, तो हानि होवे । 
तथा चौक में, घूच्ते के अरु प्रधान के पास रहे, तो घन अरु 
पुत्र दोनों का क्षय होवे । तथा सूखे, अधर्मी, पाखण्डी, 
पतित, चोर, रोगो, क्रोधी, चंडाछ, मदोन्‍्मत्त, शुरुतल्पग, 
चेरी, स्वामीबंचक, लोभी, तथा ऋषि, स्‍त्री, अरु बाल- 
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हत्या फरने बाला, इतने लोक जेकर अपना भछा चाहें, 
तो भी इन के पड़ोस सें न रहे | क्योंकि इन की सगति से 
शुणदानि प्रमुपत अनेक उपद्रय दोते हैं, इस यास्ते इन के 
पड़ोस में न रहे । 

तथा भला स्थान यो द्वोता है, कि जहा हड्डी का शब्य न 
होपे रास न द्वोये, जद्दा डाम उगती द्ोवे भछा पर्ण, गन्ध 
धाली मिट्टी होते, भीठा अल दोये, सोदते वन निकले, 
वो जगा शुभ है । तथा जो भूमि शीतकाल में उष्ण स्पंश 
घाली द्ोवे, अर उष्ण काल में शीत स्पशी वाली द्वोपे, घो 
ज्ञगा यहुत शुभ है । एक हाथ मान भूमि पद्दिले सोद के 
फिर तिस मट्टी से पीछे घो खाड़ा भरे । जेकर मद्दी अधि 
रहे, तो भ्रष्ट भूमि जाननी, अर जो भट्टी बराबर रहे, तो 
समान भूमि जाननी, अर मद्दी भोढठी हो जाये तो नेट 
भूमि जाननी । तथा सौ पग चले, इतने फाल में जिस 
भूमिका में पानी न खूसे, सो उत्तम भूमि जाननी। अर 
जेकर सौ पग चले, इतने काल में एक्त अगुदी भर पानी 
'शोप होये, तो मध्यम भूमि जाननी अर एक अग्रुली 
के भी उपरात पानी खूसे, वो अधम भूमि जाननी । 
तथा 'पक्षातर में जिस भूमि 'फे सात में फूल गेरें, 
यो फूल ज्ेकर खूपे नहीं, तो उत्तम भूमि जाननी, अर्द् 
खूखे, तो मध्यमभूमि जञाननी, अद सब सूस जाये, तो 
अधम भूमि जाननी ।'तथा जिस भूमि में ओीदि बोई हुई 
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तीन दिन पीछे उगे, तो उत्तम, पांच दित पीछे डगे तो 
मध्यम, अरु सात दिन पीछे उगे, तो द्वीन भूमि जाननी । 

सप की वंत्री पर घर बनावे, तो रोग होवे । पोलछी भूमि 
पर घर बनावे, तो निधन होवे | शल्ययुक्त भूमि पर घर 
वनावे तो मरण पावे । मनुप्प का हाड अरु केश का शल्य 
होवे, तो मनुष्यों की हानि करे, खर का शल्य होवे, तो 
राजा प्रमुख का भय होवे । श्वान का हाड होबवे, तो बालक 
मरण पाचवे । बालक का हाड होवे, तो ग्रहस्वा मी परवेश में 
डजड़ जावे, गो का शल्य होवे, तो गो रूप घन की 
हानि होवे । मझुप्प के केस तथा कपालर अरू भस्म होवें, 
तो मरण देवे । 

तथा प्रथम प्रहर अरु पश्चिम पहर बजे के शेष प्रद्दर में 
चइच्त की अरू ध्वजा की छाया घर ऊपर पड़े, तो दु-खदायी 
है। अहत के मंदिर के पीछे न बसे, ब्रह्मा और कृष्ण के 
पास न रहे, चंडिका और सूर्य के सनन्‍्मुख रहे नहीं, महादेव 
के तो किसी पासे भी न रहे | कृष्ण के वामे पासे अरू ब्रह्मा 
के दाहिने पासे न रहे । निर्माल्य, स्नान का पानी, ध्वज्ा की 
छाया, विलेपन वर्ज । जिन मंदिर के शिखर की छाया अर 
अत की हष्टि होवे, तहां न वसे। तथा नगर अथवा गाम के 
ईशान कोण में घर न बनावे, वनावे तो ऊंच जाति वाले को 
दुःखदायी है | 

घर बनावे, तो पूरा मोल देवे, पडोसी को डुःख न देवे, 
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घर लेती वक्त किसी को दुख न देवे। ऐसे ही इटद फाप्ठ, 
पापाण प्रमुख वस्तु निवाप, टढ़, पलवान, अरू जो नवीन होचे, 
सी योग्य मोर दे कर लेगे। सो विक्रय दोती होये, तिस 
का योग्य मोल दे कर लेवे | परन्तु आप ईटपचावा न 
छगावे। तथा जिनप्रासादादि फी ईदादि न प्रहण फरे। 
क्योंकि शास्त्र में भी कहा है, कि देहरा, कृबा बावड़ी 
मसाण, मठ, अर राजा के मद्रि, इन फे पापाण, इंड, काछ 
को सरसों सात्र भी वर्ज । क्योंकि इन का पापाण, स्तभ, 
पीढ़, पद्दा द्वार, शाखा, ये सब शहस्थ के घर में विरोध 
फारी हैं, अरु धम के स्थान में खुखदायी हैं। 

तथा पापाणमय घर में काए के सुतम, अद फाछमय घर 
में, पापाण के स्तभ, मदिर में तथा घर में बनाना चर्ज । तथा 
हल फा फाप्ट, कोल्ह या फाए, गाड़े का काए, अरदद फा 
फाषप्ट, चरसे का फाछ, फा्टे घाले घच्त का फाए पच उबर 
का फाछठ, थोदर का फाठ, य॑ फाछठ घर में ना छगाये। सथा 
विजोर!, केला, दाडिम, बेरी, ज़बीरी, हल्द्र भावडी, कीकर 
अर धतूरा, इतने का काठ वर्ज । तथा इन शत्तों की जड़ 
पडोस से घर में प्रवेश करे, अथवा इन की छाया घर में 
पड़े, तो कुछ फा नाश फरे | सथा पूचदिशा फी तरफ घर 
ऊचा होगे, तो धन फा नाश फरे | तथा दचिणदिया की तरफ 
ऊचा द्ोये, तो धन की वृद्धि करे। पश्चिमदिशा में ऊचा होये, 
तो धनादि की कृद्धि करे । उत्तर दिया में दोरे, तो उजड़ जापे। 
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धथा जो गोल घर होबे, वहुत कृणे वात्य होवे, अथवा पक 
कृणा, दो कृणा तीच कूणा होवे, अरू दक्षिण वामी तरफ 
लेवा होवे, अैसे घर में न बसे | तथा जिस घर के कवाड 
स्वयमेव उधड़ें अरू भिड़े, वो घए खुखकारी नहीं | 
तथा घर के हार के आगे कलछशादि चित्राम होवे, तो शुभ 

है। तथा रगनी, नाटारंस, भारत रामायण का युद्ध, राजाओं 
का युद्ध, ऋषियों का चरित्र, देवचरित्र, ये चित्राम कराना 
घर में शुभ नही | तथा फलबइत्ष, फ़ूली बेल, सरखती, नव 
निधान, यज्ञस्वेस, लक्ष्मीदिवी, कलश, वर्धमान, चोदह स्वप्ता- 
बलि, ये चित्राम कराना शुभ है। 

तथा खजूर, दाडिम, केला, कोहड़ा, विजोरा, ये ज्ञिस 
घर में ऊगें, उस घर का नाश करते है। वव्दक्ष ऊगे तो 
- छक्त्मी का नाश करे | कांटे वाला छुक्ष उगे, तो शत्र॒ का भय 
करे । वडे फल बाला बृत्त उगे, तो संतान का नाश करे। इन 
- बच्चों का काए भी चर्ज | तथा कोई शास्त्र ऐसा कहता है कि 
घर के पूर्व बट छुत्त होवे, तो अच्छा है । दक्षिण पासे उ्देव- 
रक्त सम है, पश्चिम भाग मे पीपछ, उत्तर पासे पिलुंखन 
चत्ष अच्छा - है । 

- लंथा घर में: पूर्वदिशा में लच्तमी का घर करे, अपग्निकोण 
- में रखोइ करे, दक्षिणदिशा में शयन को जगा करे, नेऋत्य 
कौण में शस्द्रशाढा करे, पश्चिम दिशा में भोीजनकिया करे, 
बायुक्रोण - में अन्न सेप्रह करे, उत्तर पासे जल रखने का स्थान 
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फरे, ईशानकोण में देवग़द् फरे, तथा दक्षिण पासे आमने, 
पानी, गाय, वायु और दीये की भूमि घनाये । तथा घामे 
पाले भोजन, घा-य, द्रव्य, वाहन, देवता की भूमि फ़रे, 
यह पूर्यादि दिशा घर के द्रघाजे की अपेक्षा से ज्ञाननी, 
छाकपत , नतु सूयपित्षा | 

तथा घर थनाने धाले सूत्रधार, मजूर प्रमुख को थोले 
प्रमाण से फ्ुक अधिक मजूरी देये, इस में शोभा दै । 
गृहस्थ को चादिये, ऐसा घर बनाये, परन्तु व्यथे बढ़ा घर 
न बनाये । क्योंकि उस में थे घन खरचना है । घर फा 
द्वार, मयादा से योग्य जान के रफ़्से । क्योंकि बहुत दर 
धाजे बनाने से दुष्ट जनों के आने जाने से स्त्री अर घन 
फा नाश दो जाता है | तथा दरपाजे फा क्याडू दृढ़ बनावे, 
साफल अगेरादि से खुरध्षित फरे, क्याड़ भी सुस स ग्युल 
ज्ञापे, ऐसे घनायें । भीत में भोगल रखने से पच्ेन्द्रिय 
जीव की पिरायना होती है । फिवाइ भेडे, तथ यत्र से 
मेंड़े । ऐसे प्रणाला सालादि फा भी यधाशक्ति से उद्यम 
फरे | इसी तरे वेश, फाल, स्यविभव उचित स्वजाति उचित 
घर यना के विधि सह्दित स्नात्रपृज्ञा, साथमिंयासल्य, 
सघपूजा फरके मसले मुद्ृत्त में भले शदुत में प्रयेण फरे, 
तो य्रहुत झछुखदायी दोये, ियग की सिद्धि पा हेतु 
ड्ोदे। 

दूसरा चिया हार कद्दत हैं। पिधा--सो लिग्पित, पढित, 
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वाणिज्यादि कला का अभ्रहण करे, श्र्थात्‌ 
विद्या अध्ययन करे । क्योंकि जो विद्या नहीं 
सीखता है सो सूख रहता है । पग पग में 
'प्राभव पाता है । अरू विद्यावान्‌ परदेश में भी माननीय 
होता है। इस बास्ते स्व प्रकार को कला सीखनी चाहिये | 
क्या जाने क्षत्रकाल के विशेष से किस कला से आज़ी- 
विका करनी पड़े ? जिस ने सर्वकला सीखी होवे, उस ने 
भी पूर्चोक्त सात प्रकार की आजीवबिका में से ज्ञिस करके 
खुख से निर्वाह होवे, सो आजीविका करनी । जेकर सर्वे- 
कडछा सीखने मे समर्थ न होथे, तव जिस करा से अपना 
खुख पूर्वक निर्वाह होवे, अर परलोक में अच्छी गति 
होवे, सो कला सीखे । पुरुष को दो बातें अवश्य 
सीखनी चाहिये, डस में एक तो जिस से खुखपूर्चक 
निर्वाह होवे सो, अरू दूसरी जिस से मर के अच्छी गति 
में जाबे, यह दो वारते अवश्य सीखनी । 
तीसरा विवाह द्वार-सो विवाह भी त्रिवर्ग शुद्धि का 
हेतु होने से उचित ही करना चाहिये । 
विवाह. विवाह अन्यमोत्र वाले से करना चाहिये। 
तथा समान कुल, सदाचारादि--शील, रूप, 
वय, विद्या, घन, चेष, सापा, पतिष्ठादि गशु॒र्णों करके जो 
अपने समान होवे, तिस के साथ विवाह करे । अन्यथा 
अवहेलना, कुडंचकलूहादि अनेक कर्ूंक उत्पन्न द्वोते हें, 
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श्रीमतीयद । तथा साम्ुद्धिक शास्नोक रारीय कफे लक्षण 
अर जाम्रपत्रिफा टेख फे घर कया की परीक्षा फरस्के 
चियराह फरे । तदुक्त-- 


कुल च शील च सनाथता च, 
विद्या च जित्त च॒ यपुर्वय्ध । 
ररे गुणा सप्त विनोकनीया- 
सतत पर भाग्यवशा हि कन्या ॥ 


तथा जो मूख द्वोये, निधन द्ोवे, दूर होगे, खूस्मा दोपे, 
मोत्चाभिलापी, बेरागवात द्वोवे, चयम फन्‍या से प्रिगुणा 
अधिक द्वोवे, इन को कन्या न देनी । तथा अतिधनवान , 
अति शीतल, अति ग्रोधी, विफटाग, अरे रोगी, इन को 
भी फन्‍या न देती । तथा जो कुल जाते से द्वीन दोरे, माता 
पिता रादित होये, स्प्री पुश्र सद्दित द्ोये, इन यो भी काया 
न घेनी | तथा ज्ञिस फा यहुतों से बर दोवे, जो नित्य कमा 
के प्यपरे, अथ ज्ञो आल्सी द्वोवे, इन फो भी फन्‍्या न देनी । 
तथा समोत्नी को, जुआरी यो, छुब्यसनी को, विदेशी 
को भी फन्‍्या न देनी । ज्ञो स्त्री फपट रदित भत्तार 
के साथ धत, देवर फे साथ भी फ्पट रघदित चत्त, साखु 
की भक्ता द्वोपे, स्वजन की घत्सला दोवे, भाएयों में स्नेदद 
याली दोथे, फभल की तरे विषसित घदन याली द्वोये, 
सो कुलचधू सुल्चणा है । 
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- अश्नि देवता की साज्ञी से पाणिन्नहण करना, तिस को 
विवाह कहते है । सो विवाह छोक में आठ प्रकार का है--. 
अलंकार करके कन्या देवे, तिस का नाम ब्राह्मविवाह है। २. 
कन्या के पिता को घन देके जो कन्या विवाहे, विस का नाम 
प्राजापत्य विवाह है । इन दोनों विवाह की विधि आचार- 
दिनकर शास्त्र से जान लेनी । ३. बछड़ें सहित गोदान 
पूर्वक, सो ऋषिबियाह । ४. जो यज्ञ के वास्ते दीक्षा लेवे, 
डस को जो कन्या देवे, सोई दक्तिणा है, सो देवाविवाह है | 
यह दोनों विवाह लौकिकवेद्‌ सम्म्त हैं, परन्तु जैनवेद में 
सम्मत नही हैं । क्‍योंकि इन दोनों विवाहों के मंत्र, जैनवे्द 
में नहीं है, अरू ये दोनों विवाह जैनमत वालों के मत में 
करने योग्य नही हैं । इन पूर्वोक्त चारों विवाहों को लोकनीति 
में धरमेविचाह कहते है । ५. माता पिता की आज्ञा के बिना 
परस्पर स्त्री पुरुष के राग से जो विवाद्द होवे,तिस को गधे 
विवाह कहते हैं । ६. किसी काम की प्रतिज्ञा करा के कन्या 
देवे, सो आखुर विवाह है। ७ जो जोरावरी से कन्या को 
ग्रहण करे, सो राक्षस विवाह है | ८, सोती, मदोन्‍्मत्त, 
बावरी, प्रमादवंत, कन्या को ग्रहण करे, सो पिशाच विवाह 
है। इन चारों को अधर्म विवाह कहते हैं । जेकर वधू वर 
की परस्पर रुचि होवे तदा अधमेबिवाह को भी धर्मविवाह 
जानना । अच्छी रुत्री का छाभ होना, यह विवाह का फल 
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है। अदझ रुती मिलने का फल यद है ऊि अच्छा पुत्र उत्पन 
दोवे चित्त की शक्ति अछुपहत रहे, शुद्धाचाए, देनगुरु, 
अतिथि, बाधवादि फा सत्कार होदे । 
तथा विवाह में जो धन सरचे, सो अपने कुछ चमय 
की शपेत्ता लोक में जेसे अच्छा रंगे, उतता सरच करे, 
परन्तु अधिक श्राधिक सरचने की चाल न बढ़ाये । क्‍्यों।कि 
अधिफाधिक सर्च तो धर्म पुण्य की जगे द्वी फरना ठीक 
है। विवाहादि के अलुसार स्नानमद्दोत्सच, बडी पूजा, 
आदर सद्दित करे । रसबती ढौकन भर चतुर्वेघसघ फा 
सत्कार फरे । फ्योंकि विवादादि जो हैं,लो सब सखार 
के फारण हैं, इस में से जितना घम्मे में लग जावे सो 
सफल है । 
अथ चौथा मित्र द्वार फह्दते हैं । उस को मित्र बनावे, 
उस की गुमास्ता रक्‍्से, जो उस को सहायक दोये। अर्थात्‌ 
उत्तम प्रहतियाला, साधर्मी, धर्यवन्त, गम्भीर, चतुर, बुद्धि 
मात्र, प्रतीतकारी सत्यवादी, शत्यादि थरभगुण युक्त जो 
होथे, उस को मित्र बचाये । 
पाचमा द्वाए समगयान्‌ का मन्दिर बनाये । खो यड़ा ऊचा, 
» वोरण शिसर मड़पादि भड्ित, भरतयकव 
जिनमन्दिर का क्यादिवत्त बनाये । सुबण मणि रक्तमय तथा 
निमाथ विशिष्टपापाणमय, अथवा विशिष्ट पाछ 
और ईटमय मन्दिर बनावे । जेकर शक्ति 
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न होथे, तो ठूण की कुटी भी न्‍्यायार्जित धन से वना कर 
डस में मद्ठी की प्रतिमा वना करके पूजे। न्यायोपारजेत 
घन से ही जिनमान्द्रि वताना चाहिये । जिलने जिनसवन 
नहीं कराया, जिनप्रतिमा नहीं बनवाई, जिनप्रतिमा की 
पूजा नहीं करी अरू साथुपना नहीं लिया, उस पुरुष ने 
अपना जन्म हार दिया है | जो पुरुष शक्ति के अभाव से एक 
फूल से सी पूजा करे, तो. भी वो परमपुण्य उपाजन करता 
है, तो फिर जिसने दृढ़, निविड, खुंदर शिला से श्रीजिन- 
भवन मानरहित हो कर बनवाया है, तिस के पुण्य का तो 
क्या कहना है ? उस का तो जन्म ही सफल है। 

अब जिनमन्दिर बनाने की जो विधि है, सो लिखते हैं- 


भूमि अरु काष्ठादि शुद्ध होवे | मजूरों से छछ न करे, खूज- 
धार, कारीगरों को सनन्‍्मान देवे | तथा पूर्व में जो घर बनाने 


की विधि कही, वो सववे इहां विशेष करके जाननी | काष्ठादि 
जो लावे, सो देवाधिष्ठित वनादिसे सूखा लावे, परन्तु अविधि 
से न लावे । तथा आप इंट पकावे, तो अच्छा नही । नोकरों 
को, काम करने वालों को ठद्दराये से भी कछुक महीना 
अधिक देवे । क्‍योंकि वे लोक तुष्ठमान होकर अच्छा और 
पक्का काम करेंगे। अरू मन्द्रादि कराने में शुभ परिणाम 
के वास्ते मुरु संघ समक्ष ऐसे कहे, कि जो इहां अविधि 
से पर का घन मेरे पास आया होवे, तिस का पुण्य तिस 
को होवे । इस तरे जिनमन्द्रि बनावे | परन्तु भूमि खोदनी, 
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प्रमुप में भहा आरम्म दोता है, इस चासते ज्ञिनमन्द्रि 
न बनाना चाहिये ? ऐसी झाशका न फरनी । क्योंकि यत्ष 
से प्रव्वत द्ोने से निदोपता हे । अद नाना प्रतिमास्थापन, 
पूजन, सघलमागम, धर्मदेशना फरनी, द्ृशन घतादि की 
प्रतिपत्ति, शासनप्रमायना अमुमोदनादि, अनत पुण्य फा 
हेतु द्ोने से तथा शुमोदय फा हेतु द्वोने से कप के दटाव्रले 
महा लाभ का फारण है । 

अय जीणोंद्धार में ऐसी रीति है। यत -- 


नवीनमिनगेहस्य, वियाने यत्फल भवेत । 
तस्मादष्टगुण पुण्य, जी्णोडारेण जायते ॥0॥ 
जीए समुदधते यावत्तावत्पुण्य न नूतने । 
उपमर्दों महास्तत्र, स्वच॒त्यख्यातिधीरपि ॥२॥ 


सथा--+ पद 


राया अमचसिद्धी, कीडपीएं वि देसण काउ । 
जिण्णे पुच्वाययणे, जिणकप्पीयावि कारंवढड़ ॥ 
अथे --णजा, मात्री, श्रेष्टी, फौहुविफों फो उपदेश देकर 


'जीणै जिनमन्दिर का उद्धार जिनफल्‍पी साधु मी फरावे। 
जो जिनमवन फा उद्धार पर, तिस ने भयकर ससार 
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से अपनी आत्मा का उद्धार करा है, ऐसा जान लेना | जीण- 
चेत्योद्धारकरण पूर्वक ही नवीन चेत्य करना योग्य है। 
इसी वास्ते संपग्रति राजा ने नवासी हजार जीणोॉद्धार कराये 
हैं। अरू नवीन जिनमन्दिर तो छऋछत्तीस हजार ही बनवाये 
हैं। ऐसे ही कुमारपाल राजा तथा बस्तुपाल्ादिकों ने भी 
नवीन जिनमेदिरों के बनाने की अपेक्ता से जीणोांद्धार 
चहुत कराये हैं । 

तथा जब चेत्य बन जावे, तब शीघ्र ही प्रतिमा विराज- 
भान करनी चाहिये | यदाह श्रीहरिभठ्सूरि!-- 


जिनभवने जिनविंबं, कारयितव्यं द्रतं तु बुद्धियता | 
साधिष्ठान बैेवे, तद्भवनं हृद्धिमद्भवति ॥ 


देहरे में कुंडी, कलश, उरसा, प्रदीप, भंडार, वाग, चाडी, गाम, 
नगर, भ्रम्मुख राजा देवे | जैसे सिद्धराज राजा ने, श्रीरेबताचल 
ऊपर श्रीनेमिनाथ के चेत्य वास्ते बारां गाम दिये थे। तथा 
जैसे कुमारपाल राजा ने चीतभय पाटन के खुदाने से ब्रांवापत्र 
में श्रीडद्यन राजा के दिये गाम निकले, सो कवूल करके दिये; 
तैसे देवे । श्रीजिनमंदिर के बनाने का फल यह है, कि जी 
यथाशक्ति से अपने धन के अ्ठुलार श्रीजिनवर की भवन 
फरावे, सो देवता जिस की स्तुति करे, बहुत काल छूग भानंद्‌ 
रूप, ऐसा देवविमानादि का परम झुख पावे । 
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अथ पष्ठ प्रतिमा ढार-सो श्रीअरहंत का जिप्र, मणि, 
खुबण, घातु, चदनादि कापए अरू पापाण, 
जिन प्रतमा माटी प्रमुख का पाच सो घलनुप प्रमाण, 
का निमाण_ यायत्‌ अगुप्ठ प्रमाण यथाशाक्ति से बनावे। 
श्रीज्ञिन भतिमा बनाने चाले को जी फल 

द्वीता है, सो फहते है -- 


सन्मृत्तिकामनशिनातलदतमी प्य- 
सोवणरलमगिचदनचारुबिंवम । 

कुर्देति जैनमिह ये स्व॒यनाजुरूप, 
ते भाप्तुयति नृप्तुरेषु महासुखानि ॥ 7 


दारिद दोहग्ग कुज्ागकुसरीरकुगईकुमईझो । 
अवमाणरोगसोगा न हुति जिगर्यितवकारीण ॥ 
अथ जो जिनयिर का कराने याला है, सो दारिद, 
दौमाग्य, कुजाति, विरूप शरीर, नरक निर्यच्च की गति, 
धुरी उुद्धि, परवशपना, रोगी असछ शोकपने फो न पाये । 
तथा प्रतिमा भी वास्तु शास्त्र में कही विधि पूर्वक यनावे । 
छुलचणा, सतति की चृद्धि फरमे चाली पनाधे | तथा जो 
प्रतिमा अन्यायोपार्जित ठव्य से बने, दोरगादि रगवाले 
पापाण की बने, जिस फा अग द्वीनाथिक दोरे, सो पतिमा 
स्वपर की उन्नति का ताय करने चाडी है। तथा जिस श्रतिमा 
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का मुख, नाक, नेत्र, नाभि, कटि, इतने अंग, भंग होवें; तो 
डस प्रतिमा को सूलनायक नहीं करना चाहिये | अरु 
आभरण सहित, वस्त्र सहित, परिकर सह्दित. लांछन सहित 
पूजे । तथा जिस प्रतिमा को सो वर्ष से अधिक वर्ष हो गया 
होवे. अरु आगे जो प्राभाविक्र पुरुष की प्रतिष्ठी हुईं होवे, वो 
प्रतिमा जेकर खडित होवे. तो भी पूजने योग्य है । तथा 
विंव के परिवार में पापाणमय में, जेकर दूसरा रंग होवे. 
तो वो िंव खुखकारी नहीं । जो विंव सम अंगुल प्रमाण 
होवे, सो शुस नहीं। तथा एक अंगुल से लेकर ग्यारह 
अंमुल प्रमाण विब घर में पूजना चाहिये। इस से उपरांत 
प्रमाण वाला विंव होवे, तो प्रासाद में पूजना चाहिये । यह 
कथन पूर्वाचायों का है । तथा निष्यावलिसूत्र में कहा हें, 
कि लेप की. पापाण की, काष्ट की, दांत की, छोदे की 
प्रतिमा, परिवार अरु प्रमाण रहित होवे, तो घर में न पूजे। 
तथा घरभतिमा के आगे नेवेद्य का विस्तार न करे । तीन 
काल में निश्चय से अभिषेक करे | पूजा भाव से करे । प्रतिमा 
मुख्यवत्ति से परिकर सहित, तिलक सहित, आभरण सहित 
करावे । उस में मूछनायक तो विशेष करके शोमवीक 
वंनाना चाहिये । क्‍योंकि जिनप्रतिमा की अधिक शोभा 
देखने से परिणाम अधिक उल्लासमान होने से 'कर्मो की 
अधिक निजरा होती हे... * हि 
जिनमंदिर अरू जिनग्रतिमा बनाने वाले को अतुल्य 
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पुण्य फल द्ोता है। जहा सक वो मन्दिर अरू प्रतिमा रहेंगे, 
मह्दा तक पुण्य फल होथे। जैसे अशपद ऊपर भरत राज्ञा 
का कराया चेत्य तथा रेचतांगेरि ऊपर अह्यठ्र का कराया 
फाचन वरानकादि चैत्यप्रतिमा, अर अरतचक्की की अगूडी 
में माणिक की प्रतिमा, तथा कृपाऊ तीर्थ मे भाणिक्यस्वामी 
की प्रतिमा कहलाती है । तथा श्रीस्तमनक पाश्वेनाथ की 
प्रतिमा आज्ञ छग पूजते हैं. । इसी बास्ते इस चौवीसी में 
पदहिले भरतचक्री ने श्रीशउ॒जय तीथे में रलमय चौमुख 
चौरासी मडप सयुक्त श्रीक्रपमदेय का मन्द्रि वनवाया | पाच 
फोडी मझुनियों से पुडरीक गणघर मोक्ष गये | शाननिर्वाण के 
ठिकाने भी खनवाये | ऐसे द्वी पाहुपली, मरुदेवी श्ट॒ग में तथा 
रेवतगिरि, अदुदगिरि, बेभारगिरि अरू समेतशिखर में भी 
जिनमदिरि ववाये | प्रतिमा भी खुवर्णादिक फी वनवाई। 
तथा भरतराज़ा फी आठमी पीढी म॑-पुस्त में दण्डयीय राजा 
ने तथा दूसरा सगरचफयस्यादिकों ने तिन का उद्धार 
कराया। तथा हरियेत नामक दशम्े चक्रीने श्रीज्िनमदिर 
मडित पृथ्ची फरी, तथा सपति राजा ने सवा लास जिनमदि्रि 
तथा सवा क्रोड जिनप्रतिमा चनवाई । तथा आम राजा 
ने गोपाजगिरि अथांत्‌ गयाल्यिर फे राजा भ्रीमद्ायीर अत 
फा मन्दिर एक सो एक हाथ ऊचा चनवाया | तिस में सादे 
तीन मोड़ सोना मोदो र सरच फर सात हाथ अमाण ऊची 
भ्रीमहावीर भर्देच की प्रतिमा विशज्ञमान करी ) तहा मूल 


हित । 
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मण्डप में सवा लाख सॉनया लगाया, अरु श्रज्ञामंडप में 
इक्‍्कीस छाख सीनेया खर्च करा | तथा कुमारपाल राज़ा ने 
चौदह सो चौतालीस (१४४८) नवीन ज्ञिन मन्दिर कराये, अरु 
सोलां सं( मल्दिरों का जीर्णाद्धार कराया | छ्थानवे करोड़ 
हुपये खरच के त्रिज्ुवन बिहार नामा जिनमंद्रि चनवाया। 
उस में एक सो पद्चीस अंगुद्द प्रमाण अरिष्रल- 
मयी प्रतिमा स्थापित क्री. आर बहत्तर देहरियों में चौबीस 
प्रतिमा रल की, चोचीस सोने की. चाचीस रूपे की स्थापन 
करी | अठ चोद सार प्रमाण एक एक चोचीसी बनवाई। 
तथा मंत्री बस्तुपाल ने तेरं सीं तेरां नवीन जिनमंद्विर 
चनवाये | ओर चाईस सो जीणोंद्धार कराये | सवा लाख 
प्रतिमा. अठ सवा लाख रलखछुवर्ण से जड़े हुए आभूषण, प्रतिमा 
जी के चनवाये | तथा शाह पेथड़ने चौरासी जिनमन्दिर 
चनवाये | सांधाता अरू डकार नगर में तथा देवगिरि में 
क्रोड़ों रूपघक खरच फे वीरमदे राज़ा के राज्य में चोरासी 
जिनमन्दिर चनवाये । तीन लाख रुपया दान में दीना। तथा 
तिस ही पेथडशाह ने श्रीशचुंजय तीथे में श्रीक्पमदेव जी 
के मन्दिर को खुवर्णपत्न से मढ़ा के मेरु के #ंगवत्‌ कर दिया 
था । ये से पू्रोक्त मान्दिर राजा अजयपाल अर मुख- 
लमानों ने गारत कर दिये, शेप जो बचे चचाये रहे हैं, वे 
आज भी आउजु तारंगादि पर्चतों पर विद्यमान हैं ! 

सातमा घतिमा की अतिष्ठा का द्वार->सों प्रतिमा की 
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अतिष्ठा शीध्ष फरनी चाद्दिये । पोडगऋ भन्थ में लिया है, 
कि मन्दिर तयार हुए. पीछे दय दिन के अभ्यतर द्वी प्रतिष्ठा 
फरानी चाहिये । धरतिष्ठा की परिधि प्रतिष्ठाफल्प प्रमुस 
भ्रथों से ज्ञान लेनी । 
आठमा दीज्षा द्वार-स्लो बडे मद्दोत्सय से पुत्र, पुत्री, 
भाई, भतीज़ा, स्पजन, मिन्न, परिजन प्रमुस 
दीछा को दीक्षा दिलाये। उपस्थापना फरावे, तथा 
दीचा लेने वाछों पा मद्दोत्सव परे । यह मद्दा 
पुण्य का कारण है । जिस के कुल में चारित्र धारक पुरुष 
दहोथे, सो चढ़ा पुण्यवान्‌ कुछ है । छोफक शास्त्र में भी 
लिया है । कि 
तावद्‌ अ्रमति ससारे, पितर पिण्डकाक्तिण' । 
याव्रल्युले विशुद्धात्मा, यति पुत्रो न जायते ॥ 
नयमा तत्पदस्थापना द्धाए--सो गणि, घाचनाचाय, बाचफ 
आचायादि पदप्मतिष्ठा पो शासन की उच्नति के चास्त बड़े 
मद्दोत्सव से परे । जैसे पदिले गणधरों की द्ाप्त-घन्द्र ने 
फरी है, तथा मभी पस्तुपाल ने इफीस आचार्यों की पद 
स्थापना करी । ओर 
दुशमा पुस्तक लियायने का द्वाए--सो पुस्तक जो भाया 
रागादि कब्पसूध अछ जिनचरित्रादि को 
पुस्तकश्फन स्यायाजित घन से ल्पिये । अच्छे पत्र-- 
कायज ऊपर यहुत झुद खुटर अच्तरों से 
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लिखावे । तथा आप वांचे, संबेगी गीताथ पासों वचावे। 
तथा प्रोढ़ प्रारम्नादि महोत्सव से घति दिन पुस्तक की 
पूजा चहुमान पूर्चक व्याख्यान करावे | तिन के पढ़ने वालों 
की वस्त्र अन्नादि से सहायता करे । शास्त्र जो हैं, सो दुखम 
काल के प्रभाव से बारां वर्ष के दुर्भिक्ककाल में चहुत विच्छेद 
गये, अरु जो शेप रहे, सो भगवान्‌ नागासुन स्केंदिलाचार्य 
प्रमुख ने एस्तकों में लिखे: तव से लिखे हुए शास्त्रों का 
वहुमान करने रूंगे।इस वास्ते पुस्तक जरूर लिखाने चाहिये । 
क्योंकि जो यह विच्छेद हो जायेगे, तो फिर इस केत्र के 
अनाथ जीवों को कोन ज्ञान देवेगा ? इस चास्ते पुस्तकों 
के ऊपर दुकूलादि वस्त्र बांध के यल्न से पूजने और 
रखने चाहिये । शाह पेयड ने सात क्रोड़, अरु मंत्री वस्तु- 
पाल ने अठारह क्रोड़ रुपेये खरच के तीन ज्ञान के भंडार 
बनाये । तथा थिरापद्रीय संघपति आमू ने अपनी माता के 
नाम के तीन क्रोड़ रुपैये से सर्वागरमों की प्रति सोने 
के अक्षरों से लिखवाई, शेष प्न्य स्थाही के अक्षरों 
से लिखबाए। 
... ग्यारहवां पोषधशाला बनाने का द्वार--सो भ्रावक प्रमुख 
के पोषध करने के वास्ते साधारण स्थान 
पौषधशाला का सें पूर्वोक्त घर बनाने की विधि के अचुसार 
निर्माण. बनानी चाहिये । वो शात्म समरा के अव- 
सर में खुसाघु के रहने को भी ढेवे, तिस 
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का महाफछ है । श्रीपस्तुपाल ने नौ सौ चौरासी ( रु८४ ) 
पौपधशाला कराई, सिद्धयज् जयसिंद राजा के प्रधान 
सातू ने अपने रहने बास्ते यहुत सुन्दर आयास कया के 
श्रीयादिदेवसूरि जी को द्पिलाया। अद मनी जी ने पूछा 
फ़ि फैसा आयास है ? तब चेले माणिक्य ने फद्दा कि पौष 
घशाढा दोये तो वर्णन करें। तय मानी ने कद्दा कि यह पाप 
घशाला ही होपे । 
तथा बारहया अरू तेरहया द्वार में आजन्म--वाल्याचस्था 
से ले फर जायभीब सम्यक्त्यद्शन फा यथादाक्ति पाएन 
करे, यह पारहवा, अर यथाशक्ति से ब्तादि पाले, न्‍यह्‌ 
तेरदवा द्वार है। झ- - 
चौदहवा दीक्षा ग्रहण का द्वार--सो भ्रावक अवसर 
ज्ञान के दीत्ा ग्रहण करे । तात्परय यह है 
भाव श्रावक् ल्‍्िध्राबक जो है, सो निश्चय यारू भरस्था 
। में दीच्ान लेगे, तो अपने मन में ठगाया 
हुआ माने । जैसे ज़गद्‌ में अति वक्लम चस्तु झो लोक स्मरण 
फरते हैं, चेसे थरायक्र भी नित्य सवविरति लेने की चिंता फरे | 
ज्ञेकप शहवास भी पाले, तो औदासीन्य--अलिप्तपने अपने 
को प्राहुण के समान सममके, फ्योक्ति भावश्ात्रक फे- लचण 
सतरा प्रकार से कहे हैं।, यया-- - 
, * रही से चैराग्य, २ इद्विय यैराग्य, ३ धवन से वैराग्य 
४ -ससार से वैयर्य, ५ “विषय से वैयग्य, ६ -भारस का 
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स्वरूप जाने, ७. घर को दु.खरूप जाने, ८. दीन घारी होवे, 
५, गडरिया प्रवाह को छोडे, १०. धर्म में आगे हो कर प्रवत्त, 
झागमालुसार धर्म में प्रवत्ते, २१. दानादिक में यथाशक्ति 
प्रव्ते, १२. विधिमार्ग में प्रवत्ते, १३. मध्यसर्थ रहे. २४. अरक्त- 
दिए, १५. असंबद्ध, १६. परहित वास्ते अथ काम का भोगी 
न होवे, १७. वेश्या की तरे घरवास पाले. इन सतरा पद 
से युक्त सावशथ्राचक दोता है । तिन में प्रथम, स्त्री जो है. 
सो झने का सवन है, चपरूचित्त वाली है, नस्क की वाद 
सरीखी है, जानता हुआ कभी इस के वशवर्त्ती न होते । 
दुसरी इन्द्रियां जो हैं, सो चपल घोड़े के समान हैं, खोदी 
गति की तरफ नित्य दोड़ती हैं, उन को भव्य जीव, संसार 
का स्वरूप जान के सद्‌ न्ानरूप रज्जु से रोके | तीसय वद 
जो है, सो से अनथ का और छेश का कारण हैं. इस 
बास्ते धन में लुब्ध न होबें । चेथा, संसार को दुःखरूप 
दुःखफल डुग्खालुवेधी विडवना रूप ज्ञान के प्रीति त करे। 
पांचमा विषय का क्षणमात्र खुख है, विपय विपफल 
समान है, ऐसे जान के कदापि बिपय में गृद्धि न करे । छठा 
तीव्रासंस को सदा वर्जे, जेकर नि्र््द न हावे, तो भी 
स्वत्पासंस करे, अरू खारम्म रहितों की स्तुति करे, सर्च 
ज्ञीबों पर दयावत द्वाव । खातवां ग्रदवास को दुःख रूप 
फांसी मान के ग्रदवास में वसे, अर चारित्रमोहनीय कर्म के 
जीतने में उद्यम करे । आठमा आस्तिक्य भाव संयुर्त जिन- 
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शासन की प्रभावना शुर्भाक्ति करे, ऐसे निमछ सस्यगदशेन 
को घरे | नवमा जिस तरें बहुत मूल लोक भेड ( गडरी ) 
प्रवादवत्‌ चलते हो ये, तेले न चले | पर'तु जो काम करे, सो 
घिचार के करे । दशमा श्रीजिनागम के यिना और थोई 
परलोक का यवार्थ मागे कहने घाला शासर नहीं, इस वास्ते 
ज्ञो काम करे, सो जिनागमानुसार करे । ग्यारहवा अपनी 
शक्ति के बिना गोपे चार प्रकार का दानादि वर्म करे । 
चारदया द्वितकारी, अनयथय, घमक्रिया का चितामणिरत्न की 
तरें दुकस जान फे करता हुआ किसी मूख के हसने से लज्ा 
न फरे । तेरदवा शरीर के रखने के चास्ते धन, स्वजन, आहार, 
घर प्रमुफ में से | परन्तु राग, दवेष, किसी वस्तु में न करे। 
चौद्द्ववा उपशातजत्ति सार है, ऐसे विचार से जो राग द्वेप 
में लेपायमान न दोवे, पोटा आग्रह न करे, द्वित का आमेलापी 
और मध्यस्थ रहे | पद्रदया सर्व वस्तु की क्षणभशुर्ता का 
बिचारे, घनादि के साथ प्रतिर्ध को तजे । सोलदबा ससार 
से विरक्त मन दोवे, फ्योंफि भोग भोगने से आज तक कोई 
ठप्त नद्ीं हुआ है, परन्तु स्त्री आदि के आम्रह से जेकर भोगों 
में प्रवत्त, तो भी विसक्तमन रहे । सतरद्दवा वेश्या की तर 
अभिडापा रहित चत्ते, ऐसा बिचारे कि आज फल ये अनित्य 
मुफ मुझ को छोडने पर्डेगे । इस वास्ते घरवास में स्थिर 


भाष न रक्‍्पे । इन सतरा गुण से युक्त श्रीजिनागम में भाव 
आरावक् कहा है। 
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ऐसे शुभ भावना चासित प्राग़्ुक्त दिनकूत्यादि में रक्त 
“इणमेव निग्गंथे परयणे अट्डे परमद्ठ सेले अणद्वे” ऐसी 
सिद्धांतोक्त रीति से वत्तमान सर्व व्यापारों में सर्व प्रथत् 
से चर्ततता हुआ सर्वेच्रापप्रतिवद्द चित्त करके क्रम से मोह 
के जीतने में समथ दोके, पुत्र, भाई, भतीजादि को ग्रहभार 
सोप के, अपनी शक्ति को देख के, अर्हत चेत्य में अठाई 
महोत्सव करके, संघ की पूजा करके, दीन अवना्थों को यथा- 
शक्ति दाने दे के, परिचित जनों से खामणा करके सुदर्शन 
श्रेंटीचत्‌ विधि से स्वेविरति अगीकार करे । 
पंदरहवां द्वास--जेकर दीक्षा लेने की श्ाक्ते न होवे, 
तदा आरंभ का त्याग करे। जेकर निर्वाह न होवे, तो भी 
स्व साचेताहारादिक कितनाक आरम्भ व्जे 
सोलमा द्वार--ब्रह्मचय जावजीव तक सअगीकार करे, 
यथा शाह पेथड़ ने वेत्तीस वर्ष की अचस्था में ब्रह्मचये 
धारण किया । 
सतरहवां द्ार--अपरतिमादि तप विशेष करे । आदि शब्द 
से संसारतारणादि तप करे । तहां ग्यारह 
ग्यारह अतिमा भतिसा का स्वरूप इस तरे हे-१. रायासिओ- 
गेणादि छः आगार रहित, तथा सतसठ 
चोंल श्रद्धांदे सहित सम्यग्‌ दर्शन मये रूंजादि से अतिचार 
रहित जिकाल देवपूजादि में तत्पर एक मास तक सम्यकेत्व 
पाले, यह प्रथम भतिमा | २. दो मास तक अखंडित पांच 
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अणुबत पाले | से भी पिछली प्रतिमा सद्दित चत्त। 
३ तीन मास तक उमय काट अप्रमत्त पूर्वोक्त दो 
प्रतिमा सहित सामायिक परे ।४ चार मास तक चार 
प्यों में पूरे की तीन प्रतिमा सहित असड़ित परिपूण 
पीपधथ फरे । ७ पाच मास तझू स्नान न फरे । 
शातञ्रि यो चार आहार चर्ज, दिन में ब्रह्मचर्य घरे। कन्‍्छ 
बाधे नदीं चार पर्वी में घर में तथा चौफ में निष्प्रक्प हो के 
सफल रात्रि फायोत्सग फरे | यह से पूष फी प्रतिमा सद्दित 
फरे | यह वात आगे भी सर्व प्रतिमा में जान लेनी।६ छ 
मास तक ब्रह्मचारी दोपे + ७ सात मास तक सचित्त आहार 
चर । ८ आठ मास तक आए आरम न करे । € नव मास 
तक आरमभ कराये सदी । १० दस सास तक न्षुस्सुडित रहे 
अथवा अबल्‍्प चोटी रफ्गे। घर में गडा हुमा धन शोचे, जब 
घर के पूछे तय फहे जानता 6, और जो न गडा होवे, तो 
फहे में नदी जानता। शेष घर का शृत्य सर्च चर्ज । तिस 
के निमिस जो घर में आद्वार कर द्वोय, तो भी न खावे। 
११ ग्यारा माख तक घर का सग॒त्यागे, छोच फरे वा छुर 
मुद्धित दोपे, रजोदरण, पात्र प्रमुस ले के मुनि फा बेप घारी 
द्वो कर स्व कुल मे मित्ता लेपे । सुप्त से ऐसा फ़हे कि 
“प्रतिमाप्रतिपक्षाय श्रमणोपासकाय मित्ता देदीति ” घधमदाभ 
शब्द न कहे | स्व रीति से साधु की तरें प्रवत्त । 
अठारह॒वा डार, आराधना का कहते हैं । श्रावक् अत 
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काल में आराधना जो आगे कहँगे, सो अरू सेलेखनादि को 
विधि से करे | 
श्रावक जव सब धमकृत्य में अरदशक्त हो जावे, तब 
मरण निकट जान के ठढव्य अरु भाव 
सेलेखना. दो प्रकार से सेलेखना करे । तहां द्वव्य 
संलेखना तो अलुक्रम से आहार त्यागे, 
अरू भावसंलेखना--सो क्रोधादि कपाय को त्यागे | मरण का 
निकट इन छक्तणों से जान लेवे--१०. बुरे स्वप्त शावें, २. 
प्रकृति स्वभाव और तरे का होवे, ३. दुर्निमित्त मिले, ४: 
खोटे अ्रह आवबे, ५. आत्मा का आचरण फिर जाबे, अथवा 
कोई देवता कह जावे तो मरण निकट जान जावे । जो हव्य 
तथा भाव से संलेखना न करे, अरू अनशन कर देवे, उस को 
प्रायः दुर्ध्यान होने से कुगति होती है | इस बास्ते सेलेखना 
अवश्य करे । पीछे आवकों! के घममं के उद्यापन करने के 
वास्ते संयम अंगीकार करे, क्योंकि एक दिन की भी दीक्षा 
स्वगंलोक की दाता है | जैसे नल राजा के भाई कुबेर के 
पुत्र सिंहकेसरी, पांच दिन की दीक्षा से केवछ ज्ञान पाऊे 
मोक्ष गये | तथा हरिवाहन राजा ने नव प्रहर की शेप आयु 
सुन के दीक्षा छीनी, सर्वाथसिद्ध विमान में गया । सेंथारा 
और दीक्षा के अवसर में प्रसावना के वास्ते यथाशक्ति घन 
खरचे। जैसे सात क्षेत्रों में ,तिस अवसर में थिरापद्रीय 
संघपति आभू ने सात क्रोड़ घन खरचा | तथा जिस को 
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सयम का योग न दोये, सो सलेखना करके शज्ञुज्यादि त्तीथ 
खुस्थान में जा कर निर्दोष स्थडिल में विधि से चार आहार 
त्यागरूप अनशन को आणद, कामदेवादि भायऊॉँवत्‌ करे | 
तिस पीछे सर्वातिचारए का परिद्याए चार सरणादि रुप 
आराधना फरे । 
आराधना दस प्रमार से दोती है, सो फहते दै-१ 
सर्यातियार आलोपे, + घत उच्चारण फरे, 
आगधना. ३ सर्य जीयों से च्मावे, ४ अपनी आत्मा 
फो अठारदह पापस्थानऊ से व्युत्सजन फरे, 
५ चार सरणा लेपे, ६ गमनागमन दुष्ट्रत की गईणा फरे, 
७ जो एसी मे ज्ञिनमद्रिादि खुद्धत करा द्वोपे, तिस की 
अज्ठुमोदना फरे, ८ शुभभायना भाये, ९ अनशन करे, अर्थात्‌ 
चार आद्वार, तीन आद्वार का त्याग फरे, १० पच नमस्फार 
का स्मरण करे। ऐसी आराधना करने से जेकर तिस भव 
से मुक्ति न होते, तो भी खुदेव अयवा खुमलुप्प के आठ 
भव फरफे तो अवश्यमेय मोक्ष रूप दी जावेगा । 
इस शहम्ध का थम करने से निरतर शहस्थ लोग 


इस स्ोोक परलोक में खुस को प्राप्त दोये हैं, अर परपरा 
से मोच को भाप्त द्वोते हैं। 


इति श्री तपरायच्छीय मुनि श्रीबुद्धिविजय शिष्य मुति 
आनदविजय-आत्माराम विरचिते जैनतत्त्वादर्श 
दशम परिच्छेद सपूर्ण >ः 
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इस परिच्छेद में ऋषभादि महावीर पर्वत जैनमतादि शाखतरों 
के अनुसार पूर्व इत्तांत-इतिहास रूप लिखते हैं । ताकि 
इस ग्रन्थ के पढ़ने चाले यह तो जान जाएं कि जैनी इस 
तरे मानते है । 


बमान समय में कितनेक भव्य जीवों की जिज्ञासा 
है, कि जनमत कव से यहां प्रचलित हुआ। 

जनमत संवन्‍्धी फिए कितनेक जीवों को ऐसी आंति भी 
आरतिया.. है कि जैनमत बौद्धमत की शाखा है; और 
क्ितनेक कहते हैं कि वौद्धमत जैनमत की 

शाखा है । क्योंकि यह दोनों मतत किसी काल में एक थे, 
परन्तु आचायों के मत भेद होने से एक मत के जैन ओर 
बौद्ध यह दो भेद हो गये | तथा कोई एक कहते हैं कि सेवव 
छ सौ के रगभग जैनमत छुआ है । तथा कोई कहते है 
कि विष्णु भगवान्‌ ने देत्यों को धर्वेश्नष्ट करने के वास्ते 
अर्दत का अवतार लिया । तथा कोई कहते हैं कि मच्छेदर 
नाथ के बेटों ने जैनसत चलाया है ' इत्यादि अनेक विकेट 
करते हैं. । परन्तु यह सब कुछ जैनमत के न जानने का परि- 
णाम है। जैसे चर्मकार अर्थात्‌ चमार कहते है, कि बानों 
ओर चामो दो चहिने थी, तिन में वानो की ओऔलाद अश्नः 
चालादि सर्व वनिये हैं, और चामी की औडढाद दम चमार 
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हैं । इस वास्ते चनिये और चमार एक चग के है। अथ 
स्रोचना चाहिये कि चमारों की यह कही हुई फथा खुन 
के चुद्धिमाद सच मान लेयेंगे ? एसी तरे जो कोई अपनी 
दुललील से दतकथा सुन के जैनमत की उत्पत्ति मानेगा, 
यो भी जैनियों के आगे हसने का स्थान पउनेगा। फ्योंझि 
प्रथम तो कोई भी मत बाला जैनमत के असली तत्य को 
नदी जानता है । जैसे झकर दिग्पिज्ञय में शाकर स्पामी ने 
जैनमत फा सण्डन छिया है, उस को देख के हम को दसी' 
फराती है। जब शकर स्वामी ने जैनमत फो दी नहीं जाना, 
तो फिर जो उा का जैनमत फा सण्डन है, सो भी ऐसा 
जानना कि जैसे पुरुष की छाया को पुरुष जान के तिस 
को छाटी से पीटना | जब शकर स्वामी को दी जैनमत की” 
खबर नहीं थी, तो अब के वत्तमानकाल फे गाल परजाने 
यालों का क्या कहना है | इस धास्ते हम बहुत नप्न दो फर 
अथ पढ़ने घालों से विनति करते हैं, कि अच्छी तरे से सन 

मत को जान कर फिर आप ने जैनमत का सड़न मडन 
करना नहीं तो शाकरस्पामी अरे रामाजुजाचार्यादिस की 

तरे आप भी उसने योग्य द्वो ज्ञावेंगे ? 

अब सजनों के जानने चास्ते प्रथम इस जगद्‌ का थोड़ा 
सा स्वरूप लिखते है। इस जगते फो जेनी, 
कालचक्र द्वव्याथिक नये के मत से शाश्वत अर्थात्‌ 
हमेशा प्रवाह से ऐसा डी मानते हैं | झौर 
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इस जगत्‌ में छ तरे का काल बत्तेता है, तिन ही को जैनी 
लोक, छे भारे कहते हैं । एक अवसर्पिणी काल, अर्थात्‌ 
जो सर्च अच्छी वस्तु का क्रम से नाश करता चला जाता है, 
तिस के छे हिस्से हैं । तथा दूसरा उत्सर्पिणी काल, अर्थाव्‌ 
जो सबे अच्छी वस्तु को क्रम से इद्धिमान्‌ करता चला जाता 
है। दश कोटाकोटी सागरयोपम प्रमाण एक अवसपपिणी 
कारू, ओर इतने ही सागरोपम प्रमाण एक उत्सर्पिणी कार 
है। एक सागरोपम असंख्यात चर्ष का होता है, इस का 
स्वरूप जैनशास्र से जान लेना | यह एक अवसपरपिंणी अरु 
एक उत्सपिंणी मिल्क कर दोनों का एक काछ्यक्र, वीस, 
कोडाकोडी खसागरोपम प्रमाण होता है | ऐसे कालचक्र 
अनन्त पीछे व्यतीत हो गये हैं, और आगे को व्यतीत होवेगे। 
अवसपिंणी के पूरे हुपे उत्सपिंणी काछ का प्रारम्भ होता 
है, और उत्सर्पिणी के पूरे हुये अवसर्पिणी काल का प्रारंभ 
होता है । इसी तरे अनादि अनन्त काल तक यही व्यवस्था 
रहेगी । अब छ आारों के स्वरूप लिखते है । 

अवसपिंणी का प्रथम आरा जिस का नाम सूखम सूखम 
कहते हैं । सो चार कोडाकोडी सागरोपग प्रमाण है । तिस 
काल सें भरतत्तेत्र की भूमिका वहुत सुन्दर स्मणीय मार्दल 
के तले समान सम ( बरावर ) थी । उस काल के महृष्य 
भद्रक, सरलस्वभाव, अल्प राग, छद्वेष, मोह, काम, क्रोचादि 
वाले थे, सुंदर रूपवान 2 नीरोग शरीर बाले थे, दश जाते 
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के कस्पइचों से अपने खाने पीने पटनने सोने आदिक 
पका सर्व व्यवहार फर लेते ये । एक लड़का एक लड़की 
दोनों फा युगल जगमते थे, जय यौवनवन होते थे, सच 
दोनों ,यद्धिन और भाई, सनी भरतार का सम्बंध कर लेते थे। 
जनों के आगे ऐसे दी फिर युगछ होते रहते थे, सो 
पूर्वोक्त सर्वे ब्यवद्दाए फरते थे । जैनमत के मापे से तीन 
गाऊ (फोस ) प्रमाण उन का शरीर ऊचा था, और 
तीन पल्योपम प्रमाण आयु थी, तथा दो सतरौ रूप्पन पृष्ठ 
करणड के हाड ये | धर्म करना और जीयहिंसा, झठ चोरी 
प्रम्मुण्त पाप भी विशेष नहीं था । इत्तों द्वी में सो रहते थे। 
जुगल-जोडे भी गिनती में थोड़े थे, शेष-बाकी चोपाय, 
पश्ी, पर्ेद्रिय सर्व जाति के जीय थे, परन्तु थो भद्रक थे, 
शुद्रक नहीं थे। शालि प्रमुख से अप्न तथा इश्ठु प्रमुख चीजे 
सय जगलों में स्थयम्रेय दी उत्पन्न दो जाते थे । परन्तु थो 
कुछ मनुष्यों के साने में नहीं झाते थे | फ्योंकि मनृप्य तो 
फेपल फल फलों का दी आाद्वार परते थे । वस््र की जगे घनों 
फे पत्ते घा छिलके ओढ़ते थे। इत्यादि प्रथम आरे फा स्थरूप 
जयू छीपप्रशप्ति प्रमुस गास्त्रों से जान लेना । 

दूसरा आरा, तौन कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण, तिस 
में दो गाऊ ( कोस ) देहमान, दो पल्योपम भायु, एक सौ 
अठाई पृष्ठक+र्ड के दाड थे, शेष व्यचद्वार प्रथम आरेबत्‌ 
जानना । 
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तीखरा आरा, दो- कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण, एक 
कोख देहमान, एक पल्योपम आयु, चौसठ पृष्ठकरंड की पस- 
डियां, शेव व्यवहार प्रथम आरेवत्‌ जानना | इन सब आरों 
में सर्व वस्तु क्रम से घटती घटती छेड़े अगले आरे तुद्य 
रह जाती है, परन्तु एक वारगी सववे वस्तु नहीं घटती है । 
इस तीसरे आरे के छेडे एक चंरगा में सात कुल्कर 
उत्पन्न हुए । कुलकर उस को कहते हैं कि 
कुलकर और उन जिनों ने तिस तिस काल के मनुष्यों के 
की नीति. वास्ते कछुक मर्यादा वांधी है । इन ही सात 
कुछकरों को छोंक में सप्त मन कहते हैं। 
दूसरे वशों के कुलकर गिनिये, तब श्रीक्पभदेव को बज के 
चौदह कुलकर होते हैं अरू ऋषभनाथ पंदरहवां कुलकर 
होता है। 
पू्रांक्त सात कुलकरों के नाम लिखते हें--प्रथम विमल- 
बाहन, दुसरा चश्तलुप्मानू, तीसरा यशस्वान्‌, चौथा अभि- 
चंद्र, पांचमा प्श्रणि, छठा मरुदेव, सातमा नामि । इन 
सातों की भार्याओं के नाम क्रम से कहते हैं--१. चंद्रयशा, 
२, चेद्रकांता, ३. खुरूपा, ४. प्रतिरूपा, ५. चन्षु-कांता, ६. 
श्रीकांता, ७, मरुदेवी। ये सर्वे कुकर गंगा अर सिंधु 
नदी के मध्य के खेड में हुये हैं । 
यह कुछकर होने का कारण कहते हैं । तीसरे आरे के 
डतरते दश जाति क्रे कव्पव्क्ष, काल के दोष से थोड़े हो 
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गये, तब युगठक लोगों ने अपने अपने शक्तों फा ममत्य 
कर लिया। पीछे जब दूखरे छुगलों के रफ्मे हुए घच्ों से 
फल लेने छगे, तय ममत्व वाले चुगए उन से क्लेय फरने छूगे। 
तथ युगलछफ पुरुषों को ऐसा विचार आया कि कोई ऐसा 
द्वोपे, जो हमारे छा फा नियेडा फरे । तर तिन झुगलियों में 
से एक युगल फो एक यन के श्वेत हाथी ने देख कर प्रेम 
से अपने स्कध पर चढ़ा लिया | जय यो युगल पुरुष एक्ला 
हाथी ऊपर चढ़ के फिरने लगा | तव और युगलों ने प्रिचार 
क्या कि यह युगल, हम से यड़ा है, फ्योंकि यह हाथी 
ऊपर चढ़ा फिरता है, और दम तो पर्गों से चलते हैं, इस 
चास्ते इस फो न्यायाधीरा बनाओ, अर्थात्‌ ज्ञो यह फटे, सो 
मानो | तय तिनों ने उस फो न्यायाधीश यनाया । जिस 
फारण से हाथी ने युगठ की अपने ऊपर चढ़ाया है, सो 
फारण, आर इनों फे पूचथमथ की फथा आयदयक खूच तथा 
प्रथमाठुयोग से ज्ञान लेनी । 

तथ तिस विमसवादन ने सब युगालियों को फस्पन्‍्सल 
घाद के दे दिये | क्तिनेफ सुगलिये अपने फस्पवृत्तों से सतोष 
न करके औरों के कब्पइचों से फल लेने लगे, तव उस पत्त 
के मालिक क्रय फरने छगे। पीछठे तिस अखतोपी झुगलियों 
को पफ्डू के विभदवाहन के पास लाये | तब बिमल 
घाहन ने उन को फद्दा कि हा तुम ने यद फ्या करा ! तथ से 
विमदयादन ने ऐसी दण्डनीति प्रवर्ताई । तिस द्वाकार 
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पसारा। तब इंद्र ने ऋषभदेव जी का इच्याकु वेश स्थापन 
करा । तथा श्रीक्र्पभदेव जी के चंश वालों ने कागकार 
पिया, इस वास्ते गोत्र का नाम काश्यप हुआ। श्रीऋषभ- 
देव जी के जिस जिस बय में जो ज्ञो फाम उचित था, 
सो सो शक्र-इन्‍्द्र ने करा। यह अनादि से जो जो शक्र 
होते हैं, तिन का जीतकत्प है, क्रि प्रथम भगवान के 
चयोचित सर्वेकाम करने । 
इस अवसर में एक छड़की छड़का, बहिन आर भाई 
चालावस्था में ताउबच्ष के हेठ खेलते थे, 
विवाह. वहां ताड के फल गिरने से लड़का मर गया। 
तव लड़की को नाभिकुलकर ने यह 
ऋटपभदेव जी की भार्या होवेगी, ऐसा विचार करके अपने 
पास रख लीनी । तिस का नाम खुनेदा था, ओर दुसरी 
जो ऋषभदेव जी के साथ जन्मी थी, तिस का नाम खुमंगला 
था । इन दोनों को साथ ऋषभदेव जी वाल्यावस्था में खेलते 
हुए योवन को प्राप्त हुए । तब इन्द्र ने विवाह का प्रारम्स 
करा | आगे युगल के समय में विवाहविधि नहीं थी, इस 
वास्ते इस विवाह में. पुरुष के कृत्य तो सर्व इंद्र ने करे, और 
स्त्रियों की तर्फ से सर्वकृत्य इन्द्रानियों ने करे । ठहां से 
विवाहविधि जग॒त्‌ में प्रचलित हुई । श्रीकऋरदपभदेव को 
दोनों भार्याओं के साथ सांसारिक विषयरुख भोगते जब 
छ लाख पूचे वर्ष व्यतीत हुए; तव खुमंगला रानी के भरत 
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और ब्राह्मी यह शुगछ जन्‍्मा, तथा खुनन्‍्द्ा के बाहुबली 
और खुद्री यह युगल जमा । पीछे से खुनदा के तो और 
कोई पुश्र पुत्री नद्दी जमे, परन्तु खुमगला देवी के उन 
चास (४९ ) जोड़े पुत्रों ही के जन्मे । यद्द सब मित्र फर 
सौ पुत्र और दो पुती श्रीऋषमतेव की खतान हैं। 
तिन सौ पुत्र फे नाम लियते हैं--१ भरत, २ बाहुयछी, 
३ श्रीमस्तक, ४ श्रीपुआनागारक, ५ थ्रीम 
सी पुत्रों के नाम लिरेव, ६ अगज्योत्ति, ७ सल्यदेव, ८ भाग 
बताथे, € प्गदेव, १० वसुदेव, ११ भगध 
नाथ, १२ मानवर्त्तिक, १३ मानयुक्ति, १४ वदर्भदेव, 
१४ घनवासनाथ १६ मद्दीपक, १७ धर्मेरष्ट्र, १८ मायक 
देव, १६ आस्मक, २० दडक, २१९ फॉर्लिंग, र२ ईपकदेव, 
२३ पुरुपदेध, २४ अकर, श५ भोगदेव, २६ वीर्यभोग, 
२७ गणनाथ, २८ तीणनाथ, २९५ अवुदपति, ३० आयु- 
घीये, ३१ नायक, ३२ काक्तिक, ३३ आनत्तेफ, ३४ सारिक, 
३४ प्रहपति, रेद करदेश ३७ फच्छनाथ, ३५ खुराप्ट , 
३€ नम॒द, ४० सारस्थत, ४१ तापसदेय, ४२ कुझ, ४३ 
जंगल, ४४ पचाल, ४५ सूरसेन, ४६ पुट, 3७ कालकदेय, 
४प८ काक्षीकुमार, ४६ फौशल्य, ५० भद्ग॒काश, ५१५ विकाशक, 
भर जिगत, ५३ आवबषे, ५४ खाल, ५५ मत्स्यदेच, 
भूद कुलीयक, ५७ मूपकदेव, भ८ घास्दीश ५€ फारेज, 
€० मद्॒नाथ, ६१ खाद्रक, ६र आज्रेय, ६३ यप्न, ६४ 
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आभीर, ६५. बानदेव, द६. वानल, ६७ क्लेक्रेय, ६५. सिंधु, 
€०. सौचीर, ७०. गंधार, ७१. काएदेव, ७२ तोपक, ७३ 
शौरक, ७४. भारदाज, ७४. भ्रदेंव, ७द- मस्थान, उउ कणक 
७८ त्रिपुरनाथ, ७९. अवेतिनाथ, 5० चेदिपति, ८१. विष्केम, 
८२, नेपथ, ८३- दशाणनाथ, ८४. कुखुमवर्ण, ८२. भूपालदेव, 
८६. पालप्रभु, ८७. कुशछ, प८, पच्म, 5: महापक्म, ९०. 
बिनिद्र, €१. विकेश, €२. वेदेह, ९३ कच्छपति, &४. भद्वदेव, 
-<५. बच्चदेव, ९६. सांद्रभद्ग, <७ सेतज. 5 चत्सनाथ, < 
अगदेव, १००. नरोत्तम । 
इस अवसर में जीवों के कपाय प्रवल हो जाने से पू्राक्त 
हाकारादि तीनों दड़ का लोग भय नहीं करने 
राज्यामिपिक लगे। इस अवसर में सब लोगों से आधिक 
झानावानादि ग़ुर्णों करके संयुक्त श्रीकपभर्दव 
को जान के युगलक लोग, श्रीऋप्रभद्‌च को ,कहते भये, एके 
अब के सब छोग दंड का भय नहीं करते हैं । [श्रीक्रतसदव 
वी गने सें भी मति, शुत अरू अवाध, इन तीन नाना 
करके संयुक्त थे । श्रीऋपमदेव जी के पूवेभवों का इत्तीति 
आवश्यक तथा प्रथमालुयोग से जान लेना] तब श्रीऋषपभदव 
य्ुगलक पुरुषों को कहते भये कि जो: राजा हीता हैं 
दण्ड करता है, और राजा जो होता है, सो मंत्री कोद्वालादे 
लेना संयुक्त होता है; अरू कताभिषेक हीता हर फिर 
डस -की आज्ञा अनतिक्रणीय होती है | ऐसा वचन 
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सुन कर ये मिथुनक योले कि ऐसा गाज़ां हमारा भी हो 
जावे | तर ऋषभदेय जी जोले जो तुमारी मनशा ऐसी है, तो 
नामिकुलकर से याचना करो | पीछे तिना ने नामिकुलरर से 
पिनति करी । तव नामिकुछकर ने कहा, जाओ ऋतषपभदेव जी 
तुमारा राजा हुआ । तब वे मिथुनक ऋषमदेव का राज्यामिपेक 
फरने पास्ते पद्मचिनी सरोयर में गये। इस अयसर में इन्द्र 
का आसन कपमान हुआ | तव अवधिज्षान से राज्याभिषेक का 
अवसर जान के यहा आरर श्रीफकपभदेव का राज्यामिपेक 
करा। मुकुटादि सर्व अल्मार जो कुछ राज्ञा फे योग्य थे, 
सो पहिराये। इस अवसर में मिथुनक्न लोक पह्मसरोयर से 
नलिनी फमल्ों में पानी छाये | उनों ने आकर जय श्रीऋषस 
देप जी को अलरत देखा, तय सप ने चरण ऊपर जल 
गेर दिया। तब इन्द्र ने मन में चिता करी कि ये बड़े विनीत 
पुरुष दे । ऐसा जान फर चैश्रमण की आज्ञा दीनी कि इन 
पिनीतों के रहने बासते विनीता नामा नगरी बसाओ। तथ 
विनींता नगरी वैश्रमण ने वसाई। इस फा स्वरूप शजुजय 
माहात्म्य से जान लेना । 
अथ सखम्रह के बास्ते हाथी, घोड़े, गो प्रमुप भ्रीक्रपभदेष 
के राज्य में वनों से पकड़े गये | तव श्रीऋष 
चारवश भदेव ने चार प्रकार का सत्रद्न फरा--१ उम्मा 
हट २ भोगा, ३ राजन्या ४ ज्षत्रिया | उन में 
जिन को कोटवाल की पद्वी दीनी, सो दण्ड के करने से 
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उग्नवंश कहलाया, तथा जिन को भ्रीऋषभदेव ने शुरू अर्थात्‌ 
ऊंचे बडे करके-माना तिनों का भोगचंश कहलाया, तथा जो 
श्रीऋषभदेव जी के मित्र थ्रे, उनों का राजन्यवंश नाम ' रक्ष्खा 
गया, तथा शेष जो रहे, तिन का ज्षत्रियरवंश हुआ।। 
अथ आहार की विधि कहते है। जब कब्पवब॒क्षों के फलों 
का अभाव-हुआ, तब पक्काहार का खाना 
भोजन पकाने किस तरें से हुआ ? सो लिखते हें.। काल 
आदि कर्मकी के प्रभाव से कल्पव॒तक्ष फल देने से रह गये, 
शिक्षा. तब छोक और बत्षों के कंद, सूल, पत्र/ फ़ूल, 
फल, खाने रंगे, कई - एक इश्चु का रस पीने 
लगे; तथा सतरा जात का कच्चा अन्न खाने रंगे । परन्तु 
कितनेक- दिनों पीछे कच्चा अज्ञ उनः को पाचन न होने 
से ऋषभदेव जी ने उ़न को कहा कि तुम हाथों से मसल के 
तूतड़ा दूर करके खाओ | फिर कितनेक दिनों पीछे- बेसे 
भी पाचन न होने लगा, तो फिर दूसरी तरें कच्चा अन्न खाने 
की विधि बताई । ऐसे बहुत तरे से कच्चा अन्न खाने की 
विधि बताई, तो भी काल दोष से अन्न पाचन न होने रूगा | 
इस अवसर में जंगलों में च्ांसादि के घिसने से अश्नि 
उत्पन्न हुआ । 
प्रश्ष:--तुम कहते हो कि ऋषसदेव जी को जातिस्मरण 
ओर अवर्धि ज्ञान था, तो फिर ऋषमदेव जी ने प्रथम से ही 


अश्ि- चनाना, उस" अस्नि से अन्न रांघ के खाना क्‍योंन 
चत्तलाया ? 
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उत्तर -हे भव्य | एकात स्लविग्य फाल में 'और एकात 
स्च॒काल में अभि किसी वस्तु से भी उत्पन्न नहीं दो सकती । 
'कदाचित कोई देवता विदेहक्षेत्र से अधि को ले भी शआवे, 
'तो 'भी यहा तत्काल चुझ जाती थी । इस वास्ते अश्नि से 
का के सामने का उपदेश नहीं दिया | 'पीडे तिस 'अभ्नि को 
दुणादि का दाद करते देस फे अपू्ा् रल जान 'फे पकड़ने 
लगे। जब हाथ जले, तय डर सना कर दौड के श्रीऋपभदेच 
जी से सर्व इत्तात कहा । तव श्रीऋपभदेव ने अभि ले आने 
की विधि बताई । तिस विधि से अप्लि घर! में ले आये। 
तब हस्ती ऊपर चैंठे हुये ऋषभदेव ने हाथी फे शिए ऊपर 
ही मिट्टी का एक फ़ूडा खा यनाकर उनों के पास अश्निर्से 
'पका फर, उस में अन्न राध कर खाना वताया । पीछे जिस 
के दाथ से यो कुडा पकड़ाया वो कुमार नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | इसी घास्ते कुमार को प्रजापति पर्यापति कहते है। 
फिर तो शने शन सब तरें का आहार पका के खाने की 
विधि अहृत 'द्वो गई । सर्व विधि श्रीऋपभदेव जी ने ही 
चताई है । 


अथ शिरुप ठार कहते हैं । श्रीक्षपमदेव जी के उपदेश 
से पाय मूछ शिल्प अर्थात्‌ कारीगर बने 'तिन का नाम 
ल्खिते हैं-१* कुमकार, २ लोहजार, ३ चित्रकार, 5 
चर्म घुनने वाले, ५ नापित अर्थात्‌ नाई । प्रत्येक शिल्प 


डे र 
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के अवांतर भेद बीस बीस हैं, इस वास्ते सर्वे मिल कर एक 
सौ शिवप उत्पन्न हुए । 

अब कमैद्धार लिखते हैं । कर्मदार में-खेती करनी, 
वाणिज्य करना, घन का ममत्व करना, इत्यादि कम बताये । 
प्रथम मद्दी के संचयों में भर के, अहरन, हथोड़ी प्रमुख 
बनाये, पीछे उन से सर्वे वस्तु काम लायक बनाई गई । 

तथा भरतादि प्रजालोगों को वहत्तर कला सिंखलाई, 
तथा ख्रियों को चौखठ कला सिखलाई । इन सव के नाम 


मात्र ऐसे हैं । 


१, लिखने की कछा, २. पढ़ने की कला, रे- गणितक्कछा, 

४. गीतकला, ५ चुत्यकंडा, ६ ताल वजाना, 

पुरुष की ७० ७ पटह वजाना, ८. सुदंग वजाता, €. वीणा 
कलाएं वबजाना, १०. वेशपरीक्षा, ११ भेरीपरीक्षा, 
१२५० गजपरीक्षा, १३- तुरंगशिक्षा, १४. घातु- 

बाद, १५. दृष्टिवाद, १६. मन्त्रवाद, १७. बलीपालितविनाशन, 
१८, रलपरीक्षा, १६. नारीपरीक्षा, २०. नरपरीक्षा, २१- 
छंदर्वंघन, २९. तकेजदपन, २३. नीतिविचार, २४. तर्वविचार, 
२५. कविशक्ति, २६. ज्योतिपशास्त्र का ज्ञान, २७- वैद्यक, 
श८, पड़्साषा, २६. योगाम्यास, ३०. रसायन विधि, ३१* 
अजनविधि, ३२. अठारद प्रकार की लिपि, ३३- स्वम्तल्षग, 
३७. इन्द्रजाल, दान, ३५. खेती करनी, रेद- वाणिज्य करना, 
७, राजा की सेवा, रे८. शकुन विचार, ३५%: वायुस्तेसन, 
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3० अग्निस्तमन, ४१, मेघदष्टि, ४९ विलेपनविधि, ४३ मर्देस- 
विधि, ७७ ऊध्यंगमन, ४५ घदयाधन, ४६ घटश्रमण, ४७ 
पतलच्छेदन ४८ मर्ममेदन, ४६ फलाक्पण, ०० जडाकर्षण, 
५१ लोकाचार, ५२ लोकरजन, ५३ अफलश्सों को सफल 
करना, ५७ सड्गववन, ५५ छुरीवन्घन, श८ मुद्गाविधि, ५७ 
लोहशान,श८ दात समारने, ५६ फालकत्तण,द० चित्रकरण, 
६१ याहुयुद्ध, ६२ मुण्यिद्, ६३ दडयुद्ध, ६४ दृष्टियुद्ध, 
६५ सड़युद्ध, दे वागयुद्ध ६७ गारुड विद्या, द८ सपेदमन, 
६€ भूतमदन, ७० योग--सो दव्यानयोग प्रक्षराजयोग, 
बयाकरण, ओऔपधालुयोग, ७३१ चर्षश्ान, ७२ नाममाछा । 
अय स्त्रियों को चौसठ फछा सिसलाई तिस फा नाम 
फहते हैं--१ नृत्य फला, २ आवित्यक्ला, 

स्री की ६४ ३ चित्रकला, ७ बादिन, ५ मन्न, ६ तत्न, 
क्लाए ७ ज्ञान, ८ विशान, € दम, १० जलस्तभ, 

११ गीतगान, १२ तालमान, १३ मेघर्ष्टि 

१४ फलशष्टि, १५ आरामारोपण १६ झाकार गोपन, १७ 
घमचिचार, १८ शकुनविचार, १६ क्रियाफल्पन, २० सस्कत 
जल्पन, २१ प्रसादनीति, २२ घमेनीति, २५ घणिकाइडदि, 
२७ स्वणसिद्धि, २५ तैल्सुरभीकरण, श८ लीलासचरण, 
२७ गजतुरग परीचा, २८ स्त्री पुरुष फे छत्तण, २६ फाम- 
५क्रिया, ३० अष्टादश लिपि परिच्छेद, ३१ तत्कालबुद्धि, ३२ 
प्रस्तुयद्धि, ३३ वद्यकक्रिया, ३४ झुबण रत़मेद, ३५ घट 
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अम; ३६. सारपरिश्रम, ३७. अजनयोग, ३८ चूणयोग, ३. 
हस्तलाघव, ४०. वचनपाटव, ४१. भोज्यविधि, ४२, वाणि- 
ज्यविधि, ४३. काव्यशक्ति, ४४७, व्याकरण, ४५. शालिखण्डन 
४६. मुखमंडन, ४७, कथाकथन, ४८. कुछुमग्रंथन, ४६. चरवेष, 
पू०, सकल भापाविशेष, ५१, अभिवानपरिज्ञान, ५२. आस- 
रण पहनना, ५३. भ्रृत्योपचार, ५४. ग्रह्माचार, ५५. शाय्य- 
करण, ४५६. परनिराकरण, ५७ धान्यरंघन, ०८. केशवंधन, 
०<, वीणादि नाद, ६०, वितडाबाद, ६१. अकविचार, ६२. 
लोक व्यवहार, .६३. अत्याक्षरिक्रा, ६४. प्रश्नप्रहेलिका । 
अब की सचे सांसारिक कला पूर्वाक्त कछाओं का प्रकरः 
भूत है, इस वास्ते सर्व कछा इन ही के अन्तमभूत हैं । जैसे 
प्रथम लिपि कला के अठारह भेद्‌ दक्षिण हाथ से ब्राह्मी 
पुत्री को सिखाई, तिस के नाम कहते हैं । 
१. हंसलिपि, -२. भूतलिपि, ३ यक्ञल्तिपि, ४. राक्षस- 
लिपि, ५. यावनी लिपि, ६. तुरकी लिपि, 
“१८ प्रकारकी ७. कीरीलिपि, ८. द्वावडीलिपि, ५ खेधवी- 
ल्पि लिपि, १०. मालवीलिपि, ११. नडीलिपि, १२- 
नागरीलिपि, १३. छाटीलिपि, १४. पारसी- 
लिपि, १५.-अनिमित्ती लिपि, १६.-चाणक्ीलिंपि, १७. मूल- 
देवी, १८. उड्डीलिपि । -यह अठारह प्रकार की ब्राह्मीलिपि, 
देशविशेषके भेद्से अनेक-तरे की हो गई, जैसे कि--१- लाटी, 
२--चौड़ी, ३. डाहली, ७. कानडी, ५. गौजरी, ६. सोरठी, 


ले 
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७ मगहठी, ८ कॉफ्णी, £ खुसानी, २० मागधी, ११ 
लिंदरी १२ हाडी, १३ कीरी, १४ हम्मीरी, १५ परतीरी, 
२६ मसी, १७ भालपी, २८ महायोघी। 

तथा सुन्दरी पुत्री को चाम हाथ से भकव्रिया सिसाई। 
ज्ञो जगत्‌ में प्रचलित फला है, नित्तों से अनेक फार्य सिद्ध 
होते है, थे से थीफपमदेव ने प्रयर्ताई है । तिस में कितनीफ 
फला पई यार लुप्त द्वी जाती हैं, फिए सागग्री पाकर प्रगट मी 
हो नाती हैं, परतु नपीन पिद्या या फला फोई नहीं उत्पन्न 
दोती दै। जी फ्लाब्यवदार थीऋषभदेय जी ने चलाया है, 
थो लय आवश्यक सूत्र में देस लेना 

प्राप्ती जो मस्त फे साथ जन्‍्मी थी तिस का वियाद्र 
याहुवली फै साथ पर दिया । और बाहुबली फे साथ जो 
खुद्री पुप्री जमी थी, तिस का पिश्राद भरत फे साथ कर 
दिया। तब से माता पिता की दीनी फन्‍या का व्ययद्वाए 
प्रयीटित हुआ] 

भीऋषभदेयञ्ञी न युगल अथात्र एक ददर के उत्पन्न हुए 
यद्दिन भाई का यियाह दूर क्या। श्रीऋषभवेथ को पेस के 
लोक भी इसी तरें पिच्याद् करने लगे। धीकरपमतेय ते बहुत 
काल साई शाप्य फर | प्रज्ञा फे यासते सय त्तरें के शुगर उत्पन्न 
हुए । इस ऐतु से श्रीक्पमदेय यो जनी छोक जगव्‌ का या 
मानते हैं। दूसरे मतयाले जो ईश्यर पी करी झरुष्टि पदत 
हैं, थे भी इश्यर, ब्रादीश्यर, जगदीश्वर, योगीश्यर, अयद 


> जैनतच्यादश 
का कर्ता ब्रह्मा आदि विष्णु भादि योगी आदि भगवान 
आदि, अद्दत आदि, तीथकर, प्रथम बुद्ध, सब स बढ़ी इत्यादि 
जो नाम और मदिसा गाते है, व सब श्रीक्षपमतिव जी के दी 
गणानवबाद हैं, आर कोई खष्टि का कत्ता नहा दर्द 

सूखे पयौर आपानियों ने स्वकपरोलफॉल्यत शाररत्रों में 
ईश्वर विपय में मन मानो फल्पना कर लो रे है । उस 
फरपना को बहुत जीव आज नाई सद्यी मानते चले आय हू | 
क्योंकि सर्च मत जन के बिना ब्राह्मणों ने हो प्रायः चलाये 
हैं, इस चास्ते ब्राह्मण ही मतों के विश्वक्रमा है | अरु ल्लकिक 
शास्त्रों में जो कुछ है, सी ब्राह्मणों द्वी के बास्त ६ । ब्राह्मण 
भी छौकिक शास्त्रों ने तार दिये, फ्योंकि शास्त्र बनाने चालों 
के संतानादि खूब साते, पीते ध्राए आनन्द करते है | इत 
ब्राह्मणों की तथा, चेदों की उत्पत्ति जले आवश्यक आदिक 
शा्तरों में लियी है, तले भव्य जीवों के जानने चास्त यहां 
में भी लिखूगा । 


) 


निदान सर्व जगत का व्यवहार चला कर, भरत पुत्र का 
विनीता नगरी फा राज्य दिया, अरु बाहुबली पुत्र को तल्िला 
का राज्य दिया, शेष पुन्नों को और २ देशों का राज्य 
दिया । उन ही पुत्रों के नाम से बहुत देशों का नाम भी तेसा 
ही पड़ गया, जैसे अगदेश, चंगठेश, मगधदेश, इत्यादि देशों 
का नाम भी पुत्रों के नाम से पड़ गया। 
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पीछे भ्रीक्रपभदेघ ने स्थयमेय दीक्षा लीनी, उन के साथ 
फच्छ, मद्दाकछछ, सामतादिक चार हजार 
दीचा और छस्मस्व पुरुषों ने दीक्षा लीनी । श्रीकृपभदेव जी को 
काल एक व तक प्रिक्षा न मिली, तय चार हजार 
पुरुष तो भूरे मस्ते जटाघारी कद, मूल, 
फल, फ़ल, पनादि आहारी दो करके गगा के दोनों फिनारों 
पर तापस बन के रहने लगे, भर श्रीक्पभदेय जी का ध्यान, 
ज्ञप आदि ब्रह्मादि शन्दों से करने लगे | 
तय एक वर्ष पीछे यैशास शुद्दी तीज को हस्तिनापुर में 
आये, तदा श्रीक्पभदेव के पडपोते अ्रयासकुमार ने जाति 
स्मरण ज्ञान के बल से श्रीऋपभदेय को भित्ता बास्ते फिरते 
देख के इश्तुएस से पारणा कराया । फ्योंकि उस समय में 
लोगों ने कोई मिच्ताचर देसा नहीं; था, अरु न वो मित्षा भी 
देना जानते थे । तिस कारण से श्रीऋषभदेव जी को हाथी, 
घोडे, झ्ाभूषण कन्यादि तो बहुत भेद करे, परन्तु थे तो उस 
समय में त्यागी ये, इस बास्ते लीने नहीं | तथर लोगों ने 
अयासबुमार को पूछा कि तुमने भीऋषभदेय जी को मित्चार्थी 
कैसे जाना ? तब थ्रेयासकुमार मे अपने और श्रीऋपमदेय जी 
के भाठ भावों फा सम्बध फहा। सो सर्च प्रधिकार आपश्यक 
शाय में लिखा है। तव पीछे सर्व जोक भिच्ा देने को रीति 
जान गये। 
भीऋषभदेय जी एक इजार घर्ष तक देशों में रुग्मस्थ पने 
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विचरते रहे। तिस अवस्था में कच्छ अरु महाकच्छ के बेटे 
नमि और विनमि ने आकर प्रभु की वहुत सेवा भाक्ते करी । 
तव घरणेद्र ने प्रशप्रत्यादि अडतालीस हजार विद्या (४८०००) 
उन को देकर वेताब्यगिरि की दक्षिण अरु उत्तर, इन दोनों 
अ्रणिका राज्य दिया, वे सर्व विद्याधर कहलाये । इन ही विद्या 
घर्रों की संतानों में रावण, कुँभकर्णाद्‌ तथा वाली सखुत्रीवादि- 
और पवन हनुमानादि सब विद्याघर हुए हैं। . - - : 

एकदा छझ्मस्थ अवस्था में श्रीऋषभदेव जी विहार करते 
हुए, वाहुचली की तक्षिछा नगरी में गये । वहां वाहिर वाग में 
फायोत्समने करके खड़े रहे । यह खबर जब चाहुबली को. 
पहुँची तव चाहुवली ने मन में विचार करा कि करू की 
चड़े आडस्बर से पिता को चंदना करने को जाऊंगा ! 
प्रभात इये जब आडसम्बर से गया, तव श्रीऋपभदेव जी 
तो तहां से और कहीं चले गये । तब बाहुबली वह 
डदास हुआ। तब अश्रीक्रषभदेव -जी के चरणों की जगा 
पर धर्मचक्रतीये स्थापन कराया,- वो” धमचक्र तीथ्थ, 
विक्रम राजा तक तो रहा, पीछे जब पश्चिम देश में नवे 
मतमतांतर खड़े हुए, तच से वो तीथ नष्ट हो -गया। 

तव पीछे श्रीऋषभदेव जी-वाब्हीक;” जोनक; श्य डम्बं, 
इछाक, खुबण भूमि, पलुवकादि -देशों- में विचरने, लगे,-+ 
तहां जिनों ने श्रीऋषभदेव जी का दशन करा, वो'तो सब 
भद्रक स्वभाव वाले हो गये ।-अरु शेष जो रहे। वो- सब 
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स्लेच्छ, निदयी अनाये हो गये। अनेक कल्एना के मत मानने 
लगे, उन फा'व्यवह्ार और तरे का वन गया । 
जब भ्रीकऋपमदेय को एक हज़ार वर्ष व्यतीत हुए तब 
+ विद्दार फरके विनीता नगरी के पुरिमताल 
केवल चाम प्राप्ति न्ञामा बाग में आये, तन बड़ बत्त के हेठ, 
और समवसरण फागुन बदि एकादशी फे दिन, तीन दिन के 
उपवासी थे तहा पद्दिले भद्दर में केरल शान 
अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान में सव्वे पदार्थों के ज्ञानने, 
देखने थाठा अत्मस्वरूप केयछकज्लान श्गद हुआ । तर 
धचौसठ इन्द्र आए, देवताओं ने समचसरण बनाया, सीन गढ़ 
यारा दस्वाजे, इत्यांदे समवसरण की रचना करी। एक 
एक दिशा में तीन तीन द्रवाजे बनाये, म"यमाय में भणि 
पीठिका प्रर्थात्‌ चौतरा बनाया, तिस के भध्यभाग में 
शअद्योकइत स्चथा, तिस के हेठ द्रयाज़ों के सन्मुस्त चारों 
दिशाओं में चार सिंहासन रचे। तिस में पू्े के सिददासन 
ऊपर ध्रीऋषभदेव अर्दत विराजमान हुए, अर शेष तीनों 
पिदासनों ऊपर भ्रीक्रषपमदेव सरीसे तीन बिंय स्थापन 
करे | तर जिस दरवाजे से कोई आवे, वो तिस पासे ही 
ओ्रीऋषभदेव ज्ञी को देखते थे । इसी वास्ते जगत में 
चार मुख वाला श्रीमगवान ऋषभदेय जी ब्रह्मा के नाम 
, से प्रासिदध हुआ । घनजय कोश में क्रीऋषपभदेव जी का 
नाम प्रह्मा लिखा है। 
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जब श्रीऋपभदेव जी को केवलक्ान उत्पन्न हुआ, तब 
भरत राजा श्रीकृपमठेव जी को केवली खुन कर सकल 
परिवार संयुक्त समवसरण में वन्दना करने को अरू डप- 
देश खुनने को आया । वहां श्रीक्रप्मदेव जी का उपदेश 
खुन कर भरत राजा के पांच सौ पुत्र अरू सात सौ पोते 
तथा ब्ाह्मी ऋषभदेव जी की वेटी और भी अनेक ख््रियों ने 
दीक्षा लीनी । मरुदेवी जी तो भगवान्‌ के छत्रादि देख 
के तथा चाणी खुन के केवली हो कर मोक्ष हो गई । तथा 
भरत के बड़े पुत्र का नाम ऋपमसेन पुंडरीक था, वो 
सोरठ देश में शन्नंजय तीथ ऊपर देह त्याग कर, मोक्ष गया, 
इस वास्ते शचुुजय का नाम पुंडरीकगिरि रकखा गया । 


भरत के पांच स्री पुत्रों ने जो दीक्षा लीनी थी, तिन 
में एक का नाम मरीचि था, उस मरीचि ने 

मसरीचि ओर जैन दीक्षा का पालना कठिन जानकर अपनी 
साख्यमत की आजीबिका के चलाने वास्ते नवीन मनः 
उत्पत्ति कल्पित उपाय खड़ा किया, क्‍योंकि उस ने 
ग्रहवास करने में तो बड़ी हीनता जानी। 

तब एक कुलिग बनाना चाहा । सो इस रीति से वनाया-- 
१, कि साधु तो भनदृण्ड, घचनदण्ड अरु काय दण्ड, इन 
वीनों द॒ण्डों से रहित है, और में तो इन तीनों दण्डों करके 
संयुक्त हैं, इस वास्ते मुझ को त्रिदण्ड रखना चाहिये | 
२. साधु तो द्रव्य अरू भाव करके मुण्डित है, सो लोच 
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फरता है, अरु मे तो द्वब्य मुडित ह, इस घास्ते मुझे उस्तरे 
पाछने से मस्तक मुडयाना चादिये, शिखा भी रफपनी चाहिये । 
३ साधु तो पाच मद्याबत पाठते हैं, अद मेरे तो सदा 
स्थूछ जीर फी दिखा का त्याग रहे । ४ साधु ती आर्कि 
चन है, अर्थाद्‌ परिप्रद रद्ित है, अछ मुझ डो एुक पवित्र 
फकादि रपनी यादिये | ५ साथु तो शीछ से सुगन्धित 
है, भर मे ऐसा नहीं हु, इस घास्ते मुझे चन्दनादि सुगनन्‍्थी 
लेगी ठीक है । ६ साधु तो मोह रद्दित है, अरुर्म तो 
मोद्द सयुक्तः है, इस घास्ते मुझे मोहाच्छादित को छछ्री 
रपनी चादिये । ७ साधु जूते रहित है, मुझ को परगों 
में कुछ उपानह (जूती ) भ्रमुप चादिये । ८ साधु तो 
निर्मेट है, इस यघास्ते उस के श॒हृवायर चख हैं, अरुमें तो 
प्रोध, मान, माया, अर लोम, इन चार्रो फपायीं फ्रके 
मेला है, इस वास्ते मुझे फपराय वस्त्र अर्थात्र गेश के रगे 
( भगयें ) घस्र रपने चादियें | € साधु तो सचित्त जद 
के त्यागी हैं, इस बास्ते में छान फे सचित्त पानी पीऊगा, 
स्‍तान भी फरूगा । इस तरे स्थूलसपायादांदि से भी 
निशत्त हुमआ । इस प्रकार के मरीचि ने स्वमति' से 
अपनी आजीविया के घास्ते लिंग यनाया, यही रिंग परि 
प्राजकों का उत्पन्न हुआ | 

मरीचि भगवान के साथ दी पेचरता रदा। तर साधुओों 
से दिसदश लिंग देख के छोग पूछतते भण्ठ।तव मरीचि 
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साधु का यथार्थ धर्म कहता था, अरू अपना पाखेडवेप पूर्वोक्त 
रीति से प्रगट कह देता था। जो पुरुष इस के पास धर्म खुन 
फर दीक्षा लेनी चाहता था, तिसख को भगवान्‌ के साधुओं 
को दे देता था । एक समय मरीचि भांदा (रोग ग्रस्त ) 
हुआ । तब विचार किया ऊि में तो असंयती हूं, इस चास्ते 
साधु मेरी वैयादत्त्य नहीं करते हैं, अरु मुझ करानी भी युक्त 
नहीं है, तव॒ तो कोई चेला भी मुझे वेयाइत्य चास्ते करना 
चाहिये । तिस काल में श्रीक्षपमदेव जी निर्वाण हो गये 
थे। पीछे एक कपिछ नामक राजा का पुत्र था, सो मरीचि 
के पास धर्म छुनने को आया | तव मरीचि ने उस को 
यथार्थ साधु का लिंग आचार कहा | तब कपिल ने कही 
कि तेरा लिंग विलकज्षण क्योंकर है ? तव मरीचि ने कहा 
- कि में साघधुपना पालने को समथ्थ नहीं हूं, इस वास्ते मैंने 
यह लिग निर्वाह के वास्ते स्वकपोलकदिपत बनाया हैं । 
तव कपिल ने कहा कि मुझे श्रीऋपमदेव के साधुओं का 
घमें रुचता नहीं है, आप कहो कि शाप के पास भी कुछ 
घमे है, या नहीं? तव मरीचि ने जाना,” यह भारीकर्मी 
जीव है, मेरा ही शिष्य होने योग्य है । इस छोभ से 
मरीचि ने कह दिया कि वहां सी घममे है, अरु मेरे पास 
भी कछुक घमे है । यह खुन कर कपिल मरीचि का शिष्य 
* हो गया। यह कपिल मुनि की उत्पत्ति है। 
... उस वक्त मरीचि के पास तथा कपिल के पास कोई भी 
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पुस्तक नहीं था, केपत् जों कुछ आचार मरीधे ने फपिल 
को थ्ता दिया, सोई आचार फरपिल फरता रहा । मरीचे ने 
उत्सूत्र भाषण करने से एरू कोदाकोटी सागरोपम छग 
ससार मे जम मरण की जृद्धि करी । भमरीजि तो फाल 
फर गया अद पीछे से फपिल ग्रथाथ छान शू-य॑ मरीखि 
की बताई हुई रीति परे चलता रहा | उस कपिल फा आछुरि 
मामा शिष्य हुआ । कपिल ने-- आछुरि को भी आचार 
मात्र हीं साग चतलयया । फपिल ने भौर भी वहुत शिष्य 
बनाये, उन के प्रेम में तत्पए हुआ । भर के ब्रह्म नामक 
पाचमे देवलोक में देवता हुआ। तब उत्पत्ति के अनातरः 
अवधिष्ठाल से देया, कि मेने कया दानादि अनुष्ठान करा 
है! जिस से मे देवता हुमा हू | तव अयधिशान से प्रत्थ 
जान शून्य अपने आखझुरि नामा शिष्प को देखा। तथ विचार 
फरा कि मेरा शिष्य कुछ नहीं जानता, इस को कुछ तत्त्व 
उपत्श फरू । ऐसा विंचार कर फपिल देयता आफाश 
में पचवण के मंडल में रद फर तंत्यशान का उपदेश फरता 
भया, छवि प्रव्यक्त से व्यक्त प्रगट दोतादहे । तिस अप 
सर में पह्टितत्र द्वा(त्र आउुरि ने बनाया | सिस में ऐसा 
कथन फ्रा कि प्रश्ति से मदत्‌ दोता है, भ्र८ मदद से 
अहफार दोता है, भद्दफार से पोर्डय गण दोता है । तिख॑ 
पोडद्गण में से पचतमात्रों से पाव ,भूत इत्यादि स्थरूप 
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पू्े इसी « अन्ध में सांस्यमतविपे लिख आये हैं, वहां से 
जान लेना | पीछे इन की संप्रदाय में नामी सख नामा 
आलचायगे हुआ । तब से इस मत का नाम साख्यमत प्रसिद्ध 
हआ | बास्तव में से परिवराजक संन्यासियों के लिग आचा- 
रादि घर्म का मसल मरीचि हुआ । इस साल्यमत का 
तत्व अब भी भगवद्गीता तथा भागवतादि पब्रन्‍्यां में तया 
सांख्यमत के शास्त्रों में प्रचलित है । एक जैनमत के विना 
सर्व मर्तों की जड़, इस से समभनी चाहिये । 
जब श्रीऋपसदेव जी को केबलूमान उत्पन्न हुआ था, 
उसी दिन भरत राजा की आयुधशाल्त्र में चक्रर्त उत्पन् 
हुआ । तब भरत ने भरतजेत्र के खे खडों में राज बनाया, 
अपनी आना मनाई, इसी वास्ते इस का नाम भरत खण्ड 
प्रसिद्ध हुआ । * 
जब भरत ने अपने छोटे भाइयों को झान्ना मनाने वास्ते 
दत भेजा, तब तिनों ने विचार करा कि 
ब्राह्मणों की उत्तत्ति राज तो हम को हमारा पिता हें गया हैं, 
तो फिर हम भरत की आज्ञा क्योंकर मार्न ! 
चलो पिता से कहे ॥ जेकर अपने [पेता भ्रीकपभदेव जी 
कहेंगे, कि तुम सरत की झ्ाज्षा मानो, तब तो हम आज्ञा 
मान लेचेंगे, जेकर हमारे पिता कहेंगे कि छडो तो हम 


माह की जा की जा >> 3०5 3 जा ५ 
5 नि शक पक पक की नह मत मर कक 0. 53302 24: 0+%:4क 0४% बबथतथा ३०/७२०३७५८७००७- “३५:९० 


चतर्च € 
* चतुर्थ परिच्छेद पृू० २७८---३५९० 


पकादद परिच्छेद स्प्तश्‌ 


छडैंगे। ऐसा विचार फरके कैलास पयत के ऊपर भीऋष 
मदेय जी के पास गये । सतव कपमदेव जी ने उन के मन 
का गह्रभ्िप्राय ज्ञान फए उन को उपदेश फरय | जो उप 
देश फरा था, सो श्रीसूभ्रहताग सूत्र के दूसरे घतालीय 
अध्ययन में लिया है । सर तो उपदेश झुन फर अठानये 
पुष्ों ने दीखा ले लीनी, सर्व भमगड़े छोड़ दिये । इस घात्ता 
में भरत की अपकीत्ति हुईं | तव भरत अक्रप्त्ती पाच 
सौं गाडे पयासप के लेकर समवसरण में आया, और फछएने 
झगा कि में अपने भाइयों को भोजन फराऊगा भर झपना 
अपराध ज्षमा फराऊमा | तब श्रीकपमनेय जी ने फहा 
कि ऐसा आहार साधुमों यो लेना योग्य नदीं। तब भरत मन 
में बड़ा उदास हुआ । भरत ने फद्दा कि अय में यह जाहाए, 
किस यो दू ! सब शप्त--इन्‍्द्र मे यहा कि जो तेरे से 
शुणों में अधिफ दोवें, तिन को यद्द भोजन दो । तर 
भरत ने मन में पिचार करा कि मेरे से सुणाधिफ तो भ्रायफ 
है । तय भरत ने थहुत शुणयात्‌ श्रायकों फो घो भोजन 
जमिमाया। और उन धायकों यो भरत जी ने फद्द दिया कि 
सुम सर्य मिल फर प्रतिदिन क्र्थान्‌ रोज फी रोज मरा दी 
भोजन फरा करो । सेती याणिज्यादि कुछ काम मत फरा 
बरो, केयर स्थाध्याय फरने में तत्पर रदो, मोज़न फरके मेरे 
भददलों के दरवाजे भागे बैठ के तुम मे ऐसे फहना कि 


* जितो मच धर्धते भय तस्मास्मदत मादनाी  तथ थे 
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श्रावक ऐसे ही करते भये । अरू भरत राजा तो भोगवि- 
लासों में मन्न रहता था, परन्तु जब तिन का शब्द खुनता 
था, तव मन में विचारता था, कि किसने मुझे जीता है ? 
तब विचार करा कि क्रोध, मान, माया अरु लोभ, इन चार 
क्पायों ने मुके जीता; है, तिनो से ही सय को बइछ्धि होती 
है। ऐसा विचार करने से भरत को बड़ा भारी चेराग्य 
उत्पन्न होता था । 

इस अवसर में रसोई जीमने वाले श्रावक वहुत हो 
गये | ज़ब रसोईदार रखोई करने में समर्थ न रहा, तव ' 
भरत महाराज को निवेदन करा कि में नहीं जान सकता, 
कि इन में श्रावक कौन है, ओर कौन नहीं है? त्तव भरत 
ने कहा कि तुम पूछ के उन को भोजन दिया करो । तव 
रखोई करने वाले उन्त को पूछने लगे कि तुम कौन हो ? वे 
कहने रंगे, हम आ्रावक हैं । फिए तिना को पूछा कि शवों 
के क्रितने बत हैं ? तव तिनों ने कहा हमारे पांच अशुव्॒त 
हैं, अर सात शिक्षा बत हैं ।इस तरें से जब जाना कि यह 
श्राचक्त ठीक हैं, तव उन को भरत महाराज के पास लाये। 
भरत ने उन के शरीर मे काकणी रल से तीन , तीन रेखा का 
चिन्ह कर दिया, अरु छठे महीने अलुयोग परीचा करते रहे । 
वे सर्वे श्रावक ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध डये । क्योंकि 
जब सरत महाराज के दरवाजे आगे वे 'माहन' 'माहन' 
शब्द बार बार उच्चारण करते थ्रे, तव छोक उन को 'माहन! , 
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फहने छग गये। जैनमत के शास्त्रों में प्राकृत भाषा में अब भी 
ब्राह्मणों को 'माहन' फरफे लिखा है। अर ज्ञो सस्हृतत आाहझण 
' शब्द है, वो प्राहत व्याकरण में वमण और भादण के स्वरूप 
से सिद्ध द्वोता है। भ्री अनुयोग द्वार सूत्र में प्राह्मणों फा 
नाम “घुड्रसायया” अर्थात्‌ बड़े श्रायक्र ऐसा लिखा है । यहद्द 
सर्व ब्राह्मणों की उत्पत्ति है, अरु सो प्राह्मण अपने यों को 
साधुओं को देते थे। जिनों ने प्रधज्या न छीनी ये धायफ 
सतधारी शुए | यद रीति तो भरत के राज्य में रद्दी । 
पीछे भरत का बेटा भादित्ययय हुआ, अर्थाव्‌ सूर्ययणा) 
जिस के सतान वाले भरत क्षेत्र में सूययशी फहदे जाते हैं। 
अर याहुबछी फा यड़ा पुत्र चन्द्रय था, तिस के सतान 
घलले चॉडवशी फहे जाते दैं। भी ऋषभदेव जी के कुस नामा 
पुश्र फे सतान सघ कुयदयशी कहे जाते हैँ, जिन में फौरय 
पाडय हुये हैं । 
जब भरत फा चढ़ा बेटा सूयेयथ सिंहासन पर चैठा तय 
तिस के पास काकणी रक्त नहीं था, क्‍योंकि काकणी रत 
चअफ्रवत्तों फे सिपाय और कसी फे पास नहीं दोता है इस 
घास्ते सूययश राजा ने प्राह्मण भ्राचवकों के गले में सुवर्णमय 
यहोपवीत [जनेऊ इतिसापा) फरवा दिये, तथा भोजन प्रमुख 
सर्व भरत मद्दाराज्ञ की हरें देता रदा | जय सुययश का 
चेदा मदहायश गद्दी पर चेठा, तथ तिस ने रूप के यश्ोपयीत 
घनधा दिये । आगे तिनों की सतानों ने पचरगे रेशमी-पट्टसूत्र 


इ्पप जैनतत्त्वादश 


मय यशोपवीत चनाये, आगे सादे खूत के बनाये गये -। 
यह यज्ञोपचीत की उत्पत्ति है । 

भरत के आठ पाद तक तो ब्राह्मणों की भक्ति भरत की 
तरे करते रहे | पीछे प्रजा भी ब्राह्मणों को भोजन कराने 
लगी, तव सर्व जगे ब्राह्मण पूजनीक समझे गये । आठसमे 
तीथंकर श्रीचन्द्रप्रभ स्वामी के वक्त तक सर्वे ब्राह्मण बत- 
धारी, जैनधर्मी श्रावक रहे । अरू श्रीचन्द्रभभ भगवान, के 
पीछे कितनाक काल व्यतीत सये इस सरन खण्ड में जैनमत 
अर्थात्‌ चतुर्विधसंघ और से शास्त्र विच्छेदः हो गये । तब 
'तिन ब्राह्मणाभासों को लोक पूछने लगे कि धघमें का स्घरूप 


हम को चतलाओ । तब तिनों ने ज्ञो मन में माना, और 
अपना जिस में लाभ देखा, सो घमे चतरहाया | अनेक तरें 


के भ्रथ चनाये गये । 
जब नवमे श्रीसुविधिनाथ--पुष्पदेत अरिहंत हुए, तिनों 
ने जब फिर जैन धर्म पगट करा, तव कितनेक ब्राह्मणासासों 
ने न माना, स्वकपोलकटिपत मत ही का कदाग्नह रक़्खा, 
साधुओं के ठेपी वन गये, चारों वेदों का नाम भी 
चदल दिया, अरु उन वेदों में मतकूव भी और का और 

लिख दिया ! 

अब चारों वेदों की उत्पत्ति लिखते हैं । जब भरत राजा 
ने ब्राह्मणों को पूजा, तव दूसरे छोक भी 
“वेदों की उत्पत्ति आह्मणों को बहुत तरे का दान देने छग गये । 
-_...  तव भरत चकवर्त्ती ने श्रीऋषभदेव जी के 
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उपदेशानुसार तिन आह्म्णों के स्वाध्याय फरने वास्ते श्रीका 
दीश्वर फ्पमदेवजी फी स्तुति और भ्रावक के धम का स्वरू 
पगर्मित, ऐसे चार आयेपेद रचे। तिन फे यद्द नाम रक्खे--१ 
ससारखदशेन वेद, २ सस्थापनपरामदैन चेद, ३ ,तत्यावबोध 
वेद, ४ विद्याप्रयोध पेद | इन चारों में सघेनय, बस्तु के 
फथन सयुक्त तिन ब्राह्मणों को पढ़ाये | तय ये ब्राह्मण अरू 
पूर्वोक्त चार चेद. आठमसे तीथंकर तक यथाथ चले आये। 
पर ठु जर आउमे तीथेकर का ती थे व्रिच्छेद हुआ, तथ तिन 
आाप्मणामार्सों ने घन के लोस से तिन वेदों में ज्ींय हिंसा 
आदि की प्ररूपणा फरफे उलट पुलट कर डाले । जनधमे 
का नाम भी वेदों में से निकाल दिया, घल्कि अयोक्ति फरफे 
“देत्य दस्यु पेदबाह्म ” इत्यादि नामों से साधुओं की सिंदा 
गर्मित १ ऋण, २ यज्ञ, ३ साम, ४ अथवे, ये चार नाम 
कल्पन फर दिये | तिन धाक्षणों में से जिनों ने तीथकरों फा 
अपदेश माना, उनों ने पूर्य वेदों के मन्न न त्याग । सो आज 
तकदृक्षिण करणादक देश में जैन आआह्मर्णों के फठ है. ऐसा 
, खुना और बेखा भी है। तथा उन भराचीन थेदों फे कितमेफ 
मच मेरे पास भी हैं । यत उक्त आग्रमे-+ 2 
सिरिभमरद चवयद्दो, भारियवेयाणव्रिस्छु उपपन्तो | 
माहण पदणत्थमिण, कड़िय छुहज्काण उयहार ॥॥॥ 
निणतित्ये बुच्छिन्रे, मिच्छते माह्णेद्दि तेठविया ) 
प्रस्मभयाण पआ, भ्रप्पाण काहिया तेहिं ॥३॥ 
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इत्यादि | यहां से आगे याद्षवल्कय, सुलसा, पिप्पलाद, 
अरु पर्वत प्रमुख ने तिन वेदों की रचना विशेष हिंसा युक्त 
कर दीनी । तिस फा भी स्वरूप किंचित मात्र यहां 
लिख देते हैं । 
बृहद्रण्यक उपनिद्‌ के भाष्य में लिखा है. कि जो यत्नों 
का फहने वाछा सो 'यश्षवल्क््य, तिस का पुत्र याशवल्क्य | 
इस कहने से भी यही प्रतीत द्ोता है, कि यज्ञों की रीति 
प्रायः याशवल्क््य से ही चली है । तथा बआाह्मणण छोगों के 
शार्त्रों में लिखा है, कि याश्नवव्स्य ने पूर्व की ब्ह्मविदा 
बम के सूर्य पासों नवीन तब्रह्मविद्या सीख के प्रचलित करी | 
इस से भी यही झरन्ुमान निकलता है, कि याघ्षव्क्ष्य ने 
प्राचीन चेद छोड़ दिये, और नवीन यनाये । 
तथा भरी भेसठ शल्तकापुरुष चरित्र ग्रंथ में आठमे पर्व 
के दूसरे सगे में ऐसा लिखा है, कि फाशपुरी 
हिंसात्मक यज्ञ में दो संन्यासिनिया रहती थीं, तिन'में एक 
ओर पिप्पलाद का नाम खुलसा था, अरू दूसरी का नाम 
खुभद्रा था। यह दोनों ही बेद्‌ अरु वेदांगों 
की जानकार थीं। तिन दिनों वहिनों ने बहुवादियों को वाद 
में जीता । इस अवसर में याशवल्क्य परिबराजक तिन के 
साथ वाद फरने को आया | आपस ,में ऐसी प्रतिज्ञा करते 
कि जो हार जावे, वो जीतने वाले की सेवा करे | तब 
याक्षवल्क्य ने खुलसा को वाद में जीत के अपनी सेवा करने 
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वाला पनाई | सुलला भी रात दिन याश्षवलक््य की सेवा 
फरने छगी | याशयत्क्य कर सुल्सा यद्द दोनों ग्रौदनवत 
तरुण थे। इस चास्ते दोनों कामातुर दो के भोगविछास 
फरले लग गये | सच तो है क्लि अस्रि और फुस पिल के 
झम्नि फ्योंकर भ्रज्यलित न होवे. निदान दोनों फाम 

क्रीड़ा में मप्न होकर कारापुरी फे निकट कुटी में वास करते 
थे। तब याश्षवरक्य खुलसा से पुत्र उत्पन्न हुआ । पीछे लोगों 
के उपहास फे भय से उस लड़के जो पीपछ के इच के हे 
छोड़ फर दोनों नठ के कही को चले गंये ॥ यह दृत्तात 
सखुभद्वा जो खुलसा की बद्दिन थी, उस ने छुनां । तंव तिस 
बालक के पास आई | जब घालक को देखा, तो पीपछ फा 
फल स्वयमेय मु में पडे को चवोल रहा है, तथ तिस का 
नाम भी पिप्पलाद रकफ्खा | और तिस को अपने स्थान में 
लेजा के यत्ष से पाला, अरु चेदादि शास्त्र पढ़ाये | तय पिप्प 

लाव बड़ा बुद्धिमान हुआ, यहुत वादियों फा जभिमान दूर 
करा | पीछे तिस पिप्पछाद फे साथ सुलसा भौर याशवरस्य 
यह दोनों चाद फरने को आए | तिस पिप्पलाद ने दोनों को 
याद में जीत लिया, और खुमद्रा मासी के कदने से जान 
गया, कि यद्द दोनों मेरे माता पिता हैं, और मुक्े जन्मते को 
निद्‌य द्वो फर छोड़ गये थे। जब वहुत क्रोघ में आया तब 
याशवद्क््य अर खुछसा के आगे माठ्मेघ पिठ्मेघ यज्ञों को 
युक्ति से सम्यक्‌ रीति से स्थापन करके पिठ्मेध में याश्षपद्क्र्य 
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को और मातमेध में सुलला को मार के होम करा । मीमां- " 
समझ मत का यह पिप्पलाद मुख्य आचाये हुआ | इस का 
चातली नामा शिष्य हुआ । ठतव से जीवहिसा संयुक्त यन्न 
प्रचलित हुए,। 

याशवल्क्य के बेद' बनाने में कुछ भी शका नदी, फ़्योंकि 
चेद में लिखा है-- धानलवल्क्येति हो वाच” अर्थाव्‌ याशवल्क्य 
ऐसे कहता सया । तथा बेद में जो शाखा है, वे वेदकर्त्ता 
मुनियों के ही सबब से है । इस वास्ते जो आवश्यक शास्त्र 
में लिखा है, कि जीवहिंसा संयुक्त जो वेद हैं, वे खुलला 
अरू यात्रवल्स्यादिकों ने बनाये है, सो सत्य है । 
क्योंकि कितनीक उपनिपदों में पिप्पलाद का भी नाम 
है, तथा और मुनियों का भी कितनीक जगे में नाम है। 
जभदस्लि, कश्यप तो वेदों में खुद नाम से लिखे हैं। तो फिर 
चेदों के नवीन होने में क्या शंका रहती है ? 

तथा लंका का राजा रावण जब दिग्विजय करने के वास्ते * 
देशों में चतुरंग दल लेकर राजाओं को अपनी भ्राज्ञा मना 
रहा था ।इस अवसर में नारद मुनि छांठी, सोटे छात और 
घूसे- से पीटा हुआ पुकार करता हुआ रावण के पास : 
आया। तब रावण ने नारद्‌ को पूछा कि तु को किसने- 
पीटा है ? तब-नारद ने कहा कि राजपुर नगर मैं? मर 
नामा राजा है, सो मिथ्यादृष्टि है । बो- ब्राह्मणभासों के: 
उपदेश से यज्ञ करने: छगा । होम के वास्ते सौनिकों की 


नह 
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त्तरे वे ब्राह्मपाभास अरराद शद करते हुए विचारे पशुओं 
को यज्ञ में मारते हुए, सने देखे । तब में आकाश से उतर 
के जहा मस्त राज़ा ब्राह्मणों के साथ में बेठा था, सदा 
आकर भरत राजा को फद्दा कि यह तुम क्‍या कर 
रहे दो ? तब मस्त राजा ने कहा कि ब्राह्मणों फे उपदेश से 
चेबताओं की तृप्ति वास्ते और स्पगे वास्ते यह यज्ञ म 
पशुझों के बलिदान से करता है, यह महाधघमे है। तब 
नाख्‌ फहता है, कि मैंने मस्त राजा को कहा फि हे राजन 
जो चारों प्रेदों में यज्ञ करना फद्ा है, यो यज्ञ में तुम 
को खुनाता है । 
आत्माछो यद्ष फा यप्टा अर्थाद करने वाला है, तथा 
तपरूप असल है, ज्ञानरूप घुत है, फर्मेरूपी इन्धन है क्रोध, 
भान, माया, अर छोभादि पशु हैं, सत्य चोलने रूप यूप 
अर्थात्‌ यशस्तभ है, तथा सर्व जीवों की रक्ता फरनी यह 
दक्चिणा है, तथा ज्ञान, दृशन अरु खारित्र, यह रलनयी 
रूप जिचेदी है । यह यज्ञ चेद का कह! हुआ है। ऐसा यज्ञ जो 
योगाभ्यास सयुक्त करे, तो फरने वाला मुक्त रूप दो जाता 
है | शझौर जो राकस सुल्य दो के छागादि मार के यश 
करता है, सो मर फे घोए नरक में चिग्काल तक मद्दादुख 
भोगता है । हे राजन ! तृ उत्तम चश में उत्पन्न हुआ हे, 
बुद्धिमान और धनवान हे, इस धास्तेहे राजन! तृ इस 
च्याधोचित पाप से निव्ृत्त दो जा। जेकर प्राणिवध से ही 


सना 


न दः 
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पे 


ज्ञीवों को स्वर्ग मिलता होवे, तब तो थोड़े दी दिनों में यदद 
जीवलोक खाली हो जावेगा । यह मेरा वचन झुन के ये 
की अश्नि की तरे प्रचणड हुए हुए ब्राह्मण हाथ में लछाटी, 
सोटे ले कर स्व मेरे को पीदने लगे । तब जैसे कोई पुरुष 
तदी के पूर से डर कर दीप में चला आता है, तेसे में 
दौड़ता छुआ तेरे पास पहुँचा हैं. । हे राचण राजा ! विचारे 
निरपराधी पशु मारे जाते है, व्‌ तिन की रज्ा करने में 
तत्पर हो । जैसे में तेरे शरण से बचा हे ऐसे तू पशुओं 
को भी बचा । तब रावण विमान से उतर के मरुत राजा के 
पास गया । मरुत राजा ने रावण की वहुत पूजा, भक्ति 
झादर, सनन्‍मान करा । तब रावण कोप में हो कर मस्त 
राजा को ऐसे कहता भया | झरे ' तू नरक का देने वाढा 
यह यश क्या कर रहा ? क्योंकि धमम तो अहिंसारूप सर्वेज्ष 
तीथैकरों ने कहा है, सोई जगत्‌ के हित का करने वाला ह्ठे। 
जब तुमने पशुओं को मार के घर्मं समममा, तव ठुम को 
हितकारक क्योंकर होवेगा / इस चास्ते यह यज्ञ तुम 
को दोनों लोक में अदितकारक है| इसे छोड़ दो, नहीं तो 
इस यज्ञ का फल तेरे को इस लोक में तो में देता हैं, झौर 
परंलोक में तुमारा नरक में वास होवेगा । यह झुन कर 
मरुत राजा ने यज्ञ करना छोड़ दिया । क्योंकि रावण 
की आज्ञा उस वक्त ऐसी भयेकर थी, कि कोई उस को 
ड््लघन नही कर सकता था । 
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इस फथानक से यह भी मात्यम हो जाता है, कि जो 
ब्राह्मण छोग फद्दते है कि आगे रास यज्ञ विध्यसल कर 
देते थे, सो फ्या जाने रादणादि जबरदस्त जेनथर्मी राजा 
पशुयध रूप यक्ष फा करना छुड्टा देते थे । तव से ही त्राह्मणों 
ने पुराणादि शास्त्रों में उन ज्वरदस्तन जनराजाओों को 
राचेसों के नाम से लिया है। तथा यह भी खझुनने में आया 
है, कि नारद्‌ जी ने भी माया के चश से जनमत धार के 
घेदों की निन्‍दा फरी थी | तो क्या जाने इस फकथातक का 
यदी तात्पये ज्ञोगों ने लिख ल्या दो । 


पीछे रायण ने नारद्‌ को पूछा कि ऐसा पापकारी पशु 
घधात्मक यद यज्न कहा से चला है | तथ 

वेदमज का अथ ज्ञारद जी ने फद्दा कि शक्तिमती नदी करे 
ओर बसुगणा फिनारे पर एक शुक्तिमती नगरी है रो 
घीसर्वे भ्रीमुनिस्युयत स्वामी हरिवंश तीर्थ- 

फरए की ओछाद में जब फितनेफ राजा व्यतीत दो गये, त्व 
अमिचद नामा राजा हुआ । तिख असिचन्द्र राज्ञा का 
घसुनामा येटा हुआ | थो बस्चु मद्दा वुद्धिमाव, सत्यावादी, 
ज्ोगों में प्रसिझ हुआ | तिल्ल नगरी में क्ीरकदवक उपा 
ध्याय एदता था तिस का पवत नामक पुत्र था। धहा एक तो 
राजा फा वेदा बसु दूसरा पर्वेत और तीसरा में ( नारद ) 
इम तीनों प्तीरकद्वक उपाध्याय के पास पढ़ते थे | एक 
समय हमर त्ती सीनों जन पाठ फरस्ने के क्रम से रात्रि को 


2 ज्ञनतत्वादश 


सो गये थे और उपाध्याय जागता था। हँम छत ऊपर सोते 
थे। तब दो चासण साधु ज्ञानवाव, आकाश में परस्पर 
बातें करते चले जाते थे, कि इस क्षीरकदंवक उपाध्याय 
के तीन छात्रों में से दी नण्क में जायेंगे, अरू एक स्व में 
जायेगा । सुनियों का यह कहना छुन करके उपाध्याय जी 
चिन्ता करने छूंगे, कि जब मेरे पढाये हुये नरक में जाएंगे, 
तब यह मुभ् को वहुत डुप्ख है | परन्तु इन तीनों में से 
नरक कौन जायगा ? और स्वगे कौन जायगा १ इस चात 
के जानने बास्ते तीनों को एक्र साथ चुलाया | पीछे गुरु जी 
ने हम तीनों को एक एक पीठी का ऊंकेड दिया, और कह 
दिया कि इन को ऐसी जगे में मारो जहां कोई भी न देखता 
होवे ' पीछे वु अर पर्वत यह दोनों तो शून्य जगा 
में जा कर दोनों पीठी के बनाये कुकड़ों को मार लाये। ओर 
मैं उस पीढी के कुक्कड़ को ले क़र वडुत दूर नगर से वाहिर 
चला गया, जहां कोई सी नहीं था | तहां ज्ञाकर खड़ा 
हुआ, चारों ओर देखने रूगा और मन में यह तके उत्पन्न 
हुआ, कि गुरू महाराज ने तो यह आज्ञा दीनी है, कि हे 
बत्स | यह कुकड़ तू ने तहां मारना, जहां कोई देखता न 
होवे | तो यह कुकड़ देखता है, अरू मेँ भी देखता हूँ; खेचर 
देखते हैं, लोकपाल देखते हैं, शानी देखते हैं, ऐसा तो 
जगत में कोई सी स्थान नहीं जहां कोई न देखता होवे, 
इस यास्ते गुरु के कहने का यददी तात्पर्य है, कि इस कैकः 
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फायथ न फरना । फ्योंकि शुरू पूज्य त्तो सदा दयावन्त 
और द्विंसा से पराश्पुच हैँ, केयछ हमारी परीक्षा लेने 
घास्ते यह आदेश दिया है । तय मे ऐसा विचार फरके 
घिना दी मारे कुक्ड़ फो ले के गुर के पास चछा आया, 
और झुकड़ के न मारने का सत्र सब गुंख को 
कह दिया । तप्र शुरु ने मन में निश्चय कर लिया कि 
यह नारद ऐसे विप्रेर बाला है, सो स्पग जायगा। सझ 
शुरु जी ने मुझ फो छाती से रूमाया, अर बहुत 
साधुफार फ्द्ा | 

तथा बसु झौर पर्वत भी मेरे से पीछे शुरू फे पास श्राये | 
और गुर फो फददते भये कि हम झकाड़ों को ऐसी जगे 
मार के आये हैं, कि जद कोई भी देखता नदींथा। तब 
शुस ने फद्दा कि तुम तो हेसते थे तथा सेचर देसते थे, तय 
है पापिष्ठो ! तुम ने कुक फ्यों मारे? ऐसे कह फर गुरु ने 
सोचा कि पंत आए घझु के पढ़ाने की मेहनत मैंने ब्यथ 
ही फ्री, मे फया करू ? पानी जसे पाश्न में जाता है, 
पैसा दी वन जाता है । विधा फा भी यददी स्वमायही । 
जय प्राणों से प्याय पचत पुत्र और पुत्र से प्यार बसु, यह 
दोनों नरक में जायगे, तो मुके फिए घर में रह फर फ्या 
फरना हद! ऐसे निर्वेद से प्तीस्फद्बक उपाध्याय ने दीचा 
अद्दण फ्री-साधु धो गया । तिस के पद ऊपर पथत 
थैठा, क्योंकि व्याख्या करने में पर्यंत यड़ा प्रिचचण था । 


श्ष्प ज्नतत्वादश 


झोर में (नारद ) गुरु के प्रसाद से स्वशार्तरों में पंडित 
हो फर अपने स्थान में चला आाया | तथा अभिचन्द्र राजा ने 
तो संयम लिया, और बसु राजा राजासहासन पर चेंठा । 

बसु राजा जगत में सत्यवादी प्रसिद्ध दो गया अर्थात्‌ 
वसुराजा झठा नहीं है, ऐसा प्रसिद्ध दो गया। बखुराजा ने 
भी झपनी प्रसिद्धि को कायम रखने वास्ते सत्य बोलना ही 
अगीकार किया । वखुराजा को एक स्फटिक का सिंहासन 
ग़ुप्तप-ने ऐसा मिला कि सूर्य के चांदने में जब बसुराजा 
उस के ऊपर बठता था, तब सिंहासन लोगों को विलकुल 
नहीं दीख पड़ता था । इसी तरे बखुराज्ा आकाश में 
अघर घठा दीख पड़ता था । तब लोगों में यह प्रसिद्धि 
हो गई, कि सत्य के प्रभाव से वसुराजा फा सिंहासन 
देवता आकाश में थामे रखते है । तव सब राज़ा डर के 
घझुराजा की आज्ञा मानने रूग गये । क्योंकि चाहे सच्ची 
हो चाहे झूठी हो, तो भी प्रसिद्धि जो है स्रो पुरुष के बास्ते 
जयकारी होती है । 

तब एकदा प्रस्ताव में नारद शुक्तिमती नगरी में गया । 
वहां जा कर पर्वत को देखा तो वो अपने शिष्यों को ऋग- 
चेद्‌ पढा रहा है, और उस की व्याख्या करता है | तव ऋग- 
घेद' में एक ऐसी श्रुति आई “अजैर्य्व्यमिति” । तब 
पर्वत्त ने इस श्रुति की ऐसी व्याख्या करी कि अजा नाम 
-छाग--बकरी का है; तिनों से यज्ञ फरना--तिन को 
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मारे के तिन फे मास का दोम फरना । तब मेंने पर्दत को 
कहा है श्राता ! यह व्याख्या तू क्‍या भ्राति से करता है ! 
क्योंकि गुर भ्री क्षीरफद्वक ने इस श्रुति की ऐसे व्याख्या 
नहीं फरी है । ग्रुरुजी ने तो तीन बप के पुराने धान्य- 
जौ का अर्थ इस श्रुति फा करा है। “न ज्ञायत इत्यजञा”-जो 
चोने से न उत्पन्न होवें सो अज, ऐसा अथ भ्रीगुर जी ने तुम 
को और हम को सिखलाया था । वो अर्थ तुम ने किस 
हेतु से भुला दिया? तब पर्वत ने कहा कि तुम ने जो 
अर्थ फरा है, वह अथ शुरु जी ने नहीं कहा था, किन्तु जो अर्थ 
मने करा है, यही अर्थ गुरु ने कहा था, क्‍योंकि निथटु में भी 
अजा नाम घकरी का दी लिणा है। तब मेने ( नारद ने ) 
पय्रत को कहा कि शब्दों के अथ दो तरे के होते दैं। एक 
मुब्याथ दूसरा गौणाथ । तो यहा श्री शुरुभी ने गोणाय करा 
था । गुर धर्मोपदेणा फा घचन और यथायथे श्रुति का अथे, 
दोनों को अ-यथा क्रफे हे मित्र ! तू मद्दापाप उपाजेन मत 
फर। तथ फिर पर्चत ने फह्दा कि जा शब्द का अर्य भ्री 
शुरुजी ने सेप का करा है, निघदु में भी ऐसे दी अथ है। इन 
को उछघन करे तृ झघमे उपाजंन फरता है । इस वास्ते 
चसुराजा अपना सहाध्यायी है तिस को मध्यस्थ करके इस 
अथे का निणय फ्रो। जो क्ूठा दोवे तिस की ज़िला का 
हैद फरना, ऐसी पस्‍्रतिका कद्दी | तय मने मी पवेत का कद्दना 
भान लिया, क्‍योंकि साथ को क्या आाच है ? 


छ७७० जेनत त््वादश 


तब पवत की माता ने पर्वत को छाना (ग्रुप में) कहा कि 
हे पुत्र ' तू ऐसा झूठा कदाग्रह मत कर | क्योंकि मेने भी इस 


श्रुति का अर्थ तीन वर्ष का घान्‍्य ही खुना है, इस वास्ते 


तूने 


जो जिेहा छेद की प्रतिशा करी है, सो अच्छी नहीं करी । 
क्योंकि जो बिना बिचारे काम करता है, वो अवश्य आपदा 


में पड़ता है। तब पर्वत कहने बगा कि हे माता जी ! 


जो 


सैने प्रतिशा करी है, वो अब में किसी तरेँ से भी दूर नहीं 
कर सकता हूँ | तव माता अपने पर्वत पुत्र के दुःख से पीडित 
हो कर बसु राजा के पास पहुंची । क्योंकि पुत्र के जीवतब्य 


(जीवन) बास्ते कौन ऐसा है, जो उपाय न फरे £ 


जब चखुराजा ने अपने ग्रुरु की पत्नी को आते देखा 


,तब सिंहासन से उठ के खड़ा हुआ, और कहने लगा 
जैने आज ज्षीस्कदंवचक का दशन करा जो माता ठेफ 


कि 
को 


देखा । अब हे माता ! कहो मैं ,क्या करूं : और क्‍या 
दूं? तब ब्राह्मणी कहने छगी कि तू मुझे पुत्र की भिक्ता 
, दे, क्योंकि विना पुत्र के मेने हे पुत्र! घन, घान्‍्य का क्या 


करना है ? तंव वखुराजा कहने छगा हे माता ! मेरे को 
पर्वेत पूजने और पालने योग्य है । क्‍योंकि गुरू की तरे 
के पुत्र के साथ भी वत्तेना चाहिये, यह श्रुति का वाक्य 


ती 
गुरू 
है। 


तो फिर आज किस को फाल ने क्रोध में आकर पत्र भेजा 
है, जो मेरे भाई पचत को मारा चाहता है * इस वास्ते हे 
माता ? तू मुझे सववे इत्तांत कद दे । तव न्रनाह्मणी ने अपने 
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पुत्र का भज व्याप्यान और ज़िह्ा छेदने कीं :प्रतिशा कद 
खुनाई। और कहा कि जो ते ने अपने भाई की रक्षा करनी 
है, तो अजा शब्द फा अथ मेष अर्थात्‌ बकरी बकरा करना। 
क्योंकि मद्दात्मा जन परोपकफार के वास्ते अपने ध्राण भी दे 
देते हैं, त्तो बचन से परोपकार करने में तो फ्पा फदना दे? 
तब बसु राजा ने कहा कि हे माता जी में मिथ्यावचन 
कयोकर पोल ? क्योंकि सत्य योलने वाले पुरुष जेकर 
अपने प्राण भी जाते देख तो भी अलत्य नहीं बोलते हैं, तो 
फिर गुर का वचन अन्यथा फरना और झूठी साक्षी देनी, 
इसका तो कया ही कहना है ? तथ ब्राह्मणी ते फद्दा कि या तो 
शुरु के पुत्र की ज्ञान बचेगी, या त्तेरे सत्य ध्रत फा आग्रह दी 
रहेगा, और में भी तुझे अपने प्राण की हत्या दुगी । तब 
चसुणज़ा ने छाचार द्वोकर प्राह्मणी फा वचन माना-। पीछे 
क्षीस्कद्बक की भार्या प्रमुदित हो फर अपने घर को गई । 
इतने दी में में (नारद ) और पर्वत दोनों जने चशुराजा 
की सभा में गये | तब तद्दा बडे बढ़े विद्वान इकट्ठे सभा में 
मिले। झौर स्फटिक के सिंहासन ऊपर बैठ के वसुराजा सभा 
के पीच में समापति वन कर वैंठा । तंव पर्वेत ने झर मैंने 
अपनी अपनी ब्याग्या का पक्त बछुराजा को खुनाया । शोर 
पैसा भी फद्दा कि हे राजन तू ! सत्य फहदे. कि शुरु ने 
इन दो अथों में से फौज सा अथे फंहा था ? तब इद्ध ब्राह्मणों 
. ने कहा है राजा यू सत्य सत्य जो दोपे सो फद्द दे । क्योंकि 
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सत्य से ही मेघ वर्षता है, ओर सत्य से ही देवता खिद्ध होते 
हैं, सत्य के मरभाव से ही यह लोक खड़ा है, ओर तूं पृथ्वी 
में सत्यवादी सूर्य की तर प्रकाशक है, इस वास्ते सत्य ही 
कहना तुम की उचित है, ओर हम इस से अधिक «क्या 
कहें ?.यह वचन खुन कर भी वझुराजा ने अपने सत्य बोलने 
की प्रतिज्ञा को जलांजली दे कर “अजान्मेषानसुरु व््याख्य- 
द्ति” अर्थात्‌ अज का अथ गुरु ने मेष ( बकरा ) कहा था 
ऐसी साखी चसुराजा ने कही, तव इस अखसत्य के प्रभाव 
से ब्यंतर देवता ने वखुराजा के खिद्दालन को तोड़ के बखु- 
राजा को पृथ्वी के ऊपर पटक के माया । तव तो वखझुराजा 
मर के सातमी नरक में गया । 
पीछे चसुराजा के राज सिंहासन ऊपर बसुराजा के आठ 
पुज--१. पृथुवखु, २. चित्रवसु, ३. वासव, ४. शक्त, ५. 
विभावसु , ६. विश्वाचसु, - ७. खूर, ८. महाखझूर, ये आठों 
अनुक्रम से गद्दी ऊपर चैंठे । डन आठों ही को व्यंतर देव" 
ताओं ने मार दिया । तब खुबखु नामा नवमा पुत्र >तहां' से 
भाग कर नागपुर में चला गया, और दूसमा बृहदृध्चर्ज नामा 
पुत्र भाग कर मथुरा में चला गया, - और" मथुरा में , राज 
“करने लगा, इसे चहदृध्चज की संतानों में यदुनामा' राजा 
वहुत प्रसिद्ध हुआ | इस वास्ते हरिवेश की नाम, छूट गैया 
और यहुवेशी प्रसिद्ध हो गये जा 
यदु राजा के सूर नामक पुत्र हुआ | तिस सूँर रॉजा के 
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दो पुत्र हुपे । तिनमें से चढ़ा शौरी और छोटा खुवीए था। 
शोरी पिता के पीछे राजा बना, शौरी ने मथुरा फा राज्य 
तो अपने छोटे भाई छुवीर को दे दिया, और आप कुशावत्त 
देश में जाकर अपने नाम फा शौरीपुर नगए बसा के राज 
धानी यनाई । शौरी का बेटा अधकद्धष्णि आदि पुत्र हुआ । 
और अधकरप्णि के देश बेटे हुये--१ समुद्रविजय, २ 
अच्षोभ्य, ३ स्तिमित, ४ खागर, ५ दिमयान्‌, ६ अचल, 
७/घरण, ८५ पूर्ण, € अभिचाठ, १० बझछुढ़ेय । तिन में 
समुद्रविजय का बड़ा बेटा असिण्नेमि ज्ञो जनमत फा 
याबीसमा ती थकऋर हुआ । और चसुदेय के बेटे प्रतापी हृष्ण 
बासुदेव अरु बल्भद्र ज्षी हुय॑ | तथा खुयीर फा बेटा भोज 
घृष्णि और भोजबप्णि का उम्नसेन और उपम्रसेन का कस 
बेटा हुआ | और वसुराज़ा का दूसरा बेटा सुबसु जो भाग 
के नागपुर गया था, तिस का बहद्गथ नामा पुत्र हुआ। 
तिख ने राजगद में आकर राज करा, तिस का बेटा जरासिध 
हुआ ( यद मैंने यहा ध्रसग से लिस दिया है । 

तप यहा तो नगर के लोक और पण्डितों' ने पर्चत का 
चहुत उपहास करा | सय ने पवेत को कद्दा कि' तू झठा है, 
क्योंकि तेरे सायी वस्छु को झूठा ज्ञान कर देवना ने मार 
दिया, इस वास्ते तेरे से आधिक पापी कौन है ? ऐसे फह 
कर लोगों ने मिल के पवत को नगर से वाद्विर निकाल 
दिया ] तव मद्दाकाल अछुए उस पर्यवत फा सहायक हुआ | 
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यहां रावण ने नारद को पूछा कि वो महाकाल अखुर - 
कौन था ? नारद ने कहा यहां चरण़ायुगल 
महाकालासर नामा नगर है | तिस में अयोचन नामा राजा 
- और पर्वत था, तिख की दिति नामा भार्या थी । तिन 
दोनों की खुलसा नामक चहुत रूपवती बेदी 
थी । तिस खुछूसा का स्वयेवर उस के पिता ने करा । वहां 
और सर्व राजे घुलबाये । तिन सर्वे राजाओं में से सगर 
राजा अंधिक था | तिस सगर राजा की मंदोदरी ,नामा 
रणवास की दरवाजेदार सगए की आश्ञा से प्रतिदिन 
अयोधन राजा के आवास में जाती थी | एक दिता द्ति 
घर के वाग के कददली घर में गई, और खुलसा के साथ 
मंदोदरी भी तहां आ गई । तब मंदोदरी छुलसा ओर 
दिति इन दोनों - की चाते सुनने के वास्ते तहां छिप गई । 
तब दि्ति खुलसा को कहने लगी, हे घटी ! मेरे मन में इस 
तेरे स्वयेवर चिप चड़ा शट्य है, तिस का उद्धार करना तेरे 
आधीन है, इस वास्ते तू खुन ले । ह हि 
. मूल से श्रीऋषभदेव स्वामी के भरत अर चाहुबली यह. 
दो पुत्र हये। फिर तिन के दी पुत्र हुये तिन में भरत का 
सूर्ययश और बाहुबली का चन्द्रयश, जिनों से सूर्यवेश और 
_अन्द्रवंश चले हैं । चन्द्रवंश में मेरा भाई ठणविदुनामा 
- हुआ | तथा खर्थंश में तेरा पिता राजा अयोधन हुआ। 
ओर अयोधन खजा की 'बहिन-सत्ययंशा नामा ठर्णविद- की 
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भार्या हुईं। तिस का ब्रेटा मधुपिगल नामा सेरा भतीजञा है । 
तो हे सुन्दरी ! मैं तेरे को तिस मधुपिंगल को दिया चाद्ती 
हू, और तू तो क्या जाने स्ययवर में किस को दी जाएगो? 
मेरे मन में यद्द शल्य है । इस चास्ते तूते स्पययर में सर्वे 
शज्ञाओं को छोड़ के मेरे मतीमे मधुर्पिगल को घरना । तव 
झुलसा ने माता का कहना स्वीकार कर छिया । और मदो- 
दरी ने यह सर्वश्॒सात खुन कर सगर राजी को फद् दिया | 

> तथ सगर राजा ने अपने विश्यमूति नामा पुरोहित को 
आदेश दिया । यो विश्वभूति बड़ा फबि था उसने तत्काल 
शाजा के छक्षणों की सहिता चनाईं । तिस सह्दिता में ऐसे 
लिखा कि सगर तो शुभ लचण वाला वन जाये और मधुपिं 

गल ल्च्णहीन सिद्ध हो जावे । तिस पुस्तक को सदूक में 
बन्द फरके रफ छोडा/ जर सब राजा आकर स्वयवर में 
इफट्टे बैठे, तर खगर की आशा से विद्वभूति ने वो पुस्तक 
काढ़ा । अर सगर ने फद्दा कि जो रूक्षण द्वीन द्ोवे, तिस 
को या तो मार देना, अथवा स्वयवर से यचादिर निकाछ देना । 
यह कद्दना सब ने मान लिया । तय तो परोद्धित यथा यथा 
पुस्तक वाचता जाता है, तथा मधुपिंगल अपने 
को अपलक्षुण वाला,मान कर लज्ञावान द्योता जाता है । और 
स्वयवर से आप द्वी निकरू गयां। तव खुरूसा ने समर 
को घर लिया, दूसरे सव राज्ञा अपने अपने स्थानों को 
चअलेग.ये!। . 
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अर मधपिगछ तो उस अपमान से बालूतप करके साठ 
हज़ार चर्प की आयुवाला कालनामा असुर परमधामिक देव 
हुआ । तब अवधिप्लान से सगर का कपट जो उस ने 
सुल्खा के स्वयेवर में झूठा पुस्तक बनाया था, और अपना 
जो अपमान हुआ था, सो देखा जाना। तव विचार करा नकि 
सगर राज़ादिकों को में मारुं | तब तिन के छिद्र देखने लगा। 
जब शुक्तिमती नगरी के पास पवेत को देखा, तब ब्राह्मण 
का रूप फरके पर्वेत को कहने लगा कि हे पर्वत ! में तेरे 
पिता का मित्र हूं , मरा नाम शांडिल्य है, मे और तेरा पिता 
हम दोनों साथ धोकर गोंतम उपाध्याय के पास 
पढे थे, मेन सुना था कि नारद्‌ ने ओर दुसरे लोगों ने तुझे 
बहुत दु-खी करा, अब में तेरा पक्ष पुरुंगा, और मन्‍्त्रों करके 
रोगों को विमोद्दित करूंगा । यह कह कर पर्चत के साथ 
मिल के छोगों को नरक में डालने वास्ते तिस अखुर ने 
चहुत व्यामोह करा, व्याधि भूतादि दोष छोगों को कर 
दिये । पीछे वहां ज्ञो छोक पर्तरत का बचन मान लेता था, 
तिस को अच्छा कर देता था । शांडिल्य की आजा से 
पर्चेत भी छोगों को अच्छा करने लगा | उपकार करके 
लोगों को अपने मत में मिलाता जाता था । तव तिस अछुर 
ने सगर राजा को तथा तिस की रानियों को वहुत भारी 
रोगादिक का उपद्रव करा । तब तो राजा भी पर्वत का 
सेवक वना । अरू पर्वत ने शांडिल्य के साथ मिल के 
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तिस का रोग शात पकरा । तब पवेत ने राजा को उप 
देश करा कि-- 

हे राजन ! सौचनामणि नामा यज्ञ करके, मद्यपान अर्थात 
शराय पीने में दोप नहीं । तथा गोसय नामा यज्ष में अगम्य 
श्री (चाडाली ) झादि तथा माता बहिन, बेटी आदि से 
विषय सेवन फरना चाहिये । मातृमेघ में माता का और 
पिठ्मेध में पिता फा।वध अतर्वेदी! कुरक्षेत्रादिक में फरे, 
तो दोप नहीं । तथा कच्छु फी पीठ ऊपर अप्नि स्थापन फरके 
तपेण फ्रे घदाचित्‌ कच्छु न मिले तो शुद्ध द्राह्मण-फे 
मस्तक की ख्थरी ऊपर अधि स्थापन फरके छोम- करे. 
क्योंकि व्यरी भी फच्छु की तरे द्ोती दे । इस-वार्त में 
द्विसा नहीं है, फर्योकि वेदों में लिखा है-- 


सब पुरुष ऐजेंद, यद्वुत्त यद्धविष्यति । 
इगानो यो5सृतत्वस्य, यदब्षेनातिरोडति ॥ 


इस फा भायाथे यह है, कि जो कुछ है, सो सब प्रह्म 

रूप दी है। जब एक दी ब्रह्म हुआ, तय फौन कसी को मारता 

है? इस वास्ते यथाय्ि से यों में जीवद्िसा फरो, और 
तिन जीयीं फा मास भच्ण फरो, इस में कुछ दोप नहीं। 
' क्योंकि देखोद्देश फरने से मास पविन्न दो जाता है। दृत्यादि 
“उपदेश देकर सगर राजा को अपने मत में स्थापन करके 
अतर्चेदी कुस्क्षेत्राद्‌ में उस पर्चेत ने यज्ञ कराया । तथ 
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्फ्े 


कालासुर ने अवसर पा करके राजसूयादिक यज्ञ भी करायी । 
और जो जीव यज्ञ में मारे जाते थे, तिन -को विमानों में 
बैठा के देवमाया से दिखाया | तब लोगों को प्रतीत आ 
गई, पीछे वो निःशेक हो कर जीवहिंसारूपे यज्ञ करने छगे 
ख्रौर पर्वत का मत मानने लगे । सगर राजा सी यज्ञ करने 
में बड़ा तत्पर हुआ | खुछसा और सगर दोनों मर के नरंक 
में गये । तव महाकाछाझुर ने सगर राजा को नरक में मार 
पीटादि महादुःख दे के अपना वेर लिया | इस वास्ते हे 
रावण ! पर्चत पापी से यह जीवहिलारूप यज्ञ विशेष 
फरके प्रदत्त हुये हैं । हे राजा रावण ! सो यह यज्ञ ते ने 
निषेध फरा .। यह कथा खुन के राजा रावर्ण ने प्रणाम करके 
नारद को विदा करा |... | रा 
इस तरे से जैनमत के शास्त्रों वेदों की उर्त्पत्ति 
लिखी है सो अखश्यकसत्र, आचारदिऩकर, बअसठशलाका 
पुरुष चारित्र में सर्वे लिखा है, तहां से देख लेता ! 
और इस वर्चमान फाल में जो चारों वेद हैं, इन की 
उत्पत्ति, डाक्टर मोज्षमुलर साहिब अपने बनाये संस्कृत 
साहित्य अंथ में वो ऐसे लिखते हैं, कि वेंदों में दो भार है, 
पक छून्दोभाग, दूसरा मंत्र भाग़ है। तिन में छन्दोसांग:में इस 
प्रकार का -कथन- है, जैसे ,अज्ञानी के मुख, से . अकस्मात्‌ 
चचन निकला हो; तेंसे इस की उत्पत्ति: इकत्तीस सौ वर्ष 
: . से हुई है, और मन्त्रसणाग को बने- हये उनतीस॑ सौ - बे 
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हुये हैं। इस लियने से क्या आश्चर्य है? जो फ्सी ने उलट 
पुल्ट के फिए नयीन पेद' पना दिये दो । इन चेदों ऊपर 
अचट, सायण, रावण, मदहीधर, अरे शाकराचार्यानिर्ों ने 
आप्य यनाये हैं, टीका दीपिका रची है । फिए अब उन 
आचीन भाष्य दीपिका फो अयथाथ जान के दयानन्द सर 
स्थती स्वामी अपने मत के अछुसार नवीन भाप्य यनां 
रहे हैं। परन्तु पडित घाहाण लोक द्यानद्‌ सरस्यती के भाष्य 
को प्रामाणिक नहीं मानते हैं । अप देखना चादिये फ्या दोता 
है ? और जैनमत पालों ने तो जप से उन के शास्त्रों फे 
लिपने भूजय आर्य पेद विगड गये, उसी दिन से थेदों को 
मानना छोड़ दिया है । 

जब भ्रीऋषभदेय जी का फैलास पचत के ऊपर निर्शण 
हुआ, तय सर्य देवता निर्याण मद्दिमा फरने 
प्रीकृपभरेय का को आये । तिन सर्वे तेबताओं में से अधि 
निवाण. कुमार देवता ने श्री ऋषभदेव फी चिता में 
झशभि लगाई तथ से द्दीी यह श्रुति लोक में 
प्रसिद्ध हुई दै--/अप्रिप्तुया थ देवा ? अर्थात्‌ अश्निकुमार देखता 
(सथ देयताओं में सुर्य है । और अच्पयुद्धियों ने तो इस शक्ति 
पा भयथे ऐसा घना लिया देकि अप्नवि जो हे, सो तेतीस 
फ्रोड़ देघताओं का सुस्त है । यह प्रभु फे निर्याण का स्वरूप 
सब आपश्यफ सूत्र से जान लेना! 
जप देवताओं ने श्रीक्षपभरेथ फ्री दादें धगरे लीनी, 
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तब भ्रावक ब्राह्मण मिल कर देवताओं को अतिभक्ति से 
याचना फरते सये | तब वे देवता तिन को बहुत जान करके 
बड़े यत्न से याचने के पीड़े हुये देव कर कहते भये कि 
अहो याचका ! अहो याचका ! तव ही से ब्राह्मणों को याचर्क 
कहने लगे। तब ब्राह्मणों ने श्रीकपमदेव की चिता में से अग्नि 
लेकर अपने अपने घरों में स्थापन करते भये, तिस कारण से 
ब्राह्मणों को अहितामझि कहने लछगे। 

श्रीक्रपमठेव की चिता जले पीछे दाढादिक सबे तो देव- 
ता ले गये, शेप भस्म अर्थात्‌ राख रह गयी, सो त्राह्मणों ने 
थोडी थोडी सर्च लोगों को दीनी । तिस राख को छोगों ने 
अपने मस्तक ऊपर चतिपुडाकार से लगायी, तब से जिपुंड 
लगाना शुरू हुआ । इत्यादि चहुत व्यवहार तब से ही 
चला है। 

जब भरत ने कैलास पर्वत के ऊपर सिंहनिपद्या नामा 
मंद्रि चनाया, उस में आगे होने वाले तेईस तीर्थंकरों की और 
श्रीऋपभदेव जी की अर्थात्‌ चौबीस प्रतिमा की स्थापना 
फरी। और दंडरतल से पर्वत को ऐसे छीछा-कि जिस पर 
0 कस पंथ से न चढ़ सके | उस में आठ पद (पगथिये) 
रक्खे। / दूँ: केलास पर्वत का दूसरा नाम अष्टापद्‌ 
कहते है। तब ते के केछास महादेव का पर्वेत कहलाया -। 
महादेव अर्थात्‌ बड़े देव, सो ऋषभदेव, तिस का स्थान 
कैलास पवेत जानना । प 
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भरत अरु बाहुयली दोनों दीजा ले के मोक्ष गये । 
तब भरत के पीछे सूर्ययरा गद्दी पर चढा । तिख की 
आऔलाद सूरयवशी फदलाई | तिस के पीछे सुवपेयश का पेटा 
मदहायरा गद्दी पर बैठा, ऐसे दी अतिरल, मदाबर, तेजवीय 
कीत्तिवीये अरू दण्डयीयें, ये पाच अनुक्रम से अपने २ 
बाप की गद्दी पर वेठे । अपने ? राज्ञ का प्रवध करते रहे, 
परन्तु भरत के राज से इनों ने आधा ( तीन खण्ड ) राज्य 
फरा, और भरत की तरे राज्य छोड फर मोक्ष में गये। 
इन के पीछे गद्दी पपए असंस पाद हुये, तिन की व्यवस्था 
चित्तांवरगडिका से जान लेनी, यावत्‌ जितशउराजा हुआ । 
अब अजितनाथ स्वामी के पत्ता का स्परूप लिखते हैं। 
अयोध्या नगरी में श्रोमरत के पीछे जब 
श्री अजितनाथ अखय्य राजा हो चुके, तय इच्तयाकुबश में 
भौर सगर जितधर्ु राज्ञा हुआ। बिनीता नगरी का ही 
चक्रवर्ता दूसरा नाम अयोध्या है | परन्तु अब जो 
अयोध्या है, सो थो अयोध्या नहीं ।चो तो 
फैलास पर्चत के पास थी, और यद्द तो नपीन अयोध्या 
उस के नाम रे बसी है । जितशह्ु राजा का छोटा भाई 
सुमित्र युरखज् था । जितशत्रु की विजया देवी रानी थी 
तिस के चौद॒ह स्पन्न॒ पूर्वक अज्ञितनाथ नामा पुत्र हुआ 
ओर खुमिन्र की रानी यशोमती को भी चाद्द स्वप्त देस 
पूवेक सगरनामा पुत्र हुआ । जब दोनों यौवनवत्त हुए ₹ 
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जितशत्र और खुमिन्न तो दीक्षा ले के मोक्ष दो गये | तब 
श्रीअजितनाथ राजा हुये श्ररू खगर युवराज हुये । कितनेक 
काल राज़ करके श्री अजितनाथजी ने तो स्वयमेव दीता 
लेकर तप करा, और केवल्लान पा कर दूसरा तीर्थंकर 
हुआ । पीछे सगर राजा हुआ । सी सगर दूसरा चक्रचर्ती 
हुआ है। इस सगर राज्ञा ने भरत की तरें पद खंड का 
राज्य करा । 

इस सगर राजा के जहकुमार प्रमुख साठ हज़ार बेटे 
हुये। तिनों ने दण्ड रल से गंगा नदी को अपने असली 
प्रवाह से फेर के ओर केलास के गिरद्नवाह खाई खोद 
के उस खाई में गंगा को ला के गेरा | क्योंकि उन्होंने विचार 
करा था. कि हमारे बड़े सरत ने जो इस पर्चेत ऊपर खुबण- 
रलमय भ्रीऋपभादि तीर्थकरों का मन्दिर वनाया है, तिस 
की रक्षा बास्ते इस परवेत के चारों ओर खाई खोद कर 
उस में गंगा फेर देवे, ज्ोिस से तीथे की विशेष रक्षा हो 
जावेगी | तिन साठ हज्ञार को नाग देवता ने मार दिया, 
क्योंकि खाई खोदने ओर जल भरने से उन को तकलीफ 
पहुंची थी | तब गंगा के जल ने देश में वड़ा उपद्रव करा। 
तव सगर राज़ा के पोते जहु के बेटे सगीस्थ ने खगर 
की आज्ञा से दण्डरल से भूमि खोद के मेगा को समुद्र में 
मिलाया । इसी वास्ते गेगा का नाम जाह्वी और भागीरथी 
कहा जाता है । 
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-« खसगर राजा ने श्रीयनुजय ती 4 ऊपर श्रीमरत के बनाये 
ऋषभदेव जी के मद्रि का उद्धार करा | तथा और जैनतीयों 
का भी उद्धार करा । तथा यह समुद्र मी मरत चेन में 
सगर दी देवता के सद्दाय से लाया । ल्‍का के दापू में 
चैताढय पप्रत से सगर की आज्ञा से घनवादन पहद्विला शाज्ञा 
हुआ । आर छलका के टापू का नाम राक्षसद्वीप है, इस 
हेतु स घनवाहन राजा के वश के राक्षस कहलाये | 
इसी यश में राजा रायण और विभीषणादि हुये हैं. । इत्यादि 
खसगरबक्रपर्ती के ,समय फा दाल त्रेसठशलाकापुरुष 
चरित्र से आन लेना । क्योंकि तिस चरिभ के तेतीस 
हजार फाय्य है । इस बास्ते मे उस का सारा हाल इस 
अ्रथ में नदी लिय सकता हु, परन्तु सक्तेप मात्र शृत्तात 
लिखा है| सगरचकरतो राज्य फरके पीछे भरी अजितनाथ 
जी के पास दीक्षा लेकर, सयम तप करके केयल शान 
पा कर मो पहिचे | झौर अजितनाय स्वामी भी समेतशिप्र 
पर्वत के ऊपर शरीर छोड़ के मोक्त गये । 
भीऋषमदेव स्थामी के निर्वाण से पचास लाय फीडी 
सागरोपम के व्यतीत हुए श्रीअजितनाथ ती 4ऋर फा नियाण 
हुआ | तिनों के पीछे तीस छाय् कोडी सागरोपम व्यतीत 
हुये श्रीसमवनाथ जी तीसरे तीर्यकर हुये । राज्य से 


खसूर्यचशी, चंद्र॒वशी, झौर युरयशी, आदिक राजा के 
घराने में रहा । 
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अब श्रावरती नगरी में इच्चाकुंशी जितारि राजा राज्य 
करता था, तिस की सेना नामा पटरानी थी । तिनों का 
खेभव नामा पुत्र तीखरा तीर्थंकर हुआ । यह चौबीस ही 
तीथरूरों का वर्णन प्रथम परिच्छेद में यन्त्र और वार्ता में 
लिख आये हैं । इस वास्ते यहां संक्तेप से लिखेंगे । और 
तीर्थंकरों के आपस में जो अतरकाल हैं सो भी यन्त्रों में 
देख लेना । 

इन के पीछे आयोध्या नगरी में इच्चाकुवंशी संबर राजा 
शोर तिस की सिद्धार्था नामक रानी से अभिननन्‍दन नामक 
चौथा तीथकर पुत्र हुआ । पीछे अयोध्या नगरी में इच्चचा- 
कुबंशी मेघराजा की ख़ुमंगला रानी से खुमतिनाथ नामक 
पांचमा तीथकर पुत्र हुआ | पीछे कौ संबवी नगरी में इच्चाकु- 
वंशी क्रीघर राजा की खुसीमा रानी से प्मप्रसभ नामक छठा 
तीथेकर पुत्र हुआ। पीछे वाराणसी नगरी में इच्चाकुबशी 
प्रतिष्ठ राजा हुआ, तिसकी पृथ्वी नामा रानी, तिनों का पुत्र 
श्री खुपाश्वेनाथ नामा स्रातमा तीर्थेकर हुआ पीछे चंद्रपुरी 
नगरी में इच्चाकुवंशी महासेन राजा हुआ, तिस की 
लक्ष्मणा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री चन्द्रप्रभ नामा 
आठमा तीर्थंकर हुआ । पीछे काकंदी नगरी में इच्त्वाकुवंशी 
खुग्रीध राजा हुआ, तिस की रामा नामक रानी, तिन का 
पुत्र श्री खुविधि नाथ अपरनाम पुष्पदन्‍्त नवमा तीर्थ 
घर हुआ । 
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यहा तक तो से ब्राह्मण जैनधर्मी श्रावक्त और आर्य 
चारों बेदों के पढने वाले बने रहे । जब नवमे 
मिध्याइष्टि ब्रादयण तीथकर का तीथे व्ययच्छेद हो गया, तब 
से ब्राह्मण मिथ्याइष्टि और जैनप्रम॑ के द्ेपी 
झौर सर्व जगत्‌ के पूज्य, कन्या, भूमि, गोदानादिफ के लेने 
वाले, से जगत्‌ में उत्तम और सर्व के दर्ता कर्ता मर्तो 
के माल्म यन गये । क्योंकि खूना घर देख के कुृष्ता भी 
आटा खा जाता है । और जो जगत्‌ में पाख्ड तथा बुरे २ 
देयतादिकों की पूजा है, तथा और भी जो जो कुमार्ग प्रचा 
लिति हुआ है, पे सभे उहों ने दी चलाये हैं। मानो आदीहवर 
भगयान्‌ की रची हुई रष्टिप अमृत में जहर डालने याले 
हुये। क्‍योंकि आगे तो जैनमत के और फपिल के मत के 
बिना और कोई भी मत नहीं था । कपिछ के मतवाले भी 
श्रीभादीश्वर अर्थात्‌ ऋपभदेय फो द्वी देव मानते थे । 
निदान यह हुडा अयसर्पिणी में आश्चय गिना जाता है । 
तिस पीछे भद्दिल्पुर नगर में इच्याकुबशी इढण्थ राजा 
छुआ, तिस की नदा नामा रानी, त्तिनों का पुत्र श्री शीत 
लनाथ नामा दशमा तीरथेकर हुआ । इन दी के शासन में 
धरिवश उत्पन्न छुआ है, तिस की फथा लियते हैं । 
फौशाबी नगरी में चीरा नामा कोली रहता था, तिस 
की घनमाला नासा स्थ्री भश्रत्यत रूपयती 


इसिषश की थी | सो नगर के राजा ने छीन के अपनी 
उत्ति रानी घना ली । दीरा कोली स्थरी के विरद्द 


घश६ जैनतत्त्वादर्श 


से वाबछा हो गया--हा चनमाछा हा! वनमाछा ! ऐसे 
कहता हुमा नगर में फिरने छगा । एकदा वर्षाकाल 
में राजा चनमाछा के साथ महरू के भरोखे में चेठा 
था । तब राजा रानी ने वीरे को तिस हाल में देख के बड़ा 
पश्चात्ताप करा, अरु विचार करने छगे कि हम ने यह बहुत 
धुरया काम करा । उसी वक्त विजली गिरने से राजा रानी 
दोनों मर के हरिवासर क्षेत्र में युगल स्त्री पुरुष हो गये। 
त़्व वीरा कोली राजा रानी का मरण खुन के राज्ञी हो 
गया । पीछे तापस बन के तप करा । अज्ञान तप के प्रसात्रे 
किल्बिप देवता हुआ । तव अवधिज्ञान से राजा रानी को 
युगलछिये हुये देख कर विचार करा, कि यह भद्रक' परि- 
णामी और अल्पारम्भी हैं, इस वास्ते मर के ठेव॑ता होवंगे, 
तो फिर मैं अपना बैर किस से छूगा ? इस वास्ते ऐसा करूं कि 
जिस से ये दोनों मर के' नरक में जावे । ऐसा विचार के 
तिन दोनों को तहां से उठा करके भरत क्षेत्रमें चस्पा नगरी में 
छाया | वहां का इशक्ष्वाकुबंशी चेडकीत्ति राजा अपुत्रिया मरा था 
लोक सब चिन्ता में बैंठे थे, कि कौन यहां फा राजा होवेगां | 
तव तिस देवता ने ये दोनों उन को सौंपे, और कहा 
कि यह तुमारा हरि नामा राजा हुआ, इस की यह हरिणी 
नामा रानी है, इन के खाने बास्ते तुम ने फलछमिश्रित माल 
देना और इन से शिकार भी कराना ,। तब लोगोंने तेसे 
ही करय । वे दोनों पाप के प्रभाव से मर के नरक में गये । 
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और उन की झौलछाद हस्विशी कदहलायी ।इसो वश में 
चसुराजा हुआ | 

इन थ्री शीतत्नाथ जी फा भी शासन चिच्छेद गया। 
इसी तरे पद्रदवें तीर्थकर तक सात तौर्थकरों का शासन 
विच्छेंद द्ोता रहा, और मिथ्या धम चढ़ गये । 

तिस पीछे सिंहपुरी नगरी में इच्चाऊुचशी प्रिष्णु राजा 
हुआ, तिस की विष्णुश्री रानी तिनों फा पुत्र श्रीक्रेयास 
नाथ नामा ग्यारमा तीर्थंकर हुआ | तिन के समय में यत्ताढय 
पचत से श्रीऊठ नामा विद्याधर के पुत्र ने पद्मोत्तर विदयाघर 
की बेटी को हर के अपने यहनोई राक्षसपञ्ञी लका के राजा 
कीर्सिधयल की शरण गया । सव कीत्तिधवल ने तीन सौ 
योज्न परिमाण वानर ठीप उन के रहने को दिया । त्तिनों 
के सतातों में से चित विचित्र विद्याधरों ने विधा से चदर 
का रूप घनाया | तब यानर द्वीप के रहने से और परानर 
फा रूप यनाने से यानरवश्ी प्रसिद्ध हुये । तिनों दी को 
औलाद में चाली और सुप्नीयादिक हूये हैं। 


सथा श्रेयासनाथ के समय में पद्देला ज्िपृष्ट नामा 
चाखुदेव दरियश में हुआ, तिस की उत्पत्ति 

चत्रिपृश बासुदव ऐसे है--पोतनपुर नगर में दरिचिशी जित- 
शत्रु नामा राजा हुआ, तिस की धारणी 

नामा रानी थी । तिस का अचल नामा पुत्र और खझूुगावती 
जामा बेटी थी, सो मत्यत रूपवती और योचनवती थी। 


ड्श्८ जनतत्त्वादश 
डस को देख के उस के पिता जितशत्र ने अपनी रानी बना 
लीनी । तब छोगों ने जितशत्र राजा का नाम प्रजापति 


रकखा, अर्थाव्‌ अपनी वेटी का पति ऐसा नाम रक़्खा । तब 
ही से चेदों में यह श्रति लिखी गई-- 


“प्रजापतिते स्वां दुह्ठितरमभ्यध्यायदि्विमित्यन्य 
आहुरुपसमित्यन्येतामृब्यो भूत्वारो हित॑ भूतामभ्यव॒तस्य 
यद्वेतसः प्रथममुददीप्यत तदसावादित्यों मवत्‌ 


इस का-भावार्थ यह है कि प्रजापति ब्रह्मा अपनी बेदी 
से विषय सेवने को प्राप्त हुआ । हमारे जैनमत वालों की 
तो इस अर्थ से कुछ हानि नहीं, परन्तु जिन छोगों ने ब्रह्मा 
जी को वेदकर्त्ता, हिरण्यगभ के नाम से ईश्वर माना है 
ओर इस कथा को पुराणों मे लिखा है, उन का फजीता 
तो जरूर दुसरे मतवाले करेंगे | इस में हम क्या करें, 
क्योंकि जो पुरुष अपने हाथों से ही अपना सुंह काछा करे, 
तब उस को देखने वाले क्योंकर हंसी न करेंगे ? यद्यपि 
मीमांसा के वात्ति ककार कुमारिल ने. इस. श्रुति के अथ के 
कर्ूंक दूर करने को मनमानी कुवपना करी है । तथा--इख 
काल में दयानन्द सरस्वती ने भी वेदश्रतियों के कर्लक दूर 
करने को अपन्ते बनाए भाष्य -में, -खूच अथों के- जोड़ तोड़ 
लगाये हैं ; परन्तु जो पुराण--वाले ने कथानक ,क्िखा- हैं; 


एकादश परिच्छेद छ्श्र 
तिख को क््योकर छिपा सगे ? इस में यह मसल मशहूर 
है कि बूद की बात तो विछायत गई, अपर फयों घड़े रुडहाते 
दही । अच्छा हमारे मत में तो वेदशुति और ब्रह्मा (प्रजापति) 
का अथ यथायथे ही करा है । अर जब पिपृष्ठ भौर अचल 
दोनों यौवनचत हुये, तथ तिनों ने त्रिखण्ट के राजा अश्यग्रीय 
को मार के तीन खण्ड का राज्य करा । 
तिख पीछे चपापुरी का इच्चयाकुबशी वसरुपूज्य मामा 
राजा हुआ, तिस की जया नामा रानी, तिनों फा पुत्र भरी 
चाखुपूज्यनाथ नामा यारहवा तीर्थंकर हुआ । तिनों के बारे 
दूसरा द्विपए्ट घासदेव और अचल यत्रदेव हुये | झौर इन 
का प्रतिशत्न॒ रावण समान तारक नामा दूसरा ग्रतिवासुदेव 
हुआ । इन सब घासुटेव ओर चक्रपरत्ती आदिकों फा सम्पूर्ण 
घर्णन प्रेसठशालाफापुरुष चरित्र से ज्ञान लेना । 
तिस पीछे फपिलपुर नगर में इद्यावशी कृतवर्मा नामा 
राज़ा हुआ, तिस की श्यामा नामा रानी, तिनों फा पुत्र थी 
पिमलनाथ नामा तेरद्या तीर्थेकर हुआ। तिनों के थारे 
तीसरा स्पयंभु घासुदेव और भद्वनामा बल्देव तथा मेरक 
नामा प्रतियाछुदव हुये । 
तिख पीछे अयोध्या नगरी में इंद्याकुबशी सिंहसेन 
शाज्षा हुआा, तिसकी सुयश्ञा रानी, तिनों का पुत्र थ्रीअतनतनाथ 
नामा चौदद्दवा तीर्थंकर हुआ | तिन के बारे चौथा पुरुषोत्तम 
नामा घासुदेव और सुमम नामा बलदेउ तथा मधुकैटम नामा 


जे €ः 
छरछ जनतसच्त्वादश 


प्रतिवाखुढेव हुये । 

तिस पीछे रत्नपुरी नगरी में इक्ष्वाकुनशी भानु नामा 
राजा हुआ, तिस की खुबता नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री 
घरमननाथ नामा पंद्रहवां तीथकर हुआ । तिन के बारे पांचमा 
पुरुषलिह नामा वाखुदेव और खुद्शन नामा बलदेव तथा 
निश्युस नामा प्रतिवाखुदेव छुआ । यहां तक पांच वाखुदेव 
हुये, सो पांचों ही अरिहंतों के सेवक अर्थात्‌ जैनघर्मी हुये । 

तिस पीछे पंद्रह घधर्मेनाथ और सोलहयें श्रीशांतिनाथ 
जी के अंतर में तीसरा मधघवा नामा चऋचर्ती और चौथा 
सनत्कुमार नामा चक्रवर्ती हुये । 

तिस पीछे हस्तिनापुरी नगरी में कुरुवंशी विश्वसेन 
राजा हुआ, तिस की अचिरा रानी, तिन का पुत्र श्रीशांति 
नाथ नामा हुवा, सो पहिले शृहवास में! तो पांचमा चकऋचरतों 
था, पीछे दीक्षा लेके केवली होरूए सोलवां तीथकर हुआ । 

तिस पीछे हस्तिनापुर नगर में कुरुषंशी खूस्नामा राजा 
हुआ, तिख को श्री रानी, तिनों का पुत्र श्रीकुथुनाथ हुआ । 
सो प्रथम ग्रृहस्थावस्था में छठा चक्रवर्ती था, अरू दीचा 
लिये पीछे सतरहवां तीर्थंकर हुआ | 

तिस पीछे हस्तिनापुर नगरी में कुरुषेशी खुदरशन नामा 
राजा हुआ, तिस की देवी रानी, तिनों का पुत्र श्रीभरनाथ 
हुआ। सरो ग्रहस्थावास में तो खातवां चक्रवर्ती था और 
दीक्षा लिये पीछे अठारहवां तीथंकर हुआ ! 
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अठारदवे और उन्नीखनें तीर्थरर के अन्तर में आठया 
कुरुपक्की स्ुभूम नामा चक्रयर्ती हुआ । इस खुसूम के 
यक्त में ही परशुराम हुआ | इन दोनों का सपन्‍्ध जैन- 
मत के शास्रों में जैसे लिखा दे, तेसे में भी यहा लिख देता हू । 
यह फथा योग शास्त्र में ऐसे लिसी है, कि वसतपुर 
नामा नगर में उच्छिन्नगनश नामा अर्थात्‌ 

सुभूम चत्रय्ती जिस फा कोई भी सवाधी नहीं था, ऐसा 
और परशुगम अग्निक नामा एक लड़का था। सत्रो अगभ्रिक 
पघकदा झिसी साथयारा के साथ देशातर 

को गया । मार्ग में साथ से भूल के जगल में एक तापस 
के आधम में गया । तय छुलपति तापस ने तिस फो पपना 
पुष्र यना के रण लिया । पीछे तहा अग्निक ने यड़ा भारी 
घोर तप करा शोर बड़ा त्तेजस्‍्वी छुआ । जगत में यम 
दृच्चि तापस के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस अयसर में 
एक ज्ञनमती विश्यानर नाम देव और दूसरा तापसों का 
भक्त ध्वनन्तरि नामा देव, यद दोनों देव परस्पर वियाद 
करने लग । तिस में विश्यानर त्तो ऐसा फहने लगा, कि 
श्रीअर्दत का फद्दा बम प्रामाणिक है, हौर दूसरा कहने 
लगा कि तापसों पा धम सच्चा है | तब विश्यानर ने फद्दा 
फि दोनों धम के ग़ुरुओं की परीक्ता फर छो | तिख में भी 
अत धम फे तो जघन्य गुरु फी और तापस घम के उत्हष्ट 
शुरु की परीक्षा--थैय देख छो । तब मिथिला नगरी फा 


छ््श्५्‌ -: जनतत्त्वादशे 


पद्मस्थ राजा नया ही जिनधर्मी हो कर मात्रयति हुआ | सो 
चम्पानगरी में शुरु्ओों के पास दीक्षा लेने वास्ते जाता था, 
विस को पंथ में तिन दोनों देवताओं ने देखा । तब 'रस्ते 
में दुःस देने घाले वहुत कड़े, कंफरे बना दिये, तथा रखते 
के सिवाय दूसरे स्थान में बहुत कीड़े आदि जीव हर जगे 
बना दिये | तव राजा भावयाति के साथों से कमल समान 
कोमल, नंगे पग्गों से उन कांटे, कंकरों के ऊपर चला जाता 
है, पर्गों में से रुधिर की ततीरियां छूठती हैं, तो भी 
जीयों संयुक्त भूमि ऊपर नहीं चलता है । तब देवताओं ने 
गीत नाटक का बड़ा प्रारंस करा, तो भी वो राज़ा ज्षोभा- 
यमान न हुआ । तब दोनों देवता सिद्धपुत्रों का रूप करके 
राजा को कहने लगे, हे महासाग ! तेरी आयु अभी बहुत 
है, तू स्वच्छन्द भोगविछास कर, क्योंकि योवन में तप 
फरना ठीक नही, इस वास्ते जब तू घुद्ध हो जावेगा, तब 
दीक्षा ले लीजो | यद वात खुन कर राजा कहने लगा कि यदि 
मेरी चहुत आयु है, तब में बहुत घमं करूंगा | क्‍योंकि 
जितना ऊंडा पानी होता है, तितनी ही केमल की नाले 
भी वढ जाती है। और योवन में इंद्रियों को जीतना है, 
सोई असली तप होता है । त्तव तिन देवताओं ने जाना कि 
यह तो कदापि चलायमान न होगा । 

” पीछे वो दोनों ढेवता मिल कर सबे से उत्कृष्ट जमदप्लि 
तापस के पास पेसीक्षा करने को गये । तव तिनों ने जिस की - 
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बडब्स की जदा की तरे तो धरती से जदा लग रही है, 
और पर्ों में सर्पों की वविया वन गई हैं, ऐसे हाल में 
जमदशि को देखा । तब उन दोनों देयताओं ने देवमाया से 
जमदमि की दाढी में धोंसला चना कर, चिडा और चिडी 
बनकर घोंसले में दोनों वेठ गये । पीछे चिढ़ा चिडी से फहने 
लगा, कि में हिमयत पय्त में ज़ाऊगा। तय चिडी पहने 
क्गी, फि मैं तुझे कमी न जाने दूगी | क्योंकि तू तहा जाऊे 
किसी आर चिडी से आसक्त दो जावेगा । फिर मेरा कया 
इाल द्ोपेगा ? तब चिड्ा पहने लगा कि जो में फिर कर 
न-भाऊ, दो मुझे गौघात का पाप लगे । त्तव चिडी ,फहने 
लगी कि मैं तेशे शपथ को नहीं मानती दवा जो में शपथ-- 
सौगद फट्ट यो तू करे, तो में जाने दूगी | तब चिड़े ने कद्दा 
(के तू कह दे । तथ चिडी कहने लगी कि जो तू किसी चिडी 
में यारी करे तो इस जमदम्न का जो पाप है, सो तु 
को छगे । चिड़ा चिडी का ऐसा एचन खुन के जमदप्ि को 
क्रोध उत्पन्न हुआ । तथ दोनों द्वाथों से चिड़ा चिढ़ी फो 
प्रकड ल्या, और फहट्दा कि में तो बढ़ा दुष्कर तप जो पार्षो 
करा नाश फरने थाला है, सो फर रद्दा हू । तो फिर मेरे में ऐसा 
कौन सा पाप शेप रद्द गया है कि जिस से नुम मुझे पापी 
बतलाते दो १ तब चिड़ा यमद्प्ति को फद्तता है, हे ऋषि ! 
तू मारे ऊपर फोप मत घर, फ्योंकि इसमे झूठ नहीं 
कटा है। और जो तेरे को अपने तप का घमण्ड है, सो तप 
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तेरा निष्फल है । क़्योंकि तुमारे शास्त्रों में लिखा है-- 
“अपुत्रस्य गतिर्नास्ति” अर्थाव्‌ पुत्र रहित की गति 
नहीं | यह तुमने शास्त्र में नहीं खुना ? जिस की शुभगति न 
हुई तिस से अधिक और पापी कौन है ? तव जमदस्नि ने 
सोचा कि हमारे शाख में तो जैसे चिडे ने कहा है, तेसे 
ही है। तव मन में विचारा कि जब मेरे सरत्री और पुत्र 
नहीं, तब मेरा सर्च तप ऐसा है, जेसा पानी के प्रवाह में 
सूतना | पीछे ज़मदप्लि के मन में स्त्री की चाहना उत्पन्न 
हुईं | यह ठेख के ध्वनंतरि देवता श्रावचक जंनधर्मी हो गया । 
भरु वहां से दोनों टेवता अदृश्य हो गये । और जमदगक्‍्नि 
तहां से उठ के नेमिक कोष्टक नगर में पहुंचा । 
लिख नगर में जितशत्र राजा था, तिस के बहुत बेटियां 
थी। तिस राज़ा पासों एक कन्या मार्ग, ऐसा विचार किया। 
राजा भी आसन से उठ के ओर हाथ जोड़ के कहता भया, 
कि आप किस चास्ते आये हो ? और मुझे आदेश दो कि 
क्या करू? तब जमदप़्लि ने कहा कि में तेरे पास तेरी एक 
कन्या मांगने आया हूं । तब राजा ने कहा कि मेरी सो 
पुत्री हैं, तिन में से जोनसी तुम को बांछे सो तुम ले लो। 
तव जमदमि कन्याओं के महल में गया, ओर कहने लगा 
कि तुम में से जिस ने मेरी घर्पली यनना है, सो कह 
देवे कि में तुमारी स्त्री बनेगी । तब तिन राजपुत्रियों ने 
जदाबाछा और पलित-घौले केशों वारा, दुर्बह और भीख 
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मांग के साने घाला जब ठेखा और उस का पूर्वात्तः बचने 
खुना, तय सर ने धूका आर फटद्दा कि ऐसी चात फहते हुये 
तुझ्न को लाज़ा नहीं भाती है ? यह वात सुन फर जमदसि 
को यड़ा फ्रोघ चढ़ा, तब विद्या के प्रभाव से उन राजपात्रैयों 
को कुबडी और महा छुरूपवत्ती चना दिया। अर आप तद्दा 
से निकट के मदछों फे अगन में जाया ॥ तहा एक छोटी 
राज्ञा की बेटी रेणुपुज्न--मट्टी के ढेर में सेल रद्दी थ* । तिस 
को द्वाथ में विजोरे पा फल ले फर फद्दने लगा, द रेणुका | तू 
मुझ को धाद्धती है ? तथ तिस थालिफा ने रिज्नोरे को देख 
के दाथ पसारा | तय मुनि ने फद्दा कि मुझ को यह चाछती है 
ऐसे कट्दकर मुनि ने उसको ले लिया | पीछे राजा ने कितनी 
गौआ और घन गेकर लड़की फा विवाद्द उस के साथ विधि 
से कर दिया । तव जमदरग्नि ने साल्यों के सस्‍्नेद्र से सर्य 
कस्याओं को अच्छा कर दिया। भीर तिस रेणुका भारया को 
ले पर अपने आथम में आया ! 
पीछे तिस मुग्धा, मधुर आहृति दरिणी समान लोलाची 
यो प्रेम से शुद्धि करता सया । ज़मदपक्‍ि फे अगुलियों ऊपर 
दिन गिनते हुए क्षय यो रेणुफा सदर यौवन फाम फे छीडा 
या यो प्राप्त ह₹६, तव जमदप्नि ने अध्नि की साची फरके 
रेणुफा से फिर दियाद फरा | जय रेणुका ऋतुफाल को प्राप्त 
हुई, तय जमदप्रि कद्दने खगा कि मैं तेरे वास्‍्ते चय साधता 
हू। [चय द्वोम में डालने वी वस्तुओं फो कदते हैं] जिस से 
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सर्व ब्राह्मणों में उत्तम प्रताप बाछा तेरे को पुत्र होतवेगा । 
तब रेणुका ने कहा कि हस्तिनापुर में कुरुचेशी भअनंतवीये 
राजा को मेरी चहिन व्याही है । तिल के चाघ्ते तू क्त्रिय 
चरू भी साथ, भर्थाव्‌ मन्त्रा से सस्कार फरके सिद्ध कर | 
पीछे जमदगभि ने ध्राह्मण चरू तो अपनी भार्या चास्ते अर 
क्षत्निय चरू निस सार्या की चहिन वास्ते सिझ करा । तन 
रेणुका ने मन में विचार करा. कि में जेसे अटवी में हरिणी 
की तरे रहती हैं, तो मेरा पुत्र भी घैसे ही जंगलों में 
सहेगा; इस वास्ते मे क्षत्रिय चरू भचण करूं, हिस से 
मेरा पुत्र राजा हो के इस जंगल के वास से छूट जाबे । ऐसा 
विचार के छुजिय चरू खा लिया, ओर ब्राह्मण चर अपनी 
बहिन की भक्षुण कराया | तब तिन दोनों के दी पुत्र हुये । 
तिस में रेशुका के तो राम नामक पुत्र डुआ, ओर रेणुका 
की चहिन के कृतवीय पुत्र हुआ | क्रम से दोनों बडे इये, 
राम तो आश्रम में पछा, और कृतवीय राजमहलों में 
पला । राम तो क्षात्रतेज अर्थात्‌ ज्नत्नियपने को तेजी 
दिखाने छूगा । 

अन्यदा एक विद्याघर अतिसार रोग वाल्य तिस आश्रम 
में आ गया । अतिखार के प्रभाव से आकाशगामिनी विद्या 
भूल गया | तव॒तिख मांदे विद्याघर की राम ने ओषध 
पथ्यादि करके भाई की तरे सेवा करी । पीछे तिस विद्याघर 
ने तुप्तमान हो के राम को परशविद्या दीनी ५ लक 
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राम भी सरकडे के वन में जाकर तिस विद्या को सिद्ध 
करता मया | तिस विद्या के प्रभाव से राम पर्झुराम नाम 
करके जगत्‌ में प्रसिद्ध हुआ। 

पकदा अपने जमदझक्‍ि पति को पूछ के रेणुका उडी 
उत्कठा से अपनी यद्दिन के मिलने वास्ते हस्तिनापुर में 
गई | तहा रेणुका को अपनी साली जान कर अनतवीर्य 
राजा दसी मदकरी करने लगा, और रेशुका का यहुत 
सुन्दर रूप देस फर फामातुर द्वो के उस फे साथ निरकुश 
दी फर विपय सेवन करने लगा | तन अनतथीय के भोग से 
रेणुका के एफ पुध जन्मा | पीछे जमदपक्‍्ि पुत्र सद्दित रेशुका 
को आश्रम में लाया | फ्योंकि पुरुष जब सितियों का लुघ 
द्वो जाता है, तब बहुलता से कोई भी दीप नहीं देखता है। 
जय परशुराम ने अपनी माता को पुत्र सद्दित देसा, तथ 
फ्रोध में आकर परशण से अपनी माता पका और तिस लड़के 
का शिर काट डाला । जब यद्द घृत्तात अनन्तवीय 
राजा ने सुना, तब फ्रोध में भर कर और फौज लेफर 
ज्मदग्स का आधम जछा फूक, तोड़ फोड़ गेस, और सब 
सापसों फो प्रासमान कर! | तथ तापसों ने दौड़ते हुये 
क्लो रौछा' करा, तिसख फो परशुराम ने खुना और सारा 
शृत्तात सुन फे परशु ले के राजा फी सेना ऊपर दौड़ा । 
परशुराम ने परणु से राज़ा और राजा की सेना झुमदों 
को फाए की तरे फाड़ के गेर दिया । आप पीद़े आश्रम 
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में चला गया | उबर प्रधान राजपुसपों ने अनंतवीये के बेटे 
ऊतवीय को राजर्सिहासन ऊपर विठाया. परन्तु यो उमर 
में छोटा था । एक दिन अपनी माता के मुख से अपने पिता 
के मसने का घृत्तांत खुन के सर्प के डेसे हुये की नतरें 
आ कर जमदपि फो मार दिया। तब परशुराम अपने पिता 
का चध देख के क्रोध में जाज्वस्यमान दो कर हस्तिनापुर 
में आके कृतवीय को मार के आप राजासिहासन ऊपर 
चघठ गया | क्योंकि राज्य जो है. सो पराक्रम के अधीन 
है। तव कृतवीये की तारा नामा गर्भवती रानी परशुराम 
के भय से दौड़ कर किसी जंगल में तापसों के आश्रम में 
गई | तब तिन तापसों ने दया करके तिस रानी को अपने 
मठ के भोंहरे में निधान की तरे छिपा के रक़्खा । तहां तिस 
रानी के चोदह स्वप्त खूचित पुत्र जन्मा । तिस का नाम 
तिस की माता ने खुभूम रक्‍्खा । ज्षत्रिय जो जहां मिलता है, 
तहां ही परशुराम का कुहाड़ा जाज्यल्यमान हो जाता हैं! 
तब परशुराम परशु से ज्षत्रियों का शिर काट देता है । 
अन्यदा परशुराम जहां छिपी हुई रानी पुत्र सहित रहती 
थी, तिस आश्रम में आया । तदां परशुराम का परश जाज्व- 
ल्यमान हुआ, तव परशुराम ने तापसों को पूछा, क्‍या यहां 
कोई ज्षुत्रिय है । तब तापसों ने कहा कि हम ग्रहस्थावास 
सें क्षत्रिय थे । तब परशुराम ने भी ऋषियों को छोड़ के 
सात वार निः्षत्रिय पृथ्वी करी । अर्थात्‌ सात वार चढ़ाई 
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करके अपनी जान में कोई भी च्त्रिय बाकी नहीं छोड़ा । 
जैसे अभ्रि पंत ऊपए घास को नहीं छोड़ती है, तेसे पर 
शुराम ने भी जो ज्ञों चत्रिय राज़ादि प्रसिद थे, तिनों को 
मार के तिनों की दाढों से पक था भरा । और परशुराम 
ने छाना निमित्तिये को पूछा कि मेश मरना किस के हाथ 
से होगा ? तप्र निमित्तिये ने कद्दा कि जोतू ने दाढों 
से थाल भरा है, सो थाल जिस के देखने से दाढों 
की च्ीर बन जायेगी, और इस सिंहासन ऊपर बैठ के जो 
विस क्ञीर को खायगा, तिस के हाथ से तेरा मरण दोबेगा। 
यह झुन फर परशुराम ने दानशाला बनाई, और दानशाला 
के आगे एक सिदासन रचाया, तिख ऊपर ज्ञत्रियों की 
दाढों बाला थाल रसचाया। 

अय इधर तापसों के आश्रम में प्रतिदिन तापस खुभूम 
सघालकफ को छलाड़ लड़ाते, खिलाते, अगन के धच्त फी तरे 
ब्रृद्धि करते हुये रहते हैं । इस अवसर में मेघ नामा पिद्याधर 
किसी निम्मित्तिये को पूछने ल्‍रूया कि मेरी जो पद्मश्री कन्या 
है, तिस का घर कौन द्ोगेगा ? तव तिस निमित्तिये ने 
खुभूम चर बतलाया, और उस फा से इततात भी झुना 
दिया। तब मेध विद्याघर ने अपनी बेटी खुभूम को ब्याही 
आर तिख का ही सेवक बन गया । 


एकद्ा कृप के मेंडक की तरे और कहीं न जाने से छुभूम 
अपनी माता को पूछने छगा कि हे माता | इनना दी लोक 
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है, कि जिस में हम रहते हैं, कया इस से अधिक भी हे? 
तब माता कहने लगी हे पुत्र ! लोक तो अनंत है । तिस 
में मफ़्खी के पग जितनी जगा में यह आश्रम है । इस लोक में 
चहुत प्रसिद्ध हस्तिनापुर नगर है | तिस नगरी का राजा 
तेरा पिता छृतचीर्य था, परन्तु परशुराम तेरे पिता को मार 
के हस्तिनापुर का राजा बन गया है । और तिस परणशुराम 
ने निःक्षत्रिय पृथ्वी कर दी है । तिस परशुराम के भय से 
हम यहां आधम में छिपे हुये चेठे हैं । अपनी माता का यह 
कहना छुन के खुभूम भोम की तरे अर्थात्‌ मंगल के तारे 
की तरे छाल हुआ, ओर तहां से निकल के सीधा हस्तिना- 
पुर सें आया । तब लोगों ने पूछा कि व्‌ ऐसा अत्यदूभुत 
झुंदर किस का चेटा है ? तव कहा कि मे ज्षत्रिय का पुत्र हूं । 
तब लोगों ने कहा कि तू यहां जलती ञआाग में क्‍यों आया ? 
तब तिस ने कहा कि में परशुराम को मारने वास्ते आया 
हूं। तब लोगों ने वालक जान के उस की वात ऊपर कुछ 
ख्याल न करा। तव सुभूम सिंह की तरे उस पूर्वोक्त [सिहा- 
सन ऊपर जा के चेंठा, और तहां देवता के विनियोग से 

दाढों की क्षीर बन गई । तिस को खुभूम खाने लग गया। 

तव तहां जो रखवाले ब्राह्मण थे, वे सर्वे सुभूम को मारने 

को उठे । तब मेघनाद विद्याघर ने सब ब्राह्मणों को मार 

दिया । तब कांपता हुआ और होठों को चवाता हुआ, क्रोध 

- में भरा हुआ, ऐसा परशुराम कोहाड़ा ( पर ) लेके खुभूम 
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को मारने आया । परयुराम ने खुमूम के मारने को परश 
चराया यो परशण सुभूम त्तक पहिचे से पहिले ही आग 
के अगांरे की तरे घुक गया । विद्या ठेधघी ज्ञो थी, सो 
सुमूम के पुण्य प्रभाव से परशु को छोड़ के भाम गईं । तय 
खुमूम मे शरप्र के अभाव से थाल दी उठा के परशुराम को 
मारा, तिस थाल फा चत्न वन गया, तिस चक्र ने परशुराम 
का मस्तक फाट गेरा। तिस चक्र से ही सुभूम भाठया 
चक्रयत्तो हुआ । 

इस फथा पर लोगों ने जो यह कथा थना रफ़्णी दे, सो 
डीफ नहीं है। सो कथा फहते हैं। जैसे कि परशुराम परश 
से ज्षत्रियों को फाटता हुआ रामचद्ध जी के पास पहुचा, 
और परण से रामचन्द्र जी को मारने छगा। तब रामचाद 
जी ने नरमाई से पगचपी फ्स्फे उस का त्तेज हुए लिया, 
तय परणपुराम का परशण हाथ से गिर पड़ा, और फिर्न 
डठा सक्रा। यह श्रीरामचन्द्र नहीं था, परन्तु यह तो सुभूम 
नामा आठया चत्रयत्ती था, जिस ने परशुराम का फाम 
तमाम किया । इस कथा के यनाने यालों ने परशणुणम फी 
हीनता दूर फरने फो क्रीरामचठ़ जी या सम्बाध टिए 
दिया है। है असल में सुभूम चम्रयत्ती । लिखने धालों ने यद्द 
भी सोचा द्वोगा कि एक अवतार पे दुसरे झ्चतार फा अय 
खींच लिया, इस में परशुराम की रूघुता न दोवेगी। 
परन्तु यह नईी सोचा द्वोगा कि दोनों अवतार अछानी यन 


४३२ जनतत्त्वाद शे 


जायेंगे। जब परशुराम आप ही अपने अश् को कोहाड़े से 
फाटने लगा, तव तिस से और अधिक झअजल्ानी कौन बनेगा ? 
जब खुभूम चक्रचरत्ती आठमा हुआ, तव जैसे परशुराम ने सात 
वार निःक्ष॒त्रिया पृथ्वी करी थी, तेसे खुमूम ने पिछले चेर 
से इक्कीस वार नि्नाह्मण पृथ्वी करी । अपनी जान में कोई 
भी ब्राह्मण जीता नहीं छोड़ा । इसी वास्ते इन राजाओं को 
ब्राह्मणों ने देत्य. राक्षस के नाम से पुस्तकों में लिख दिया 
है। यह दोनों मर के अधोगति में गये। 

इस खुभूमचकचतीं से पहिले इसी अतरे में छठा पुरुष- 

पुडरीक घाखुदेव तथा आनन्द नामा वलदेव ओर वाले नामा 
प्रतिबाखुदेव हुये | तथा खुभूम के पीछे इस अंतरे में दत्त 
नामा सातमा वाझुदेव तथा नंद नामा चलठेव ओर प्रह्मद 
नामा प्रतिधासुदेव हुये । 

विस पीछे मिथुला नगरी में इच्चाकुवेशी कुम्म राजा 
हुआ, तिस की प्रभावती रानी, तिन की पुत्री मछिनाथ 
नामा उन्नीसवां तीथंकर हुआ। 

तिस पीछे राजग्रह नगरी में हारिवंशी खुमित्र हुआ, 
तिस की पद्मावती रानी, तिन का' पुत्र मुनिखुवत नामा 
चीखवां तीर्थंकर हुआ । इनों कें समय में महापञ्म नामा 
न्वमा चक्रत्तर्वी हुआ। तिख का सम्बंध च्रेसठरीलाकाएुरुप- 
चरित्र से जान लेना; परन्तु तिस के भाई विष्णुकुमार का 
थोड़ा सा सस्वंध यहां लिखते हैं। '- 
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हस्तिनापुर नगर में पद्मोस्तर नामा राजा, तिस की उवाला 
देवी रानी, तिन फा बड़ा पुत्र विष्ण॒ुकुमार, 
विशुमुनि तवा और छोटा पुत्र मद्रापद्म हुआ । तिख अवसर 
नमुचिवल में अचती नगरी में श्रीधर्म नामा राज्ा का 
मंत्री नमुचि [अपर नाम यल] समिथ्याईप्र 
ब्राह्मण थां।इस ने श्रीमुनिखयुधन तीर्यकर के शिष्य श्री 
खुबतांचाये के साथ अपने मत का प्िव्रात' करा, वाद में हार 
गया | तव रात्रि को तलवार ले के आचाये को मारने चला, 
रास्ते में पप थम गये ॥ राज़ा ने यह बात छुन के पझ्पने 
राज्य से वादिर निफाल दिया | तव नमुचि बल तहासे 
आल के हस्तिनापुर में युवराज मद्ापञ्म फी सेवा फरने लगा। 
किसी फाम से तुष्टमान दो के मद्वापद्म ने तिस को यथेच्छा 
घर दिया । पीछे प्मोत्तर राजा और विप्णकुमार दोनों 
ने सुधत गुर फे पास दीचा ले लीनी । पश्मोत्तर मोक्ष गया 
आर विपएुकुमाए तप के प्रमाव से महाला धमान्‌ हुआ। 
इस अथसर में खुबताचार्य किए हस्तिनापुर में आये। 
तब नमुचिवल ने विचारा कि यह वर लेने का अवसर है। 
तथ मद्वापद्म चक्ररतती से विनति कटी कि मैने जैसे वेदों में 
फद्दा है, ससे एक मदायछ्ष करना है, इस प्रास्त मे पूर्वोक्त घर 
मागना चाहता हू | तब महापद्म ने फद्दा एके साग | सद नमुचि 
ने कहा कि मुझे किसनेक दिन तक अपना सर्व सज दे दो । 
यह झुनकर महापक्ष ने उस के कहे दिन तक सर्वेशन्ञ 
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उसे दे कर झाप अपने अतेउरों में चला गया | तब नमुचिवल 
ने नगर से निकल के यज्ञ वास्ते यज्ञपाड़ा चनाया । उस में 
दीज्ञा ले के आसन ऊपर बैठा । तब जैेनमत के खाधु छोड़ 
के दूसरे से पाखण्डी भिक्षु और ग्रहस्य भेटना ले के आये | 
भेट दे के सर्व ने नमस्क्रार करा। तब नम्ुचिवल ने पूछा कि 
जो नहीं आया होचे. ऐसा तो कोई रहा नहीं ? तब लोगों 
ने कहा कि जनमती छझुब्नताचाये व के सर्व दर्शनी आ 
गये है । तव नमुचिवल ने यह छिद्ध परगट करके और क्रोच में 
भर के सिपाही बुलाने को भेजे । ओर कहला भेज्ञा कि 
राजा चाहे केसा ही हो, तो भी सर्व को - मानने योग्य 
हे, उस में सी साधुओं को तो विशेष करके मानना चाहिये । 
क्योंकि राजा से डपरांत ऐले अनाथ लिगियों की 
रक्षा करने वाला कोन है ? तथा मेरा तुम कुछ करने 
को समथ नहीं, और बढ़े अभिमानी हो, तथा हमारे धर्म 
के निदक हो, इस चास्ते मेरे राज़ से चाहिर हो जाओ। 
जो रहेगा, उस को में मार डाल्टगा, इस में मुझे पाप भी 
नहीं होगा । 

तव शुरु ने आकर मीठे बचन से कंहा कि हमारा यह 
करप नहीं कि ग्रहस्थ के काये में जाना । परन्तु हम झमिन 
मान से ही नही आये, ऐसा सत सममना, क्योंकि साधु 
समसाव से अपने घमंकत्य में छगे रहेते हें ! तब नमुचि- 
वल अति शांतबत्ति वाले मुनियें को कठोर हो कर कहने 
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छगा, कि सात दिन के अद्र मेरे राज़ से पाहिर हो ज्ञाओो 
जो रहेगा, सो भारा जायगा । यह खुन फे सर साधु अपने 
तपीवन में झाये, और सोचने लगे कि अब क्या उपाय 
करें । तत्र एक साधु फहने लगा कि मदहापद्ष चक्रयर्त्ती 
का थडा भाई विष्णुम्ुुनि लब्धिपानत्र है, अर्थात्‌ बडी 
शक्तियाला मेर पवेत ऊपर है, तिस के कहने से यह नम 
चियल प्रशात द्वो जायेगा । इस वास्ते कोई चारण साधु 
उस फो यहा घुला लावे, तो ठीफ है। तथ एक साधु योला 
कि मेरी घदा मेरे पयत पर जाने की तो शक्ति है, परतु 
पीछे आपने की शक्ति नहीं है । तब गुरू कहने लगे कि 
ठुम को पीछे विष्थुमुनि ही यदा ले आवबेंगे, तुम ज्ञाओ! 
तब वो साधु छाीघ से एक ज्ञण में तहा गया शोर सर्व 
बृत्तात खुनाया । तथ विप्णुमुनि ने उस साधु को भी साथ 
ले कर तत्काल गुरु के पास आ के चदना फरी | पीछे 
गुर की आशा से अफ्रेला दी राज़ सभा में आया। तब 
नमुचिवलछत फे विना सभा फे झौर सब लोगों ने उठ के 
घदना फरी। 

तब विष्णमुनि ने धर्मोपदेश देकर फटद्दा कि निखगी 
साधुओं से चर फरना मद्दा नरफ का कारण है, क्‍योंकि 
साधु फिसी का कुछ विगाड़ते नहीं | झोर जगत तो बड़े 
पुरुषों फो नमस्कार फ्रता है। फ्सी शास्त्र में सुनिर्निदे 
नहीं हैं। तो फिए यह श्ाश्चय हू, कि तुच्छ, चुणिक 
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राज के पाने से अन्चे, अधम पुरुष अपने को साधुओं से 
नमस्कार कराया चाहते हैं। और नमुचिवल को कहा कि 
तू इस बुरे काम को जाने दे, जिस से साधु सब खुख से रह । 
आर तू क्‍यों मत्सर में मगन हो के अपना आप विगाड़ा 
चाहता है । साधु चामासे में विहार करते नहीं क्‍योंकि 
चोमासे में जीवों की वहुत उत्पत्ति हो जाती है । शोर 
सर्व जगे तेरा ही राज्य है, तो से साधु सात दिन 
में कहां चले जाएं ? तब नमुचिवलू कुकाए्ठ की तरे होकर 
वोला कि वहुत कहने से क्‍या है ? पांच दिन से उपरांत 
जो कोई तुमारा खाधु मेरे राज्य में रहेगा, तो में उस को 
चोर की तरे वद्ध करूंगा । और तू हमारे मानने योग्य है, 
इस वास्ते तू जा कर साधुओं को कह दे,-कि जो जीवना 
चाहते हो, तो नमुचि के राज्य से वाहिर चले जाओ 
क्योंकि राज्य ब्राह्मण का है । ओर तेरे मान के रखने वास्ते 
तीन कदम अर्थात्‌ तीन डग- जगा देता है । तिस से-वाहिर 
जिस साधु को देखूगा, तिस का शिर छेद फरूंगा। तब 
विष्णुमुनि ने विचारा कि यह खसाम अर्थात्‌ मीठे वचनों 
के योग्य नहीं, यह तो बड़ा पापी साधुओं का घातक हैं, 
इस की जड़ ही डखाड़नी चाहिये । तब विष्युमुनि ने 
कोप में आ कर चैक्रिय छूब्घि से छठाख योजन की देह वनाई, 
एक डग से तो भरततक्तेत्रादि मापा और दूसरी डग 
पूर्वापर समुद्र ऊपर घरी और तीसरी डग नमुचिवल 
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के शिर ऊपर रप के सिंहासन से हेठ गेर के घरती में 
श्रुसेड़ दिया । नमुचि मर के नरक में पहुच गया । और 
विष्णुमुनि को देयताओं ने कानों में मधुर गीत झछुना कर 
शात करा । तब शरीर को सकोच के गुरा के पास जा कर 
आलो बना फरी, पाप फा प्रायश्वित्त ले कर विहार कर गया | 
जप तप कर सयम पाल के मोक्ष ग़या । 

इस कथा से ऐसा मात्यम होता है कि भाह्मणों ने पुराणों 
में जो लिया है, कि विण्णु मगवाद ने वामन रूप करके 
यक्ष करते बढिराज़ा कों छछा, सो यद्दी विष्णुमुनि अरु 
नमुद्ि की कथा को बिगाड़ फे अपने मत के अनुसार 
झौर की और कथा यना लीनी है । क्योंकि भ्रीमगवान्‌ 
को फया गरज थी, कि जो वर्मा वल्णिजा यश फरने वाले 
के साथ छल फरता १ यह फदना तो केवल चुद्धिद्दीनों का 
फाम है, कि भगवान ने अपनी पेटी तथा परखी से विपय 
सेचन फरा, तथा झूठ बोला, औरों से बुलाया, चोरी 
फरी, औरों से करायी, भगयान्‌ ने कुशीछ सेवन फरा, 
छल से मारा, कपट करा। क्योंक्रिये काम तो नीचजनों 
के फरने के है, भरी वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर यदद काम फमी 
भी नहीं करता । और फरने वाले को परमेश्वर भूल के भी 
फरभी न मानना चादिये। 

घीसमे भर इकीसमे तीर्थकर फे अन्तर में धीअयोध्या 
नगरी के दशरथ राजा की कौशक्या रानी का प्चन--श्रीराम 
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चन्द्र नामा पुत्र हुआ सो आठमा बलदेव ओर दशरथ राजा 
की. सुमित्रा रानी का पुत्र नारायण अपर नाम छक्ष्मण, 
सो आठमा वाखुदेव हुआ । जिनों का प्रतिशत्र, रावण प्रति- 
वासुरेव लेका का राज़ा हुआ, सो जगव्‌ में प्रसिद्ध है | इन 
तीनों का यथाथे स्वरूप पद्मचरित्र से जान लेना | 
परन्तु छौकिक रामायण में जो रावण के दशा शिर लिखे 
है, सो ठीक नहीं है | क्योंकि मनुष्य के 
रावण और उस. स्वाभाविक दश सिर कदापि नहीं हो सकते 
के दश मुख हैं। पंझचरित्र प्रथमानुयोग शा मे लिखा 
है, कि रावण के बडे चडेरों की परंपरा से 
एक बड़ा नव माणिक का हार चढा आता था, सी रावण 
ने वालावस्था से अपने गले में पहिर लिया था । ओर वे 
नौ ही माणिक बहुत बडे थे, सो चार माणिक एक पासे 
स्कंघ के ऊपर हार में जड़े हुये थे । और पांच माणिक दूसरे 
पासे जड़े हुए थे। दोनों स्कंधों ऊपर नव माणिकोरों में नवम्ुख 
दीखते थे, और एक रावण का असली मुख था । इस वास्ते 
द्शमुख वाला रावण कहा जाता है। तथा रावण के समय 
से ही हिमालय के पहाड़ में बद्रीनाथ का तीथे उत्पन्न हुआ 
है, तिस की उत्पत्ति जैनमत के शास्त्रों में ऐसे छिखी है, कि 
यह असल में पाश्वेनाथ की सूर्त्ति थी, तिस का ही नाम 
बद्रीनाथ रक्खा गया है। इस का पूरा स्वरूप गद्यवंघ पाश्व- 
पुराण से जान लेना। 
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तिस पीछे मिथुलानगरी में इध्याकुवशी विज्यसेत 
राज़ा फी विप्रा रानी का पुत्र श्रीनमिनाथ नामा इक्कीसमा 
तीथकऋर हुआ | लिनों के बारे हरिपेण नामा दूसमा चकरयर्त्ता 
हुआ है। तथा इस इक्कीसमे और यावीसमे तीर्थंकर के 
अतर में ग्यारहया जय नामा चक्रयरत्ती हुआ । 
तिस पीछे सौरीपुर नगर में हरिचशी समुद्रविजय राजा 
हुआ, तिस की किया दवी रानी, तिन फा 
श्री कृष्ण और पुत्र श्रीभरिष्टनेमि नामा बायीसमा तीर्थेकर 
चलमद्र हुआ | तिनों के बारे तिनों के चचे के चेटे 
नवमे हृष्णवासुदेव और राम वलदेव-बलभद्ा 
बलदेव हुए। इनका प्रतिशत्रु जरासिध प्रतियाखुदेव हुआ । तिन 
में शष्ण अछ चछभठ तो जगत्‌ में यहुत प्रसिद्ध हैँ। परन्तु 
जो लोक भ्रीकृष्ण वासुदेय यो साचात्‌ इश्यए तथा ईश्यर 
प्रा अवतार जगत फा फर्तता मानते है, सो ठीक नहीं। 
क्योंकि यद वात रुष्ण बाछुदेय के जीते हुये नहीं हुई | किंतु 
डन के मरे पीछे लोक टृप्ण बासुदेव यो अथतार मानने 
रंगे दें । तिस फा देतु प्रेसठशलाकापुस्पचरिचत्र में ऐसे 
लिखा ई- 
जब एष्ण बासुदेव ने कुसम्री चन में शरीर छोड़ा, तव 
फाल फरके पालुप्रसा पृथ्वी--पाताल में गये। और बलभद्ठ 
जी एक सा धर्ष जैेनदीचा पाल के पाचमे प्रह्मेयलोक में 
गये 4 घद्दा सवधिश्नान से भपने भाई श्रीरृष्ण फी पाताल में 
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तीसरी पृथ्वी मं देखा । तव भाई के स्नेह से बैक्रिय शरीर 
चना कर श्री कृष्ण के पास पहुंचा और श्रीकृष्ण से आलिंगन 
करके कहा कि में वरूभमद्र नामा तेरे पिछले जन्म का भाहे 
हैं, मे काल करके पांचमे बअह्मदेवलोक में उत्पन्न हुआ इं, 
ओर तेरे स्नेह से यहां तेरे पास मिलने को आया हैं, सो 
में तेरे खुख वास्ते क्या काम करूं ? इतना कह कर जब 
चलभद्र जी ने अपने हाथों पर कृष्ण ज्ञी को लिया, तव 
कृष्ण का शरीर पारे की तरे हाथ से क्षर के भूमि ऊपर गिर 
पड़ा, और मिल कर फिर सम्पूर्ण शरीर पूर्चचत्‌ हो गया। 
इसी तर प्रथम आलिगन करने से फिर चृत्तांत कहने से और 
हाथों पर उठाने से कृष्णजी ने भी ज्ञान लिया कि यह मेरे पूर्व 
सव का अति चढ्छभम वलभद्ग भाई है। तव कृष्ण जी ने संभ्रम 
से उठ के नमस्कार करा, तब चलभद्र जी ने कहा, है भ्राता 
जो'भ्री नेमिनाथ ने कहा था कि यह विप्य खुख महा दुःखदाई 

है, सो अत्यक्ष तुम को धभाप्त इुआ । और तु ऋमनियंत्रित 
को मैं स्वगेमें भी नही लेज्ा सकता हू; परन्तु त्तेरे स्नेह से तेरे 

पास में रहा चाहता हू । तब कृष्ण ने कहा; कि हे श्राता ! तेरे 

रहने से भी तो मेंने करे हुये कर्म का फछ अवश्यमेव मोगना 

ही है। परन्तु मुझ को इस दुःख से यो छुःख चहुत अधिक 

'है, जो में द्वारिका और सकल परिवार के दग्ध हो जाते से 
एकला कुसंवी वन में जराकुमार के तीर से मरा, और 

मेरे शत्रओं को खुख तथा मेरे मित्रों को दुःख डुया -। जगत्‌ 
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में सर्व यदुब॒शी रदनाम हुये । इस बास्ते हे श्राता  तृ 
भरतगण्ड में जा फर चक, शाइ, शख, गदा का घरने चाला 
और पीत-पीले बस्त्र याला, तथा गरड ध्यज्ञा वाला ऐसा 
मेरा रूप यना कर विमान में चठ कर छोगों को दिखला । 
तथा नील्यरय और तालुध्यज अरू हल, मूसल, शख्र फा 
घरने घाला, ऐसा तृ विमान में खरेठ फे अपना रूप सच जगे 
दिखला कर लोगों को फहो, फि राम हृप्ण दोनों हम अबि, 
नाशी पुरुष है, और स्वेच्छा पिहारी है । जय लोगों को यह 
खत्य प्रतीत द्वो क्षाचेगा, लव हमारा सब अपयश दूर हो 
जायेगा | यद्द श्रीकृष्ण'जी का कहना स्व श्रीयल्भद्र जीने * 
स्वीकार कर लिया, और भरतखण्ड में आर्र कृष्ण 
बल्भव दोनों फा रूप करके सरे जगे विमानारूद दियलाया। 
और ऐसे फददने छगा-- 

भो लोको ! तुम रृष्ण बल्मद्र अर्थात्‌ हमारे दोनों की 
ख़ुदर प्रतिमा पना कर ईश्वर वी बुद्धि से बडे आदर से पूजी 
क्योंकि हम दी क्षणत्‌ के स्चने वाले और स्थिति सह्यार 
के फत्ता हैं । और हम अपनी इच्छा से स्पग अर्थात्‌ वेकुठ 
सर यहा चले आते हैं, और पीछे स्वग में अपनी इच्छा 
से जाते हैं। और दारका हम ने ही रची थी तथा हम ने दी 
डख था सहार फ्रा है । क्‍योंकि जय दम वैकुण्ड में जाने 
की इच्छा फरते है, तर लगे अपना चश ट्वारिका सद्दित 
दुग्ध करके चले जाते हें । हमारे उपरात और कोई जाय 
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कर्ता हर्ता नहीं है । तथा स्वर्गादि के भी देने वाले हम ही 
हैं ।' पेसा चछूसद्र जी का कहना खुनने से सर्च श्राम नगर 
के छोगों ने छष्ण वल्लभद्र ज्ञी की प्रतिमा सर्वे जगे बना 
कर पूजी । तब प्रतिमा पूजने वालों को बहुत-सुख धनादि 
से चलभद्ग ने आनंदित करा । इस बास्ते बहुत लोग हरि- 
भक्त हो गये। जब से भक्त हुये तब से पुस्तकों में कृष्ण 
जी को पृणेत्रह्म परमात्मा ईश्वरादि नामों से लिखा | 
क्या जाने,जब से वलभद्र जी ने कृष्ण- की पूजा कराई, तब 
सेही लोगों ने कृष्ण को ही इश्वरावतार मात्रा हो! और : 
उस समय को पांच हजार वर्ष हुये हों । जिस ' से लोक में 
कृष्ण हुये को पांच हजार-बर्ष कहते हें। 

चाईसमे अरु तेईसमे तीथकर के अन्तर में वारमा 
प्रह्मदत्त नामा चक्रवर्ती हुआ | तिस पीछे वाराणसी नगरी 
में इच्चाकुचेशी अश्वसेन राजा -हुआ, तिस की वामादेवी 
रानी, तिन का पुत्र श्रीपाश्यनाथ नामा तेईसमा तीर्थेकर 
छुआ । तिस पीछे चृत्ियकुंड नामा नगर में इशध्वाकुर्चेशी 
दूसरा भास खूयेचेशी खिद्धाथ “नामा राजा डुआ, तिख 
की जआिसला नासा रानी, तिन का पुत्र श्रीवद्धेमान महा- 
चीर नामा चौचीसमा चरम तीथेकर हुआ । आज कल, जो 
जैनमत भमरतखशड में प्रचलित है, सो, इन ही श्रीमहावीर का 
शासन अर्थात्‌ उन ही के कहे उपदेश -से चलता है । और 
जो जैनमत के शास्त्र हैं, वे सर्व श्रीमद्दावीर भगवन्त के 
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डपदेशासुसाए ही रखे गये है ! श्रीमद्रावीए भगरन्त का 
सपृण घत्तात देखना दोये, त्ता आयश्यक सूपइत्ति, फल्प 
सूत्र वृत्ति तथा थ्रीमद्रायीर' चरितादि प्रन्‍्यों से जान लेना । 


डति भ्रीं तप्रायच्छीय मुनि औपुद्धिविजय शिए्य मुनि 
आनदाविजय-आत्माराम विरचिते जैनतत्त्वाद हें 
एकादश परिच्छेद सपूरण 
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इस परिच्छेद में श्री महावीर भगवाद्‌ से लेकर आज 
पयत कितनाक ब॒त्तात लिखते हैं। श्री महा- 

श्री महावीर के बीर भगवन्त के ग्यारह शिष्प्र मुख्य और 
गणधगदि.. सर्च _ साधुओं से चड़े हुये, तिन के नाम 
कहते हें- १. इंद्रमूति अर्थात्‌ गौतस स्वामी, 

२ अश्लिभूति, ३. बायुभूति, ७ व्यक्तस्थांमी, ५. खुधर्मास्वामी, 
६. मडिकपुत्र, ७, मोयपुत्र, ८. अकंपित, €. अचलश्राता, 
१०, मैताये, ११. प्रसास । और सर्व शिष्य तो चौदह 
हजार साधु हुये, चौदद हजार से कठे भी अधिक नहीं हुये | 
ओर साध्वी छत्तीस हज़ार हुईं । तथा श्रेणिक, उदायन, 
कोणक, उदायी, वत्सदेश का उदायन, चेटक, नवमह्िक 
क्षत्रिय जाति के, नवलेच्छिक ज्षुत्ञिय जाति के, उज्मैन का 
राआ चन्द्रप्रयोत, अमलकल्पा नगरी का स्वेत नामा राजा, 
पोछासपर का विजय राज्ञा, क्षत्रियकुगड़ का नदिवद्ध॑न 
राजा, वीतसयपद्टन का उदायन राजा, दशाणेपुर का 
द्शार्णसद्र राजा, पावापुरी का हस्तिपाल राजा, इत्यादि 
अनेक राजे श्रीमहाचीर भ्गवन्त के सेवक अर्थात्‌ क्रावक 
थे। और आनद्‌, कामदेव, संख पुष्कछी, प्रसुख श्रावक, 
और जयती, रेबती, खुछला पमुख भआविका तो छाखों 
दी थे । तिन श्रावकों में एक सत्यकी नामा अविरति, 
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सम्यगदष्टि श्रायक हुआ है, तिस का सम्बंध आपयश्यक शास्त्र 
में इस तरे लिखा है । भ्े 

विशाला नगरी के चेटक राजा की छठी पुत्री खुय्येप्ता 
नामा कुमारी फन्‍या ने दीक्षा ढीनी थी 

सत्यको और अर्थात्‌ जैनमत की खाध्यों दो गई थीं 
महंश्वसर्पूना थो फ्िसी आअयसर से उपाधक्षय के अन्दर 
सूर्य के समुख आतापना लेती थी । इस 

अवसर में पेढाल नामा परिव्ाज़क अर्थात्‌ सन्यास्री विदा 
सिद्ध था । सो अपनी विद्या देने के वास्ते पात्र पुरुष को 
देपता था । और उस फा विचार ऐसा था कि यदि चंहा 
चारिणी का पुत्र होये तो खुनाथ द्वोयरेगा । तर लिख 
संयासी ने राजि में झु॒ज्येछा को भम्पने शीत की आतपना 
लेती को देसा | तब घुधघविद्या से अधकार में प्रिमीद 
» भर्थात्‌ अचेत फरेके उस वी योनि में अपने बीये का सचार 
करा । तिख अवसर में सुज्येश णो ऋतुघम आ गया था, 
इस चास्ते गम रद्द गया । तय साथ की साध्यियों में गम 
की चचा द्वीमि छगो । पीछे अतिशय शानी ने फदा कि 
छुज्पेष्ठा ने विषयभोग किसी से नहीं फरश, अर तिस विद्या 
घर का सब इत्तात फद्दा | तव सर्वे की शाका दूर हो गई । 
पीछे समय में सुज्येष्ठा क पुत्र जमा | तव॒ तिस छड़के फो 
- भावक ने अपने घर में ले जा के पाला, तिस का नाम सत्यकी 
रक्‍खा। एक समग्र सत्यक्ी सब्यियों के साथ “भीमद्ाधोर 
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भगवान्‌ के समवसरण में गया | तिस अबसर में एक- काल- 
सेदीपक नामा विद्याधर श्रीमहावीर को बंदना करके पूछने 
लगा, कि मुझ को किस से सय है । तच भगवत भ्री महावीर 
स्वामी ने कह्य कि यह जो खत्यफक्री नामा लड़का है, इस 
से तुझ को भय है । तव कालसंदीपक खत्यकी के पास गया, 
अवज्ञा से कहने छगा कि अरे तू मुझ को मारेगा ? ऐसे 


- कह कर जोरावरी से खत्यक्नी को अपने पर्गों में गेरा | तब 


्य 


विस के पिता पेढ़ाल ने सत्यकी का पालन करा, और 
अपनी सब विद्याओं को खत्यकी को दे”दिया । सत्यको 
महारोहिणी विद्या का खाघन कर रहा था । इस सत्यक्री 
का यह सातमा भव रोहिणी विद्या साधने में छूग रहा था | 
रोहिणी विद्या ने इस सत्यकी के जीव को पांच भव में ' तो 
जान से मार-गेरा और छठे भव में छः महीने शेष आयु के 
रहने से सत्यकी के जीव ने विद्या की इच्छा न करी; परल्तु 


- इस खातमे भव में तो तिख रोहिणी विद्या को साधने का 


आरम्भ करा । तिस की विधि लिखते हैं । 

अनाथ झतक मलुष्यों को चिता में जछावे और “गीले 
चमड़े को शरीर ऊपर रूपेट के पग के वामे -अगूठे से खड़ा 
हो कर जहां रग तिस चिता का काएप्ठट जले, तहां-लग जाप 
करे | इस विधि से सत्यकी विद्या साथ रहा था । तहां 
कफालसंदीपक विद्याधघर भी आ गया,- और- चिता में काछ 


* भक्षेप करके सात दिन राजि तक अश्ि, -घुझने न-देनी । तब 
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सत्यपी का सत्य देस के रोहिणी देरी आप प्रगद दो कर 
फाल्सदीपक को कहने लगी कि मत चिप्न कर, क्‍योंकि मैं 
इस सत्यकी के सिद्ध द्ोने चाली हू, इस वास्ते मैं सिद्ध हो 
गई हू | तय रोद्धिणी देवी ने सत्यकी को कहा, ऊ्रि मैं तेरे 
शरीर में फिवर से प्रवेश करू ? सत्यकी ने कह कि मेरे 
मस्तक में हो कर प्रवेश कर॥ तय रोहिणी ने मस्तक में दो 
फर प्रवेश करा, तिस से मस्तक में फड्ढा पड़ गया । तब 
देवी ने तुएटमान हो कर तिस मस्तक फी जगा तीसरे नेन्न 
फा आकार यना दिया । तब तो सत्यकी तीन नेन घाला” 
प्रसिद्ध हुआ । पीछे सत्यकी ने सोचा एकि पेढाल ने मेरी 
माता राजा फी कुमारी प्रेटी को बविगाड़ा है।ऐसा सोच 
फर अपने पिता पेढाल को मार दिया । तर छोगो ने सत्यकी 
फा नाम रुद्र (भयानक) रख दिया । क्योंकि ज्ञिस ने अपना 
पिता मार दिया, उस से और भयानक फौन है ?* 

पीछे सत्यक्षी ने चिचारा कि फाल्सरीपक मेरा चेरी 
फहा है ? जब झुना कि। काट्सदीपक अमुक जगा में है। 
तथ सत्यकी तिस के पास पहुचा | फिए कालसदीपक 
विद्याधर तदा से भाग निफ्ला तो भी सत्यकी तिस के 
पीछे लगा। फारसदीपक हेठ ऊपर सागता रदा, परस्तु 
सत्यमी ने तिख का पीदा न छोड़ा। फिर फाल्सदीपक ने 
सत्यकी के मुलने चास्ते तीन नगए बनाये । लव सत्यकी 
ने धिद्या से तीनों नगए भी चला दिये | तय फालसदीपफ 
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>े र 
ज्ैबतत्त्वादश 


दौड़ के लवणसमुद्र के पाताल कलश में चला गया। सत्यकी 
ने तहां जा कर कालसंदीपक को मार डाछा | तिस पीछे 


सत्यकी विद्याधर 


चक्रवर्ती हुआ | तीन संध्या में सवे 


तीभैकरों को चंदना करके नादक करने रूगा, तब इन्द्र ने 
सत्यकी का नाम महेश्वर दिया | विस महेश्वर के दो शिष्य 


हुये, एक नेदीश्वर, 


दूसरा नादीया । तिन में नादीया तो 


विद्या से वैल्ञ का रूप बना लेता था, और तिस ऊपर चढ़ के 
महेह्वर अनेक क्रीड़ा कुवृहछ करता था । महेश्वर अ्रीमहा- 
वीर भगवंत का अविरति सम्यगरष्टि अपक था। परन्ठ 
चढ़ा सारी कामी था और ब्राह्मणों के साथ उसका वही 


भारी चेर हो गया 


। तब विद्या के चछ से सैकड़ों द्राह्मणों 


की कुमारी कन्याओं को विषय सेवन करके विगाड़ा | और 
लोक तथा राजा प्रमुख की वहुवेटियों से काम क्रीड़ा करने 
छगा। परन्तु उस की विद्याओं के भय से डसे को“ कुछ 
कहता नहीं था | जेकर कोई मना भी करता था, तो मारा 


जाता था । महेश्वर ने विद्या से एक पुष्पक नामा विसान / 


चनाया तिस में बेंठ के जहां इच्छा होती, तहां चला जाता 


था। ऐसे उस का 


काल व्यतीत द्वोता था | 


्े 


पक समय महेश्वर उज्मैत नगर में गया -। तहां चेंड- 

न छह 
प्रयोत की, एक शित्रा नामा रानी को छोड़ के दूखरी खर्वे 
रानियों के साथ विषय भीग करा । और भी सब लोगों 


कीं चहुवेटियों को 


विगाडना शुरू कर | तब उंडप्रद्योत को 
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बडी चिंता हुईं, अरू विचार ऊि कोई ऐसा उपाय करें कि 
जिस से इस महेश्यर का विनारा-मरण हो ज्ञापे ५ परन्तु तिस 
की विद्या के श्शंगे किसी का फोई उपाय नहा चलता था। 
पीछे तिस उज्जेन नगर में एक उमा नामा वेश्या बडी रूपचती 
रहती थी।डस का यह कौल था कि जो कोई इतना घन 
मुझे देवे, सो मेरे से भोग फरे । जो कोई उस के कहे सूजय 
घन देता था, सो उस के पास जाता था। एक दिन भहेदपर 
डस वेश्या के घर गया, नव तिस उमा पेश्या ने महेश्यर के 
से मुख दो फ़छ करे, एफ विकशा हुआ दूसरा मिचा छुआ। 
तप महेश्वर ने चिकशे--सिडे फ़छ की तफे हाथ पसारा। 
तय उमा चेश्या ने मिचा हुआ कमल महेश्चर के हाथ में 
दिया, और कहा कि यह कमल तरे योग्य है | तर महेशयर ने 
फहा, क्यो यद कमल मेरे योग्य हे ? तव उम्रा ने कहा कि इस 
मिचे हुए कमल समान कुमारी कन्या है, सो तुझ को भोग 
फरने यास्ते वल्लभ है, भौर म खिले हुए फ़ल के समान हू । 
तय महेश्चर ने कद्दा ऊि तू भी मेरे को चुत पल्लभ है। ऐसा 
फद फर महेशपर उस के साथ भोग भोगने लगा। और तिस 
फे ही घर में रहने लगा । तिस उमा ने महेश्यर को अपने 
चश में फकए लिया । उम्ता का फद्दना महेश्वर उललघन नहीं 
कर सकता था । 

ऐसे जब वितनाक काल व्यतीत हुझा तब चद्रप्रयोत 
ने उम्ता को चुला के उस को वहुत धन, और झादर सन्मान 


अ श्‌ः 
छ्शर जनतत्तादरा 


वंद किया, वाह रे पुत्र ! तेरी छायकी ! यह खुन के कोणिक 
राजा बढ़ा डुशखी हुआ, और रोता हुआ आप कुहाड़ा ले 
कर दोड़ा, कि में अपने हाथ से पिता का पिजरा काट के 
वाहिए निक्राल्रंगा और राजासेहासन ऊपर घिठाऊंगा | 
परंतु जब श्रेणिक राजा ने देखा कि कोणिक छुहाड़ा लेकर 
दौड़ा आता है, तव विचार करा कवि क्‍या जाने म्ुके किस 
कुमौत से मारेगा ? तब श्रेणिक राजा कुछ खा के मर गया। 
जब कोणिक ने आकर देखा कि पिता तो मर गया, तब 
बहुत रोया पीटा, महा शोक्त से दाह छूगाया । जब राज- 
गृह के अन्द्र वाहिर अ्रेणिक के मकान महल खिहसनादि 
देखता है, तव वड़ा दिलगीर--शोकवंत होता है। इस डुभ्ख 
से राजग्रह नगर को छोड़ के चंपा नगरी अपनी राजधानी 
वना के रहने छूगा । तो भी पिता के वियोग से सेवा न 
करने से दुखी रहने छगा । तब प्रधान-मन्त्रियों ने मता 
करके एक छाना पुस्तक वनवाया | उस में ऐसा कथन 
लिखवाया कि जो पुत्र अपने मरे हुये पिता को पिण्डप्रदाव 
वख्र जोड़े, आभूषण, शय्या प्रमुख ब्राह्मणों को देता है, वो 
स्व भ्राद्धादि सामझी उस के पिता को प्राप्त होती है । विस 
पुस्तक को घुण के मकान में रख के घुण से पुराने पुस्तकवत्‌ 
बना द्या | तव कोणिक राजा को खुनाया । कोणिक ने 
भी पिता की भक्ति वास्ते पिंडपदानादि चहुत धंन रूगा 
करके करा | तब ही से झतकों को पिंडप्रदान धाद्धादि भवृत्त 
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हुये हू । फ्योंकि जगत में प्रसिद्ध है कि कण राजा ने भ्राद्ध 
खाये है । सो इसी कोणिऋ राजा का नाम लोगों ने फर्ण 
राजा करके छिपा है। 
तथा अन्िक्राखुत जैनाचाय थत्यत बृद्ध गगा नदी उतरते 
को केथलगान हुआ। और जहा प्रयाग है, 
प्रयाग तीथ.. तद्दा शरीर छोड़ के मोल हुमा। तिस जगे 
झेपताओं ने तिस मुनि की मद्विमा फरी, तथ 
से प्रयाग तीय की मानता चली, अयात्‌ प्रयाग तीथ वी 
उत्पत्ति हुई ) 
महावीर स्वामी के वक्त में जो स्परूप रानादि बव्यपद्यारों 
का था तथा जैनमत फा जद्दा तक उिस्तार था, सो आयश्यफ 
खुत्र, घीरचरित्र तथा दुद्दतूकरपादि शास्त्रों से आन ढना । 
तथा श्रीमहायीर के समय में राजगृद्द नगरी का राजा 
अणिक एआ | तिस के पीछे फोणिक हुआ, जिस ने भ्रेणिक 
फ्रे मरने से पीछे चपा नयरी फो अपनी राजपानी बनाया | 
तिख फा चेदय उदायी हुआ, जिस ने फोणिफ के मरे 
पीछे उदाखी से चपा को छोड़ फे पाटलीपुल् ( पटना ) नगर 
यसा फे अपनी सत्घानी बनायी ! 
भ्रीमहायीए मगवत पिक्रम सबत्‌ से ४७७ घघ पहिले 
पायापरी नगरी में हस्तपाल रापा की पुरानी रानसमा में 
यद्बत्तर घर की आयु भोग के यार्तिक यदि अमायास्था 
की गनत्रि के पिछले प्रदर मे प्यासन अर्थाव चौफड़ी मारे 


बह ९ 
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हुये, शरीरादि चार कमे की सर्व उपाधि छोड़ के निर्वाण 
हुये-मोक्ष पहुंचे ।तिस समय में गौतमस्वामी और सुधर्मा 
स्वामी यह दो बडे शिष्य जीते थे, शेप नव बड़े शिप्य तो. 
भ्रीमहाबीर जी के जीते हुये ही एक्र मास का अनशन करके 
केवल ज्ञान पा के मोक्ष चले गये थे । यह ग्यारह ही बड़े 
शिष्य जाति के तो ब्राह्मण थे, चार चेद और र घेदांग भादि 
सर्वे शास्त्रों के जानकार थे, इन के चौतालीस सौ (४४००) 
विद्यार्थी थे । इन का सम्बंध ऐसे है । 
जब भगवंत श्रीमहादीर जी को केवढडजान हुआ, तिस 
अवसर में भध्यपापा नगरी में सोमल नामा 
गौतम ओर ब्राह्मण ने यज्ञ करने का आरम्भ करा था, 
संशयनिश्वत्ति और सच्चे ब्राह्मणों में भ्रष्ट विद्दान्‌ जान कर 
इन पूर्वोक्त गोतमादि ग्यारह ही आचायों को 
घुलाया था। तिखस समय तिस यज्ञपाड़ा के इशान कूण में 
महासेन नामा उद्यान में श्रीमहाचीर भगवेत का समवसरण 
रल सुवर्ण रौप्यमय, क्रम से तीन गढ़ संयुक्त देवों ने 
वनाया। तिख के बीच में वेठ के भगर्वत श्रीमहावीर स्वामी' 
उपदेश करने लगे । तव आकाश मागे के रास्ते सेकडों 
विमानों में वेठे हुये चार प्रकार के देवता भगवंत श्रीमहावीर 
के दशेन ओर उपदेश सुनने को आते थे | तब तिन यज्ञ 
करने वाले ब्राह्मणों ने जाना, कि यह देव सव हमारे करे 
इुये यश की आहुतियां लेने आये हैं । इतने में देवता तो 
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यज्ष पाड़े को छोड के भगयान के चरणों में जाकर द्वाजिर 
हुये। तथा और छोक भी भ्रीमदावीर भगयत का दृशेन 
फरके और उपदेश सुन के गौतमादि पडितां के आगे कहने 
लगे कि आज़ इस नगर के बाहिर सर्चश्ञ स्ेदर्शी भगवान्‌ 
आये है । न तो उन के 'रूप की कोई तारीफ कर सकता 
है, अर न कोई उन के उपनेश से सशय रहता है, और 
लाखों देयता जिनों के चरणों फी सेया करते हैं। ताते हमारे 
बड़े भाग्योदय हैं जो ऐसे सवज्ञ अरिदत भगयत का दम ने 
दूशन पाया | जत्र गौतमज़ी ने खुना कि सर्वश थाया है, तच 
मन में ईर्ष्या की अग्नि भड्ठजी अर ऐसे कहने लगा कि मेरे 
से अधिक और सपश फौन है ? मैं आज इस का सबजक्षपना 
जड़ा देता हू । इत्यादि गये सयुक्त भगयान्‌ श्रीमहावीर के 
पास पहुचा, और भगवाद को चौतीस अतिशय सयुक्त 
लेस़ा | तथा देयता, इद मनुष्यों से पारिवृत देखा । तव 
बोलने की शक्ति से दीन हुवा २ भगवत के सन्‍्मुख जाके 
खड़ा दो गया । तय सगवत ने कहा, हे गौतम इद्धभूति 
तू भाया ? तब गीतम जी ने मन में विचारा कि मेरा 
नाम भी ये जानते हैं, म तो सव जञगे प्रसिद्ध हूं, मुझे फोन 
नहीं ज्ञानता ? इस वास्ते म इस बात में कुछ आश्यय और 
इन को सर्वेध् नदी मानता ह । किंतु मेरे मन में जो सशय 
है, तिस को यदि दूर कर देवे, तो मे इन को सर्वश मानू' 
तच मंगयत ने कहा, हे गौतम ' तेरे मन में यद्ध सशय है-- 


ट्प्द्ध ज्ेनतत्त्वादशे 


जीव है कि नहीं? और यह संशय तेरे को वेदों की परस्पर 
विरुद्ध श्रुतियों से हुआ है, वे श्रुतियां यह हें-- 


# विज्ञानघन एवतेम्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्ये- 
बानुविनव्यति न प्रेत्यसंज्ञास्तीती त्यादि । 
इस से घिरुद्ध यह श्रुति हे-- 
स॒वे अयमात्मा ज्ञानमय इत्यादि। 


इन ध्रुतियों का अथे ऐसा तेरे मन में भासन होता है। 
प्रथम श्रुति का अर्थ कहते हैं--नीलादि रूप होने से विज्ञान 
ही चेंतन्य है | चेतन्‍्य यिशिए्ठ जो नीलादि, तिस से जो घन 
सो विज्ञानधन | सो विज्ञानघन, प्रत्यक्ष परिच्छिद्यमान एृथ्ची 
अप, तेज, वायु, आकाश रूप पांच भूतों से उत्पन्न हो कर 
फिर तिन के साथ ही नाश हो जाता है । अर्थात्‌ भूतों के 
नाश होने से उन के साथ विज्ञानघन का भी नाश हो जाता 
है। इस हेतु से प्रेत्यसंज्ञा नही अर्थात्‌ मर के फिर पर- 
लोक में और कोई नर नार का जन्‍म नहीं होता । ईले 
श्रुति से जीव की नास्ति सिद्ध होती है। और दूसरी श्रुति 
कहती है--यह आत्मा ज्ञानमय अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूप हैं ! 
इस से आत्मा की सिद्धि होती है | अब ये दोनों शुतियं 
परस्पर विरोधी होने से प्रमाण नहीं हो सकती हे । और 
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-« # “अज्ञानघनः ऐसा पाठ वतसान पुस्तकों में हैं । 


द्वादश परिच्छेद छू 
आत्मा के स्थरुप में परस्पर विरोधी बहुत मत हैं । कोई 
ऋकहना है कि-- 
एवाबानेव लछोको5य यावानिंद्रियगोचर । 
भद्े | बकपद पश्य यद्वदन्त्ययहुश्र॒वा)॥ 


इस ख्छोक या अथ श््यार्याक्र मन में लिख आयेह । 
यह भी एक आगम फहना है । तथा “न रूप भिक्तच | पुल ' 
अर्थात्‌ आत्मा अमृत्त है, यद भी एफ आगम फद्दता है। 
तथा “अरफर्सा निगुणो मोक्ता आत्मा” अथांत्‌-अभ्र्ता सत्त्य, 
राज, अथ तम, इन तीनों गुणों से रदित, सुस्त दुसफा 
भोगने घाला अआस्मा है, यद्दध भी एक आगम फद्दता है । 
क्रय इन में से किस यो सथा कोर किस को झूठा मार्ने ? 
परस्पर पिरोधी दोने से सय तो सद्ेद्योष्टी नहीं सफ्ते 
हैं। तथा युक्ति प्रमाण से भी मर के परलोफ जाने पाली 
आत्मा सिद नहों दोती है। ताते द गातम ! यद्द तेरे मन 
में सराय है । अय इस का उत्तर पद्दता हैं, कि दू पेद पदों 
अथ नई। ज्ञानता है, इत्यादि धीर्गातम जी फे संशय की 
दूर घरा । ये से अधियार घुलायश्यक और थ्रीविशेषा- 
यहश्यश से जान लेगा । मैने भय के भारी ओर गदनन दो 
जाने फे सबय से यदा नहीं छिया । फ्योंि सब ग्यारदद 
शणधर्रों के सयय दूर फरने के प्ररशण के घारए हमार कोष 
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छण्द जनतस्वादर्श 
हैं। पीछे जब गौतम जी का खसेशय दूर हो गया, तव गौतम 
जी पांच सौ अपने विद्यार्थियों के साथ दीक्षा ले के श्री 

महावीर सगवन्त का प्रथम शिप्य हुआ । 

इस तरे. ईद्वभूति को दीक्षित खुन के दुसरा भाई अग्नि- 
भूति बड़े अभिमान में भर कर चला और 
अप्रिमृति और कहने लगा कि मेरे भाई को इन्द्रजालिय 
संघयनित्त्ति. ने छल से जीत के अपना शिष्य वना लिया। 
- श्लै अभी उस इंद्रजालिये को जीत के अपने 
भाई को पीछे लाता हैं । इस विचार से भगवन्त श्रीमहावीर 
ज्ञी के पास पहुँचा । जब भगवान्‌ को देखा, तव सबे आइ 
वाह भूल गया, सुख से बोलने की मी शक्ति न रही | और 
मन में वड़ा अचम्सा हुआ, क्योंकि ऐसा स्वस्प न उसने 
कमी सुना था और न कभी देखा था ॥ तैत भगवान ने 
उस फा नाम लिया । अश्लिभूति ने विचारा कि यह मेरा नाम 
भी जानते हैं। अथवा में प्रसिद्ध ह, मुक्के कौन नहीं जानता 
है ? परच्तु मेरे मन का संशय दूर करे, तो में इन को सर्वेश्ञ 
माने ५ तव सगवन्‍्त ने कहा-हे अग्निभूति ! तेरे मन सं 
यह संशय है कि कम हे किया नहीं ? यह संशय तेरे को 
विरुद्ध वेदपदों से हुआ है । क्योंकि तू वेद पर्दों का अथे 

नही जानता है। वे वेदपद्‌ यह हैंः- 


द्वादरा परिच्छेद घर 


पुरुष ऐवद मं सर्वे यद्युत यच माज्य, उतासतत्वस्पे- 
शानो यढल्षेनाउतिरोहति । यदेजति यत्रगति यदरे 


यदु अतिके यदतरस्य सर्वेस्प यदुत सर्वेस्यास्व 
चाद्यत इत्यादि । 

इस से विरुद्ध यद्द श्ति है - 
पुण्य, पुण्पेने कमणा पाप पापेन कर्मणा, इत्यादि । 


और इन पा अर्थ तेरे मन में ऐसा भासन द्ोता हे फि 
घुदप' अयात्‌ भात्मा । एवं गाइ अयधारएण के घास्ने है, 
सो अवधारण फ्म और प्रधानारिकों फे व्ययच्छेद घास्ते 
है। 'दद सर्वे भर्यात्‌ यद् से प्रत्यच बत्तमान चेतन अचतन 
घस्तु हि यद याक््याटफार में है। 'यदू भूत यश 
भात्य' अर्थाद जो पीछे हुआ ह और आगे को द्वोयेगा, 
जो मुनि तथा ससार सो सब पुर आत्मा ग्रह्म दी हैं। 
तथा 'उत' शाब्द भापशम के अथ में है, मोए अपि शब्द 
समुधय अध में है। 'अखतत्यस्य'--अमरणमाय फा अयात्‌ 
मोच फा, 'इधान प्रभु अधाद स्थामी (माखक) दे । 
प्यदिति यशेति' न शब्द ये ज्ोप टोने से यदिति धना, 
इस पा भथ जी अप्त परके शछि यो भाम दोता दे । 'यदे 
जति यन्नैजति'-नो चलता द ऐसे पु आदिय झोए जो 
नहीं चएता दे ऐसे पयतादिफ । प्लौर यद्दुरे--जो दूर 
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है मेल आदिक यत्‌ उ अंतिके--डउ शब्द अवधारणाथे में 
है, जो समीप है | सो सब पूर्वोक्त पदार्थ पुरुष 
अर्थात्‌ ब्रह्म ही है | इस श्रुति से कम का अभाव होता 
है | अरु दूसरी श्रुति से तथा शास्त्रांतरों से कर्मसिद्ध 
होते हैं । तथा युक्ति से कमसिद्ध होते नहीं क्‍योंकि 
अमृत्ते आत्मा को मूत्ते कमे छगते नहीं, इस वास्ते में 
नहीं जानता कि फरमम है वा महीं । यह संशय तेरे मन में 
है। ऐसा कह कर भगवान्‌ ने वेद ध्रतियों का अर्थ चरावर 
करके तिख का पूर्वेपन्ष खण्डन करा । सो विस्तार से 
मूठावश्यक तथा विशेषावश्यक से जान लेना ! अश्लिभूति ने 
भी गोतमवत्‌ दीक्षा छीनी ! 
अप्निभूति की दीक्षा खुन के तीसरा वायुभूति आया। 
परंतु आगे दोनों भाशयों के दीक्षा ले लेने से 
वायुभूति ओर इस को बिद्या का अभिमान कुछ भी न रहा, 
संशयनिश्कत्ति सन में विचार करा कि में जाकर भगवान्‌ 
को वंदना नमस्कार करूगा | ऐसा विचार के 
आया, आकर सगवेत को वंदना करी। तब भगवंत ने कहा 
कि तेरे मन में संशय तो हे, परन्तु क्षोस से तू पूछ नहीं सकता 
है। संशय यह है कि जो जीव है सो देह ही है ? और यह 
संशय तेरे को विरुद्ध वेदपदश्ति से हुआ है, ओर तू तिन 
वेद पदों का का अथे नही जानता है। वे वेद' पद ये हैं:-- 
“विज्ञानघन” इत्यादि पहिले गणधर की श्रति जाननी । इस 
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से देद से न्याय जीय-आत्मा सिद्ध नहीं दोता है । और 
इस भ्रुति से विरुद्ध यद्द श्रुति है-- 


सत्येन लभ्यस्तपमा होप प्रह्मचर्येण नित्य ज्योतिमे- 

यो हि शुद्धो य पश्यति घीरा यतयः सयतात्मान 
इत्यादि । 

इस श्रृति से देद से मिन्न आत्मा सिद्ध दोती है, इस 

बास्ते तुक को सशय है । पीछे भगवान्‌ ने यह सर्व सशाय 


दूर करा । तय तीसरे यायुभूत्ति ने भी अपने पाच सौ 
पिद्ार्थियों फ॑ साथ दीचा छीनी। 


। वायुभूत्रि फी तरें शेव आठ गणघर फ्रम से भाये, तिस 
में चौथा शाग्रक' जी भाया लिन फे मन में यद सराय था 
कि पाचभून है कि नदी १ यह सराय विरुद्ध श्ुतियों से 
हुआ | वे परस्पर बिसद धुतिया यह हैं-- 

स्वप्ोपम थे सफलमित्येप प्रक्नविधिरतसा विज्ञेय 
इत्यादीनि । 


तथा इस से विरुद्ध थद थ्रुत्ति दे-- 


चागएयिदी जनयन्‌ देव इत्यादि । 
तथा -+ 


पृथिवीदेवता, आपोदेवता, इत्पादीनि । 
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इन का अथ तेरे मन में ऐसा भासन होता हे-- 
स्पप्त सरीखा [वें निपात अवधारणार्थ ] सम्पूण जगत 
है--एप ब्रह्मविधिः अर्थात्‌ यह परमार्थ प्रकार हे, 'अजसा- 
सीधे न्याय से ज्ञानने योग्य है| यह श्रुति पांचभूत का असाव 
कहती है | और श्रतिय पांचभूत की सत्ता को कहती हैं, 
इस वास्ते तेरे को संशय है। तेरे मन में यह भी है के 
युक्ति से पांचभूत सिद्ध नहीं दोते हैं | पीछे भगवान्‌ ने 
इस का पृवेपतक्ष खण्डन करा, चेद पदों का यथाथ अथ करा | 
यह अधिकार उक्त अंथों से जान लेना | यह खुन कर चोथे 
थव्यक्त ने भी अपने पांच सौ दिप्यों के साथ दीक्षा लीनी। 
तब पांचमा सुधम नामा गणघर आया, । इस का भी 
डसी तरे सर्वाधिकार जान लेना । यावत्‌ तेरे मन में यह 
संशय है कि मनुष्यादि सर्व जैसे इस भव में हैं, तेसे ही 
अगले जन्म में होते हैं ? कि मनुष्य कुछ और पशु आदि भी 
बन जाते है ? यह संशय तेरे को परस्पर विरुद्ध वेद श्रुतियों 
से हुआ है, सो वेद श्रुतियां यह हैं-- 


पुरुषो वे पुरुपत्वमश्लुते पशवः पशुत्व इत्यादीनि 


अथै+--जैसे इस जन्‍म में पुरुष स्त्री आदि हैं, वे पर 


जन्म में भी ऐसे ही होवेंगे। इस से बिरुद्ध यह श्रुति हैं 


श्ुगालो वै एप जायते यः सपुरीपो दल्यत इत्यादि । 
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इन सर्च श्रुतियों का भगवान्‌ ने भ्र्थ करके सशय दूर 
फरा, त्व अपने पाच सौ शिष्यों के खाथ दीज्षा छीनी । 

तिस पीछे छठा मडिकपुत्र आया। तिस के मन में यह 
सशय था कि वध मोक्ष है, वा नहीं हे १ यद सशय भी 
विरुद्ध श्वततियों से हुआ हे, सो श्रुतिया यह हैं-- 


स एप गिगुणों यिशु ने ब'यते ससरति वान 
मुन्यते मोचयति वा न वा एप वाह्मम+्पतर वा बेद 
इत्यादीनि । 


इस श्रति का ऐसा प्र्थ तेरे मन मे भासन द्वोता है-- 
“एप अधिकृतजीब ” अर्थात्‌ यह जीव ज्ञिस फा अधिकार 
है, 'बिगुण ' अर्थात्‌ सत्वादि गुण रद्दित स्वेगत-स्ेब्यापर 
पुण्य पाप फरके इस को वध नहीं द्वोता है, और खखसार में 
अमण भी नहीं फरता है, और कर्मी से द्वदता भी नहीं है, 
चध के अभाव द्वोने से दूसरों को फमें वध से छुड्टाता भी 
नहीं है। इस कहने से भात्मा अफर्सा है, सोई फद्दते हैं -- 
यह पुरुष अपनी आत्मा से याहिर मदहृतद्‌ अदकारादि और 
अभ्यतर स्वरूप अपना जानता नहीं । क्‍योंकि जानना शान 
से होता है, और शान जो है, सो प्रशति का धम है और 
प्रकृति अचेतन है, इस वास्ते वध मोक्त नहीं। इस थति से 
बध मो का असाव सिद्ध द्वोता हे | अब इस से दिरद 
श्रुति यह है। 
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से है थे सशरीरस्यथ प्रियापप्रिययोरपहतिरस्ति 
अशरीर वा वसन्त प्रियाउग्रिय न स्परशत इत्यादीनि | 


अर्थः--सशरी रस्य अर्थात्‌ शरीर सहित को झुखर दुःख 
का अभाव कदापि नहीं होता है | तात्ययथ यह है कि संसारी 
जीब खुख दुःख से रद्धित नह होता हे. और अमू्ते आत्मा 
को कारण के अभाव से खुख दुःख स्पा नहीं कर सकते 
हैं। इस श्रति से बंध मोक्ष सिद्ध होते हैं । तथा तेरे मन 
में यह भी वात है, कि युक्ति से भी बन्ध मोक्ष सिद्ध 
. नहीं होते हैं । इत्यादि सेशय कह कर भगवाद ने 
तिस के पूर्वपक्षों को खण्डन करके खंशय दूर करा | 
तव मंडिकपुत्र साढें तीन सौ विद्यार्थियों के साथ 
दीक्षित भया | 


तिस पीछे सातवां मोयेपुत्र आया, तिस के मन में यह 
संशय था कि देवता हैं किया नहीं हैं ? यह संशय परस्पर 
विरुद्ध श्रतियों से हुआ है, वे श्रुतियां यह हें:- ' 
स एप यज्ञायुधी यजमानों5जसा स्वर्गलोक॑ गच्छति 
इत्यादि । 
ऐसी श्रतियां स्वगे तथा देवताओं की सिद्धि करती हैं । 
इस से विरुद्ध श्रुति यह हे-- 
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अपाम सोममस्ता अभूम, अगमाम ज्योत्तिरविदाम 
देवान्‌ू, फिंनूनमस्माव तृणवदराति फ़िश् मूर्तिममतम- 
स्पैस्पेत्पाटीनि । 


हथा-- 
को जानाति मायोपमान्‌ गीरवाग्गानिन्द्रयमवरुणकुरे- 
रादीन्‌ इत्यादि । 
इन फा ऐसा झथी तेरे मन में भासन होता है--पाप दूर 
फरने में समर्थ, ऐसे यक्ष रूपी आयुध--शख्त्र का धारण 


फरने घाला यजमान शीघ्र स्पर्गलोक में ज्ञाता है। तथा हमने 
सोमढछता का रस पिया है, और भम्ृत--ह्रमरण धम घाले 


हुये हैं। ज्योति--रुपग को प्राप्त हुये हैं, तथा देवता हुये हे, 
इस यास्ते हृण की त्तरे अराति--शबद्यु, व्याधी, जरा झमर 
पुस्ष का फ्या फर सकते हैं ? यद्द भ्रतिया देवससा की 
प्रतिपादक हैं । और इन श्रृत्ियों फा यथाथे झ्यथ करके 
झौर तिस का पृथवपत्त खण्डन करके भगवत ने इन का 
सशय दूर फरा, तब यह भी साढ़े तीन सी छात्रों फे साथ 
दीजित भया। 


तिस पीछे आठमा अकपित जाया, उस के मन में भी 
येद की परस्पर वियद धरृतियों के पदों से यद सथय उत्पत्त 
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छुआ था कि मस्कबासी ओऔव हैं कि नहीं ? थे परस्पर विरुद्ध 
श्रतियां लिखते है+-- 


था] कक क 
नारको वे एप जायते यः शद्रान्नमश्नांति इत्यादि । 
इस का अथः-यह च्राह्मण नारक होवेगा जो शुद्ध कहो 


अज्न खाता है। इस श्रति से नरक सद्ध होना है । तथा-- 


नह वे प्रेत्य नारकाः संतीत्यादि। 


इस भ्रति से नरक का असाच्र सद्ध होता है । इन की 
अथे करके और पूर्वपत्ष खंडन करके भगवान ने तिस का 
संशय दूर करा । तब आअकरापेत मे सी तीन सौ छात्रों के 
साथ दीचा लीनी । 

विस पीछे नचमा अचलभ्राता आया । तस को भी पर- 
स्पर वेद की विरुद्ध श्रतियों के पर्दों से पुण्य पाप हू के 
नही ? यह संशय था। सो बेद पद यह हैँ । 

पुरुष एवेदं मिं से इत्यादि । 


ढसरे गणघरवत्‌ । इस से विरुद्ध पद यह है 


पुण्य: पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पार्पेन क्रमेणा 
भवति इत्यादि । ३१३ ५ 
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इस से पुण्य पाप सिद्ध दोते है। यद्द सशय भी भग 
वान्‌ ने दूर फरा, तय यह भी तीन सौ छात्रों के साथ 
दीचित भया । 
तिस पीड़े दशमा मैताय आया। उस को भी पेद की 
परसुपर पिरद भ्रुतियों से यद्द सशय छुआ था, कि पर 
लोक है किया नहीं है ? थे श्रतिया यह हैं--विज्ञानधन ' 
इत्यादि प्रथम गणघरवत्‌ असाव कथक श्रुति जाननी | तथा- 
स 4 अय आत्मा ज्ञानमय इत्यादि । 
यद्द परलोक भावप्रतिपादक श्रुति जाननी ।इन फा तात्पये 
भगयान्‌ ने कद्दा, तव मेताये जी ने भी नि दाफ दो के तीन 
सी छात्रों के साथ दीज्ा लीनी ! 
विस पीछे ग्यारदया प्रमाख नामा गणघर झाया । तिस 
फे मन में भी वेद श्रतियों के परसुपए पिरुद्ध द्वोने से यह 
सशय था कि नियाण है फि नदी हे ? थे शुतिया यद हैं-- 


जरामये वा एतत्सये यदभ्रिद्दोग्म्‌ । 
इस से विरुद्ध ध्ति यद्द है -- 


दे ्रद्मणी वेद्ति्ये परमपर च तन पर सत्य ज्ञान- 
मनत न्नक्षेति । 


बे हआ 
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इस का यह अशी त्तेरी चुद्धि में भासन होता है कि अश्नि- 
होत्र जो है, सो जीवहिंसा संयुक्त है, और जरा मरण का 
कारण है । अरू बेद में अग्निहोत्न निरंतर करना कहा हू, 
तब ऐसा कोनसा फाल है, कि जिस में मोक्ष जाने फा 
कर करें ? इस वास्ते झआरात्मा को मोक्ष कदापि नहीं द्दो 
सकता है । अरू दूसरी श्रुति मोक्षप्राप्ति भी कहती है ! 
इस वास्ते संशय छुआ है । इस का जब भगवान्‌ ने उत्तर 
दे के निःशंक करा, तव तीन सो छात्रों के साथ दीक्षा लीनी । 
यह श्री महावीर भगवंत के वेशाख शुदि दशमी के दिन 
मध्यपापानगरी के महासेन वन में ४४०० शिष्य हुये | 
तिस पीछे राजपुत्र श्रेष्ठिपुजादि तथा झाजपुत्री श्रप्ठिपुत्री 
राजा की रानी आदिक ने दीक्षा लीनी । 
तथा जब भगवंत श्रीमहाचीर जी पावापुरी मे मोक्त 
गये, तिस ही रात्रि में इन्द्रभूति अर्थात 
श्री सुथमी गौतम गणघर को केवल ज्ञान हुआ। तव 
स्वामी इन्द्रों ने निर्वाण महोत्सव करा, और खुधर्मा 
स्वामी जी को भ्रीमहाचीर स्वामी जी की 
गही ऊपर विठाया | श्रीगौतम जी को गद्दी इस वास्ते 
न हुई, कि केवल ज्ञानी पुरुष पाठ ऊपर नहीं बैठता 
है । क्‍योंकि केवली तो जो पूछे उस का उत्तर अपने 
ज्ञान से ही देता है, परन्तु ऐसा नहीं फहता है कि 
में अमुझ तीर्थकर के कहने से कहता हूं। इस बास्ते केवल 
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शानी पाट ऊपर नहीं बेंठता है । जेकर बैठे तो तीयकर का 
शासन दुर होजावे, यह वात फभी दो नहीं सकती कि अनादि 
रीति को केयली भग करे, इस चास्ते श्री गौतम जी गद्दी 
ऊपर नहीं बैठे और खुघमा रुयामी बढे । 
श्रीछ्ुधर्मा स्यामी पचास वर्ष तो गहस्थायास में रहे 
ओर तीस बये श्रीमहायीए भगत फी चरणलेया फरी। 
ज्ञब भ्रीमहावीर का निवाण हुआ, तिस पीछे घारा बे तक 
छम्मस्थ रहे, और आठ बर्ष फेयली रहे। क्योंकि भ्रीमहायीर 
अहत के पीछे फ्रेयली हो कर यारा धर्ष तक भ्रीगौतम जी 
जीते रहे | और भीगोतमजी के निर्वाण पीछे श्रीसुधमास्यगमी 
ज्ञी को केयछ शान हुआ, फेपछी दो कर आठ बप जीते 
रहे। भ्रीछ़ुधर्मास्थामी जी की सत्र घायु एक सौ वर्ष की थी, 
सो भ्रीमदहाधीर जी के बीस वर्ष पीछे मोक्ष गये । 
२ श्रीसुघर्मास्यामी के पाट ऊपर भ्रीज्यूस्यामी बढे | 
सी राजग्रहनगर फा बासी श्रीऋषभवदृत्त 
श्रीजम्यूस्वामी श्रोर श्र्ठ फी वारिणी नामा स्त्री से जन्मे थे। 
दश विच्छद निनानपे क्रोड़ सोनेये और आठ स्नियों को 
छोड़ कर दीक्षा लेता भया | सरोला वर्ष 
गृहस्थ चास में रहे, वीस वर्ष शतपयाय, और चौतालीस 
वर्ष फेवलपर्याय पाल के श्रीमद्ावीर के नियाण पीछे 
चौसदसमे वर्ष मोक्त गये। 
यह धीजम्बूस्थामी के पीछे भरत ज्षेत्र में दश बातें 
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विच्छेद हो गई । निस का नाम लिखते हैं--2. मनःपर्याय 
धान, २ परमावाधरे शान, ३ पुलाकलब्धि, ४. आदहारक 
दरीर, ५ ज्ञपकाश्नणि, ६. उपरामअ्रणि, ७. जिनकस्पम्तुनि की 
रीति, ८ परिहारविशुद्धिचारित्र, तथा सच्मसेपराय, और 
यथास्यात, यह तीन नरे के संयम, €. फेवललान, १०. मोक्ष 
होना, यह दश वस्तु विच्छेद्र हो गई | श्रीमहाचीर भगवंत 
के केवली हुये पीछे जब चोंद॒ह वर्ष चीते। तब जमाली 
नामा, प्रथम निनन्‍्हव हुआ, और सखोल्यं वर्ष पीछे तिप्यगप्त 
नामा, दूसरा निन्‍्दव हुआ | श्रीज॑बूस्थामी की आयु अस्सी 
वषे की थी । 
३. जम्बूस्थामी के पाद ऊपर प्रभचस्वामी चेठें, तिन 
की उत्पत्ति ऐसे है। चिंप्याचलर पर्चत के 
श्रीप्रभवस्वामी पास जयपुर नामा पत्तन था, तिस का 
विध्य नामा राजा था।तिस के दो पुत्र थे एक 
बड़ा प्रभव दूसरा छोटा प्रश्चु | वैध्य राजा ने किसी कारण 
से छोटे पुत्र प्रभु को राज तिलक दे दिया, तब बड़ा बेटा 
प्रभव गुस्से हो कर जयपुर पत्तन से निकल कर विध्याचल 
की विपम जगा में गाम वसा कर रहने रूगा, ओर खात्रखनन 
बेदिग्रहण, रस्ते में व्यूटना आदि अनेक तरे की चोरियों से 
अपने परिवार की आजीविका करता था | एक दिन पांच सा 
चोरों को लेकर राजग्रह नगर से जम्बू जी के घर को लूटने 
आया, तहां जंवूस्वामी ने तिस को प्रतिवोध करा । तव तिसने 
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पाच सौचोरों के सहित दीक्षा श्री जबू स्वामी फे साथ लीनी ! 
इत्यादि जयूजी का और प्रभयजी का अधिकार जयूचरिन तथा 
परिशिष्ट पर्वादि अन्धों से जान लेना । प्रभवस्पाप्षी तीस 
चर्ष गृहस्थ पर्याय, चौतालीस वर्ष ब्बतपर्याय, तथा प्रकाद्‌श 
धप युगप्रवान पदवी, सबे प्यासी वष की आयु पूरी फ्रके 
भीमहावीर से पचहत्तर वप पीछे स्थगे गया । 
४ श्रीप्रभचस्वामी के पाद ऊपर श्रीशय्यभय स्थामी 
घैठे। ज्ञिनों ने मणकफ साधु फे वास्ते दशवे 
श्री शब्यमय फालिक सूत्र यनाया। तिन की उत्पत्ति ऐसे 
स्वामी है। फ्क सम्रय प्रभवस्यामी ने राध्ि में 
विचार फरा कि मेरे पाद ऊपर कौत चढेगा? 
पीछे शान बकछ से अपने सरवेसध में पाद योग्य कोह न देखा, 
तय पर द्शनियों को ज्ञान बल से देखने 7गा | तर राजगृदद 
नगर में यश्ञ फरते हुये शाब्यभय भद्ट को अपने पाट योग्य 
देखा | पीड़े प्रभय स्पामी विद्यर फरके सपरियार राजगशद 
नगर में भाये । बद्मा दो साधुओं को आदेश दिया कि तुम 
यशपाड़े में जाफर मित्ता के वास्‍्ते घरम छाम फद्दो, और ये 
फरने वालों को ऐसे फद्दो-“अद्दो फष्टमद्दोकष्ट तत्तर विश्ञायत्ते 
न द्वि”! । तव तिन साधुओं ने पूर्वोक्त गुर का फदना सब 
क्या | जब ब्राह्मणों ने “भद्दो कष्ट ” इत्यादि सुना, तव तिस 
यशयाड़े में शब्यभय ब्राह्मण ने यश्ष दीचा लीनी थी।तिस 
मे यशयाड़े के द्‌स्वाजे में खड़े हुए 'अद्दो कष्ट इत्यादि मुनेयों 
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का कहना सुन के विचार करने लगा कि ऐस उपशम प्रधान 
साधु होते हैं, इस बास्ते यह असत्य नहीं बोलते है।इस 
से मन में सशय दो गया। तब उपाध्याय को पूछा कि तत्त्व 
क्या है ? तब उपाध्याय ने फह्ाक्नि चार वेदों में जो कथन 
करा है, सो तत्व है ? क्योंकि वेदों के सिवाय और कोई तत्त्व 
नहीं है। शय्यंभव ने फद्ा कि त्‌ दक्षिणा के लोम से सुभ 
को तस्व नहीं बतलाता है । क्योंकि रागह्प रहित, निर्मेम, 
निष्परिग्रह, शांत, दांत, महा मुनियों का कहना झंडा 
नहीं होता है । और व्‌ मेय गुरु नहीं. तेने तो जन्म 
से इस जगद्‌ को ठगना ही सीखा है, इस वास्ते द 
शिक्षा के योग्य है । इस वास्ते या तो मुझे तत्त्व कह 
दे, नहीं तो तलवार से तेस शिर छेद फरूंगा । 
ऐसे कह के जब मियान से तरूवबार कादी, तब उपाध्याय 
ने प्राणांत कष्ट देख के कहा कि हमारे वेदों में भी ऐसे 
लिखा है, और हमारी आस्ताय भी यही है, कि जब हमारा 
कोई शिर छेदे, तब तत्त्व कहना, नहीं तो नहीं कहना । 
तिस वास्ते में तुम को तत्त्व कह देता हँ-: 

इस यज्ञ स्तंम के हेठ अर्दूत की प्रतिमा स्थापन करी 
है, और नीचे ही तिल को घच्छतन हो के पूजते हैं, तिल 
के प्रभाव से यथर के से विघ्न दूर हो जाते हैं, जेकर यश 
स्तंभ के नीचे अत की प्रतिमा न रक़खे, तो महीतपा 
ख़िद्धपुत्र और नारद ये दोनों यज्ञ को विध्वेंस कर देते हैं । 
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पीछे उपाध्याय ने यज्ञस्तम्मभ उखाड़ के अहंत की प्रतिमा 
दिखाई और फहा कि यह प्रतिमा जिस देय की है, तिख 
अद्दत का कहा हुआ वमे जीवदया रूप तत्य है। और यह 
ज्ञो वेद प्रतिपाथ यज्ञ है, वे सर्व हिसात्मक दोने से 
प्रिडरना रुप हैं, परातु क्या फर्र ? जेकर हम ऐसे न करें 
तो हमारी आजीबिका नहीं चलती है । अब तू तत््य मान 
ले और मुझ को छोड़ दे अरु तृ परमाहंत होजा, क्‍योंकि 
मैंने अपने पेट के चास्ते तुर को बहुत दिन बहकाया हे । 
तय शाब्यभय ने नमस्कार करके कद्ा कि तू यथार्थ तत्त् के 
भकार फरने से सच्चा उपाध्याय है, ऐसा फह फर दाय्य- 
भेंप्र मे तुएमान हो कर यज्ञ की सामग्री जो खुयणेपानादि 
ये, परे सघ उपाध्याय को दे दी, आर प्रभर स्थामी के पास 
ज्ञाकर तत्तफा स्परूप पूछ कर दीक्षा ले लीनी। शेप 
इन या बृत्तात परिशिष्टप्व अ्थ ले आन लेना । राग्यभय 
स्थामी भठाईस पेर्ष गृदस्थायास में रहे, ग्याग्ह वपष सामान्य 
साधुदत में रहे और त्तेरेस बष युगप्रधानाचाय पदवी 
में रहे । इस तरे खपथायु यासठ बष भोग के श्रीमद्ायीर 
भगयत के रु८ बष पीछे स्व गये । 
+ ५ श्री दय्यमव स्वामी के पाद ऊपर थ्री यश्ोमद्र येढे। 
. .. सो बाधीस यप शहस्थायास में रहे, और 
श्री यतोमिद.. चौद्ह यर्ष परत पर्याय में रहे अर पचार्स परे 
हर तक युगप्रधान पदपी में रहे, इस तरे सब  « 
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वर्ष की आयु भोग के श्रीमहावीर से शट८ बष पीछे 
स्वगे गये। 
६. श्रीयशोमद्ग स्वामी के पाट ऊपर पक श्री संभूतविजय 
और दुसरे श्रीमठ्वाहु, यह दोनों बढ़े ! 
श्री सभूतविजयनिन में संभूतविज्य तो चेतालीस वर्ष तक 
श्री भद्रवाह.. ग्रृहस्थ रहे, ओर चालीस बे अतपर्याय 
तथा आठ वर्ष थुगप्रथधान पदवी सर्व आयु 
नव्ये वर्ष भोग के स्वगे में गये । और सह्ृवाहु स्वामी ने: 
१ आवश्यक नियुक्ति, २. दशवेकालिक नियुक्ति, ३. उत्त- 
राध्ययन नियुक्ति, ४ आचारांग की नियुक्ति, ५८ सूत्रकृदग 
निर्युक्ति, ६. सूर्यप्रनप्ति नियुक्ति, ७. ऋषिसापित नियुक्ति, 
८. कठ्प नियेक्ति, €. व्यवहार नियेक्ति, १०. दशा नियुक्ति, ये 
दश नियुक्तियां ओर १. कल्प, २. व्यवहार. हे. दर्शाश्रुतस्कंध, 
यह नवसमे पूरे से उद्धार करके बनाये । और एक वहुत वड़ा 
सद्बाहु नामक संहिता ज्योतिप शास्त्र बनाया । उपसगेहर 
स्तोच्न बनाया । जैनियों के ऊपर वहुत उपकार करा। इन ह्टो 
भद्रवाहु जी का सगा भाई वराहमिहर हुआ । वो पहिले तो 
जैनमत का साधु हुआ था, फिर साधुपना छोड़ के चराही 
संहिता बनाई । और जो वराहमिहर विक्रमादित्य को सभा 
फा पडित था, वो दूसरय वराहमिहर था, संहिता कारक 
वो नही हुआ । इस का सम्पूण इत्तांत परिशिश्पवे से 
ज्ञान लेना । श्री भद्धवाहु स्वामी ग्रहस्थावास में पेतालीश 
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चप रहे, सतरा वर्ष ्तपर्याय, अरू चोद वर्ष ग्रुमप्रधान, 
सत्र मिल कर ७६ वर्ष की आयु भोग के भ्री महायीर से 
१७० बर्ष पीछे स्वगे गये । 
७ यह श्री सभूतविजय अर भद्रयाहु स्थामी के पाट 
ऊपर भ्रीस्थूलभद्र स्वामी बेठे | इन का बहुत 
श्री स्थूलभद्र ब्रत्तात है, सो परिशिष्टपव श्रथ से जान 
लेना | भ्री स्थूल्भद्र स्पामी तीस वे गृद्द 
स्थायास में रहे, चौचीस चप ब्रतपर्याय, जझरू पेतालीस 
बर्षे युगप्रधान पदवी, सब आयु ९९ चप भोग के श्रीमहा 
चीर से २९५ पपे पीछे रुपर्ग गये । 
$ प्रभच स्वामी २ शाय्यभव स्थामी ३ यशोभह 
स्वामी, ४ समूतप्रिज्ञय, ५ भद्व गहु स्पामी, ६ स्थूलभद् 
यह छ आचाये चोदद पूच के वेत्ता थे | श्री महावीर से 
दो सौ चौद॒ह धर्ष पीछे आपाढाचाय के शिप्य तीसरे 
निन्‍्द्दव हुये । 
स्थूल्मिद्र के वक्त मे नव नादों का एफ सी पचावन (१५५) 
धप का राज्य उच्छेद करके चाणफ्य ब्राह्मण ने चन्द्रगुप्त 
राजा को राज़सिदासन ऊपर विठाया, श्रौर चन्द्रगुप्त के 
सन्‍्तानों ने एफ सा आठ घप तफ राज्य फिया। चदद्वगुप्त 
मोरपाछ का वेदा था, इस वास्ते चढ्म॒ुप्त के वश को मौर्ययरशा 
कहते हैं । यद्द चद्धशुप्त जेनमत का घारफ थवफ राजा था । 
इस चन्द्रगुप्त तथा नवनन्द का बृत्तात देसना दोवै, तदा 


४७६ ज्ञैनतत्त्वादरो 


परिशिष्टप्व, उत्तराध्ययन द्वासि तथा आवश्यक द्वात्ते से 
प्ेख लेना । 
श्री स्थुल्भद्र स्वामी के पीछे ऊपर के चार पूर्व, प्रथम 
संहनन, प्रथम संस्थान, व्यवच्छेद हो गये, तथा श्रीमहा- 
वीर से दो सो बीस (२२० ) वर्ष पीछे अधश्वमित्र नामा 
चौथा ज्ञणिकवादी निनन्‍्हच हुआ । और श्री स्थूलभद्ग जी के 
समय में बारां वर्ष का दुर्भेक्ष पड़ा । उस समय में चन्द्र- 
गुप्त का राजा था । तथा श्री महावीर के पीछे २र८ वर्ष 
व्यतीत हुए गंग नामा पांचमा निनन्‍हच छुआ | 
८. श्री स्थूलभद्ग पीछे श्री स्थूछसद्र जी के दो शिष्य, 
एक आय्येमहागिरि ओर दुसरा खुहस्ति झूरि आठसमे पाट 
ऊपर वबढठ। तिस में आयेमहागिरि के शिष्य १. वहुल, २. 
वलिस्सह, फिए वालिस्सह का शिष्य श्री उमास्वाति जी 
जिस ने तत्त्वार्थादि सूत्र रचे हैं, ओर उमास्वाति का शिष्य 
ए्यामाचाये, जिस ने प्रज्ञापना ( पन्नवणासूत्र ) चनाया। यह 
शयामाचाये श्री महावीर से तीन सो छिहत्तर वर्ष पीछे स्वर्ग 
गया । ओर आये महागिरि जी तीस वर्ष गहवास में रहे, 
चालीस वर्ष ब्नतपर्याय अरू तीस घर्ष युगप्रधान पदवी 
सर्वायु एक सो वर्ष की भोग के स्वगे गये । 
और दूसरा आठसमे पादवाला खुहस्ति खूरि, जिस ने एक 
भिखारी को दीक्षा दीनी । वो मिखारी कार 
सम्भ्रति राजा करके चन्द्रगुप्त का वेटा विंदुसार और दविदु- 
सार का वेद अशोक और अशोक- का वेटा 
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कुणाल, तिस कुणाल का वेदा सप्रत्रि राजा हुआ। तिस सप्रति 
राजा ने जैनधर्म की पहुत छाद्दे फरी। क्‍योंकि फपसूत्र के 
प्रथम उद्देश में श्रीमहाबीर के समय में अप की निसलय्त बहुत 
थोड़े बच्चों में मैनवर्म लिएा है | मारवाड़, गुजरात, दक्षिण, 
पज्ञाप घगैंरे देशों में जो जेनथम है, सो सभ्रति राजा दही से 
फैला है । यद्यपि इस काल में जैनी राजा के न द्वोने से जैन यम 
सपे जगे नहीं है, परन्तु संप्रति राजा फे समय में बहुत 
उन्नति पर था । फ्योंकि सप्रति राजा फा राज्य मध्यपण्ड 
और गगा पार और सिंघु पार के से देशों में था । सप्रति 
राजा ने अपने नौकरों को जेन के साधुओं फा बेप घना कर 
अपने सेवक रानाओं के जो शक, यवन, फारसादि देश ये, 
तिन वेशों में मेजा | दिनों ने तिन राजाओं को जैन के साधुमों 
फा आहार बिहार भा यारादि से यवाया और समकाया । 
पीछे से साधुझों फा पिद्वार तिन देशों में फरा फर लोगों को 
जनधर्मी फरा। और सम्रति राजाने निन्‍यानप्रे दज्ञार (९९०००) 
ज्ञीण जिनमन्दिरों का उद्धार फराया अर्थात्‌ पुराने ट्र्यों फूटों 
को नया बनाया । और रूघ्वीस हजार ( २००० ) नवीन 
जिनमन्दिए यनवाये । भौर सोने, चादी, पीतर, पापाण, 
प्रछुष की सत्रा क्रो प्रतिमा यनयाई । तिस के यनवाय॑ 
मन्दिर नर्डज़्, गिरनार, शपुज़्य रतलाम प्रमुस अनेक 
स्थानों में सड़े हमने मपनी आय ों से दंसे हैं। भर सप्रनि 
की यनयाई जनप्रतिमा तो एमने सैंकट्ों देसी है | इस 
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संप्रति राजा का इर्चात परिशिष्ट पर्वादि अनन्‍्थों से समग्र 
जान लेना । 
विस ही श्रीखुहस्ति सूरि आचाये ने उज्जैन की रहने 
वाली भद्रा सेठानी का पुत्र अबन्ति खुकुमाल को दीकज्चा 
दीनी। और जहां उस अबन्ति खुकुमाल ने काछ करा था, 
तिस जगे तिख अवन्ति सुकुमाल के महाकाल नामक पुत्र ने 
जिनमन्दिर बनवाया, और तिस मंदिर में अपने पिता क्के 
नाम से अवंति पाश्वैनाथ की मूर्त्ति स्थापन करी। कालांतर 
में ब्राह्मणों ने अपना जोर पा कर तिस मंदिर में मूत्ति 
को हेठ दाव कर ऊपर महादेव का लिंग स्थापन करके 
महाकाल ( महादेव ) का मन्दिर प्रसिद्ध कर दिया। पीछे 
जब राजा विक्रम उज्जेन में राजा हुआ, तिस अवसर में 
कुमुद्चद्र अर्थात्‌ सिद्धसेव द्वाकर नामा जैनाचार्य ने 
कल्‍्याणमंद्रि स्तोत्र बनाया, तब शिव का लिग फट कर 
बीच में से पूर्वोक्त पाश्वेनाथ की मूरर्ते फिर प्रगढ हुईं । 
इस का संवन्ध ऐसा है। विद्याधर गचछ में स्कंदिला 
चाये, तिन का शिष्य बृद्धवादी आचाये था । 
श्री बृद्धधादी और तिस अवसर में उज्सैंन का राजा विक्रमादित्य 
श्री सिद्धान था, तिस का मन्त्री कात्यायन गोत्री देव- 
ऋषि नामा ज्राह्मण, तिस की देवसिका नामा 
ख्री, तिन का पुत्र सिद्धसेन, सो विद्या के अभिमान से सारे 
जगत्‌ के छोगों को तृूणवत्‌ (घास फ़ूस खमान) समभता था, 
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और ऐसा जानता था कि मेरे समान बुद्धिमान्‌ कोई भी 
नहीं, और जो मुम को याद में जीत लेये, तो में उस का 
दी शिप्य थन जाऊगा । पीछे तिस ने इद्धयादी की बहुत 
कौीत्ति सुनी, उन के सामुस ज्ञाने चासत सुगपासन ऊपर बढ 
के भ्रगुकच्छ ( मड़ोच ) फी तरफ चला जाता था | तिस 
अवसर म॑ं इद्धयादी भी रस्ते में समुय जाता हुआ मिला, 
तय आपस में दोपों का आलाप सलाप हुआ, पीछे सिद्धलेन जी 
नेफ्दा कि मेरे साथ तुम बाद परो। तय एद्धवादीने फहा कि घाद 
तो फू, परतु इस ज़गरमें जीते हारे का पहने यारा योई सात्ी 
नदी । तथ सिदसेन जी ने फहा कि यद्द जो गा चराने चाले 
गोष है, ये दी मेरे तुमारे साची रहे ये जिस को द्वारा फद 
देंगे सो द्वारा । तय बूदवार्दी ने फट्दा कि यहुत अच्छा, ये दी 
सात्ी रहे । अय तुम बोलो तथ सिद्धसेन जी ने बहुत ससरएत 
भाषा योली शोर चुप दुआ | तद गोपों ने फहा कि यद्द नो 
कुछ भी नहीं जानता, फेज ऊथा बोल के इसारे पानों को 
पीड़ा देना हे । तय गोप फटने लगे कि ह शुद्ध ' तू घोर । पी 
सृझयादी अपसर दंग के फ्चछा याथ फर तिन भोषों को 
भाषा म॑ कहने लगे, झोर धोदे थोड़े पूदने भी 7गे | जो छद 
उच्चारा सो कहते # -- 


नबि मारिये नवि चौरिये, परदारागमण नियारिये। 
४. थोपाथोय हाश्यद सबस्गि मे मद्टे जाउयड । 
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फिर भी वोले और नाचने छूंगे-- 
काली कंवल नीचोवट्टठ, छाछे भरिठ दीवडो थट्ट । 
एवंड पडीओ नीले भाड, अवर किसो छे सग्ग निलाड ॥ 
यह खुन कर गोप बहुत खुशी हुये और कहने छगे कि 
चुद्धवादी सर्चज है। इस ने केसा मीठा कानों को खुखदायी 
हमारे योग्य उपदेश कहा, और सिद्धसेन तो कुछ नहीं 
जानता । तब सिद्धसेन जी ने ब्ृद्धवादी को कहा कि हे 
भगवन्‌ ! तुम मु को दीक्षा दे के अपना शिष्य ' बनाओ | 
क्योंकि मेरी प्रतिज्षा थी कि जो गोप मुझे हारा कहेंगे. तो 
सें हारा, और तुमारा शिष्य बनेगा । यह खुन कर द्ुद्धवादी 
ने कहा कि भ्रगुपुर में राजसभा के वीच तेरा मेरा बाद 
होवेगा । क्योंकि इन गोपों की सभा में बाद ही क्या है ? तब 
सिद्धसेन ने कहा कि मैं अवसर नहीं जानता, तुम अवसर के 
ज्ञाता हो, इस वास्ते में हारा | पीछे इद्धवादी ने राजसभा में 
उस का पराजय करा । तव सिद्धसेन ने दीक्षा लीनी । गुरु 
ने उन का नाम कुमुद्चन्द्र दिया | पीछे जब आचाये पदची 
दीनी, तव फिर सिद्धलेन दिवाकर नाम रक्खा | 
पीछे इद्धवादी तो और कही को विहार कर गये, और 
सिद्धसेन दिवाकर अवंति-उज्जैन में गये। 
भ्रीसिडसेन और तब उज्जैन को संघ सन्मुख आया; और 
विक्रमराजा - सिद्धसेन दिवाकर को स्वशपुत्र/ऐसा- विरुद्‌ 
दिया, ऐसा विरुद बोलते हुप्ए 'अवंति नगरी 
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के चौफ में लाये । तिस अपसर में राजाविक्रमादित्य हाथी 
ऊपर चढ़ा हुआ समुस मिला । तर राजा ने स्चेश पुत्र 
ऐसा प्ियद्‌ सुन फे तिन की परीक्षा चास्ते दाथी ऊपर 
बैठ ही ने मत से नमस्कार फरा, तय आचाये ने घर्मलाभ 
फहा। तप राजा ने पूछा कि पिना ही चदना फरे, आप ने 
मेरे को धमलाभ फ्योंफर फ्हा ? फ्या यह घमलाभ बहुन 
सस्ता है ? तब आचाये ने फद्दा कि यद्द धर्मठाभ प्रोड़चिता 
मणि रत्नों से मी अधिफ दे। जो कोई हम को चदना फरनता 
हैं, उस को हम धमणाम फद्दते हैं। आए ऐसे नहीं कि तुम 
में हम को बदना नहीं करी । तुम ने अपने मन से वंदना 
फरी मन ही तो से यायों में प्रधान हे, इस यास्ते हम ने 
पघरम छाम पद्दा है। और तुम ने मी मेरी परीका धास्ते ही 
मन में नममस्थाए परा है। तय पिप्रमराजा ने लुष्टमान दो फर 
हाथी से नीचे उतर घर सयसध के समत्त बदना फरी। 
और एक भीड़ अरार्फी दीनी, परातु आचाय ने झ्रशफिया 
नहीं लीनी, फर्योफि ये त्यागी थे | और राजा भी पीछे 
नही लेता | तय आयाये की आता से सघपुर्षों ने जीर्णोद्ार 
में गा दीनी। राजा के दफुसर में तो ऐसा टिया है-- 


पर्मनाम इति प्रोक्ते दरादुस्छितपाणये । 
मग्ये सिद्धसेनाय, दो कोर्टि घराधिप ॥ 
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श्रीविक्रराजा के आगे सिद्धलेन दिवाकर ने ऐसे भी 
कहा था-- 


पुण्णे वास सहस्से, सयमि वरिसाण नवनव॒इकलिए | 
होइ कुमर नरिंदो, तुह विकमरायसारिछो ॥ 


अन्यदा सिद्धसेन चित्रकूट में गये। तहां बहुत पुराने 
जिनमंदिर में एक बड़ा मोटा स्तम्भ देखा | तब किसी 
को पूछा कि यह स्तम्भ किस तरे का है ? यह सुन कर 
किसी ने कहा कि यह स्तम्म औपध द्रव्यमय जलादि करके 
अभेद्य वज्रवत्त्‌ है । इस स्तम्भ में पूर्वांचार्यों ने बहुत रहस्य 
विद्या के पुस्तक स्थापन करे हैं, परन्तु किसी से यह 
स्तम्भ खुछता नहीं।। यह सुन कर सिद्धसेन आचाये ने तिस 
स्तम्भ को खूघा तिस की गंघ से तिस की प्रतिपत्षी 
आओपधियों का रस छांटा, तिस से वो स्तम्म कमरू की तरे 
खिड़ गया तब तिस में पुस्तक देखे, तिन में से एक पुस्तक 
ले कर बाचा । तिस के घथम पत्र में दो विद्या लिखी पाई, 
एक सरसों विद्या और दूसरी खुबरणविद्या। तिस में सरसों 
विद्या उस को कहते हैं, कि जब काम पड़े तब मंत्रवादी 
जितने सरसों के दाने जप के जलाशय में गेरे, उतने ही 
असवार चैतालीस प्रकार के आयुधों सहित वाहिए निकल 
के मैदान में खड़े हो जाते है, तिनों से शत्रु की सेना का भंग 
हो जाता है। पीछे जब वो कांये पूरा हो जाता है, तब 
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प्रसवार अदृश्य हो जाते हैं। और दूसरी हेमविद्या से बिना 
प्रेहनत के जितना चाहे, उतना सुपण दो जाता है । ये दो 
विदा सिद्धसेन ने ले लीनी । जय आगे वाचने छगा तथ 
स्तभ मिल गया, सर्व पुस्तक बीच में रद्द गये । और आकाश 
में देववाणी हुईं कि तू इन पुस्तकों के बाचने योग्य नहीं, 
आगे मत बाचना, चाचेगा तो तत्काल मर जायगा । तब 
सिद्धल्वेन ने डर के विचार करा कि दो घिद्या मिली 
दो ही सद्दी । 


पीछे चित्तोड से विहार फरके पूर्चदेश में कुमारपुर में 

गये । तद्दा देवपाल राजा था, तिस को प्रतियोध के पक्का जन 
धर्मा कर | तदा घो राज़ा नित्य सिद्धात अ्रवण करता है। 
जप ऐसे फितनाक काल ब्यत्तीत हुआ, तब एक समय राज्ञा 
छाना आया, और आखउऊु से नेन्न भर कर कहने लगा कि 
है भगयन्‌ हम प्रडे पापी है, फ्योंकि आप की ऐसी उत्तम 
शीष्टि फा रस नहीं पी सफ्ते है । फारण कि दम बडे सकट 
में पडे हैं । तथ आचाय ने कद फि तुम को क्या सकट छुआ 
है ? राजा कहने छगा कि बहुत मेरे यैरी राजे इकट्ठे दो कर 
मेरप राज्य छीनना चाहते है । तब फिर झाचाय ने फहा कि 
ह राजन | तू आदकुल व्याकुछ मत दो, जय मं तेरा सहायक 
[. तो फिर तुके क्‍या रलिता हे ? यद्द यात सुन फर राजा 
बहुत्त राजी हुआ । पीछे आचाय ने राजा यो पूर्वोक्त दोनों 
दिचाओं से समथ कर दिया। तिन विदयार्थों से परदल फा 
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संग हो गया । तिन का डेरा डंडा सब राजा ने द्ूट लिया। 
तब राजा आचाये का अत्यन्त भक्त हो गया । उस से 
आचार्य खुखों में पड़ के शिथिलाचारी हो गया। यह स्वरूप 
वृद्धवादी भी ने सुना, पीछे दया करके तिन का उद्धार 
करने वास्ते तहां आये। दरवाजे श्ागे खड़े हो कर कहला 
भेजा कि एक बूढा वादी आया है, तब सिद्धसेन ने घुला 
कर अपने आगे विठाया । तब बृद्धवादी से अपना शरीर 
बस्तर से ढांक कर बोले:-- 


अणफुल्लियफुल्लमतोडहिं, 
मारोवामोडिहि मणुकुसुमेहिं । 
अज्चि निरंज्णण जिण, 
हिड॒हि काइ वर्णेण वणु ॥ 


इस गाथा को खुन कर खिद्धसखेन ने विचार भी करा, 
परन्तु अथ न पाया । तव विचार करा कि क्‍या यह मेरे 
गुरु बृद्धिवादी हैं ? जिन के कहे का में अथ नही जानता हूं । 
पीछे जब वार वार देखने गा तव जाना कि यह मेरे गुरु हैं । 
पीछे नमस्कार करके क्षमापन मांगा, और पूर्वोक्त ्छोक का 
अथ पूछा । तब बृद्धवादी कहने छगे “अणफुलियेत्यादि” 
अणफुछ्चियफुछ--प्राकृत के अनंत होने से अप्राप्त फ़ूछ फलों 
को भत तोड़ | भावाथ यह है कि योग जो है, सो फदपबइच 
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है। किस तरे ? जिस योग रूप बृत्त में यम नियम तो 
मूल है, और ध्यान रूप बड़ा स्ऊघ है, तथा समतापना 
कविपना, चक्तापना, यश, प्रताप, भारण, उच्चाटन, स्तभन, 
वशीकरणादि सिद्धियों की जो सामथ्ये, सो फ़ुछ है, अरू फेपल 
ज्ञान फर है। अभी तो योगकरपवृक्षु के फूछही छगे हैं, 
सो केएछ छानरूप फल करके आगे फर्ंगे । इस थास्ते 
तिन अप्राप्त फल पुष्पों को क्‍यों तोड़ता है ? अर्थात्‌ मत 
तोड़, ऐसा भायाथे है। तथा मारोबा मोडिदि” जहा पाच 
मद्दाद्म॒त आरोपा है, तिन फो मत मरोड़ । “मणकुखुमे 
स्थादि” मनरूप फूलों करी निरजन जिन पूज़य --निरजन 
जिन फी पून। “घनात््‌ चन फफिं हिंडल्ले” राजसेयादि छुरे 
नीरस फल क्‍यों फरता है १ इति पद्याथ । 

सब सिद्धसेन सुरि ने शुरू शिक्षा फो अपने शिर ऊपर 
घर के और राजा को पूछ के इद्धवादी शुरु के साथ पिहार 
फरा, और नितिड़ चारित्र धारण करा । झनेक आचार्यो 
से पूर्यो का शान सीणा । चुद्धथादी स्थगयास हुए पीछे 
पएकदा सिद्धसेन जी ने सर्वसघ इकट्ठा फरके फहा कि 
ज्ञेकर तुम फद्दो तो सर्वाग्मों फोम सस्दत भाषा में फर 
दू । तय श्रीसघ ने फ्हा कि क्या तीर्थंकर गणघर सस्हृत 
नहीं जानते थे ” जो तिद्दों ने अद्धमागधी मापा में आगम 
फरे ? ऐसी घात फहने से तुम यो पाराचिफ नाम प्रायश्ित्त 
आचेगा, दम तुम से फ्या फट्े ? तुम आप दी जानते दो । तय 


छटद्‌ ज्ञनतत्त्वादर्श 
सिद्धसेत ने विचार करके कहा कि में मौन करके वारां 
वर्ष का पारांचिक नाम प्रायश्वित ले के मुप्त मुखबस्थ्रिका, 
रजोहरणादि लिंग करके और अद्घूतरूप धार के फिरूंगा। 
ऐसे कह कर गचउछ को छोड़ के नगरादिकों में परयेटन 
करने लगे। बारा वर्ष के पर्यत में उज्जेन नगरी में महाकाल 
के मन्दिर में शेफालिका के फूलों करके रंगे वस्त्र पहने हुए 
सिद्दसेन जी जा के बेठे । तब पुजारी प्रमुख लोगों ने कहा 
कि तुम महादेव को नमस्कार क्यों नहीं करते ? सिद्धसेन 
तो बोलते ही नही है ? ऐसे छोगों की परंपरा से सुन कर 
विक्रमादित्य ने भी तहाँ आ कर कहा--- 
क्षीरलिलिश्षी मिक्षो ! किमिति त्वया देवो न बंचते । 

तव सिद्धसेन जी ने कहा कि मेरे नमस्कार से तुमारे देव 
का लिंग फट जायगा, फिर तुम को महादुःख होवेगा, में इस 
वास्ते नमस्कार नहीं करता हूं । तब राज़ा ने कहा लिंग 
फटे तो फद जाने दो, परन्तु तुम नमस्कार करो । पीछे 
सिद्धसेन जी पद्मासन वेठ के कहने लगे कि खुनो । तब 
दाजिशका करके देव का स्तवन करने लगा, तथाहि-- 

स्वयंभुव॑भूतसहसनत्र- 
मनेकमेकाक्षरभावलिंगम्‌ । 
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अव्यक्तमव्याहतविश्यलीक- 
मनादिमध्यातमपुण्यपापम्‌ ॥ 

इत्यादि प्रथम ही श्लोक पढ़ने से लिंग में से घृझा 
निफला । तब लोग कहने ढरुगे कि शियजी का तीखरा नेघ्र 
खुला है, अप इस भिश्रु को अग्नि नेत्र से भस्म फरेगा। 
सब तो बिजली के तेज की त्तरें तततड़ाट फरती प्रथम 
भाप्ति निकली, पीछे श्रीपाश्वताथ ज्ञी का विंर प्रगद हुश्शा। 
तब वादी सिद्धलेन ने फटयाणमदिरादि स्तवनों फरी स्तथन 
फरकफे क्षमापन मागा । तब राज्ञा विक्रमादित्य फहने लगा 
कि हे भगपन्र ! यह फ्या अदद्यपूय देसने में आया ? यह 
फौनसा नपीन देव है १ झौर यद्द भगट फ्योक्‍कर हुआ ? 
तब सिद्धसेन जी ने अवति सुकुमाल और तिस के पुत्र 
महा साल ने पिता के नाम से अयति पाश्वेनाथ का मदर और 
सूर्ति यनाई, स्थापन करी । तिस की क्रितमेक ब्ष लोगों ने 
पूजा फरी । अवसर पा कर ब्राह्मणों ने जिनप्रतिमा को दे 
दाय के ऊपर यद्द शियलिंग स्थापन फरा इत्यादि सब जृत्तात 
पद्दा । और हे राजन | इस मेरी स्तुति से शासन देश्ता ने 
शिवलिंग फाड़ के घीच में से यद प्रतिमा, प्रगट फर दीनी। 
अथ तू सत्यासत्य का निणय कर ले | तव विफ्रमादित्य ने 
पुक सौ गाम मदि्रि फे सरच वास्ते दिये, और देय फे समतच 
शुरु मुझ से यारा मत प्रहण फरे, सिद्धसेव की बहुत मद्दिमा 
करी झौर अपने स्थान में गया । और यारींद्र सिद्धसेत 
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दिवाकर को संघ ने ज्िनथतम की प्रभावना से तुप्टमान द्दो 
कर संघ में लिया, अरु पूर्ववत्‌ आचाये बनाया । 

एक समय भ्रीसिद्धलेन दिवाकर विहार करते हुये मालवे 
के देश में जो उ?कार नामक नगर है, तहां गये। तिस नगर 
के भक्त भ्रावकों ने आचाये को विनति करी, कि हे भगवन ! 
इसी नगर के समीप एक गाम था+ तिस में खुन्द्रर नामा 
राजपुत्र आ्रामणी था, तिस की दो स्त्रियां थी। एक स्त्री के 
प्रथम पुत्री जन्मी वो स्त्री मन में खिजी | तिस अवसर में 
उस की सौकन मी प्रस्ूत होने वाली थी । तब तिस बेटी 
वाली ने विचारा कि इस के पुत्रन होवे, तो ठीक हदै। 
क्योंकि नहीं तो यह पति को वल्लभ हो जाबेगी। तब दाई 
से मिल के उस से पैदा हुए पुत्र को बाहिर गिरा दिया. 
और तत्काल का मरा हुआ लड़का उस के आगे रख दिया । 
पीछे जौनसा छड़का वाहिर गेरा गया था, उस को कुलदेवी 
ने मौ का रूप करके पाला । जब आठ वर्ष का हुआ, तव श्स 
आकार नगर के शिवसवन के अधिकारी भरट ने देखा 
आऔर अपना चेला बना लिया। 

पकदा आंखों से अंधे कान्यकुव्ज देश के राजा ने 
दिग्विजय के काये से तहां पड़ाव करा। तब रात्रि में उस छोटे 
चैले की शिवभक्त व्येतर देवता ने कहा, कि शेष भोग राजा 
को देना, उस की आंखे अच्छी हो जावेगी । तेसे ही कराः 
तिस से राजा की आंखे अच्छी हो गई । तब राजा नेसी 
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गाम भदिरि के खस्च वास्ते दिये, और यह पड़ा ऊचा जो 
शित्र का मदिर है, सो भी उसी ने यनवाया । और हम 
इस नगर में रहते दें, परन्तु मिथ्यादष्टियों के बलवान, होने 
से दम जिनमदिर यनाने नहीं पाते हैं । इस वास्ते आप से 
विनति फरते हैं, के इस मदर से अधिक हमारा मन्दिर 
यहा बने तो ठीक है और आप सर्व तरें से समर्थ है। तिन 
का वचन मुन कर चार्दीठ' ने अयति में आकर चार श्छोक 
हाथ में ले कर विक्रमादित्य के द्वार पास आये। द्रवाजेदार 
के मु से राजा को कहलाया-- 


दिदब्लु भिश्लुरायातस्तिष्ठति ढारपारित । 
हस्तन्यस्तवतु/श्लोक उत्तागच्उतु गन्छतु ॥ 
तिस श्लोक को सुनकर बिक्रभादित्य ने चदले फा यदद 
श्लोक लिखकर भेजा-- 
दत्तानि दश लक्षाणि, शासनानि चतुर्देश । 
हस्तन्यस्तचतु इछोक उतागच्उतु गच्छतु ॥ 


तिस श्लोक को खुन कर आचार्य ने फहला भेजा फि भिश्ु 
तुम को मिल्नना चाहता है, परन्तु घन नहीं लेता | तर राजा 
ने सपमुय घुछयाये और पिछान के फहने छगा (कि गुरु ज्ञी 
चहुत दिनों पीछे दर्शन दिया । तव आचाये फहने लगे कि 
धर्मकाय के फरने से वहुत दिन दो गये, इस थास्ते चिर से 
भाना एआ है। अव चार "लोक तुम सुनो-- 
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अपूर्वय धनुर्पिद्या, भवता शिक्षिता कुना। । 
मार्गणीघरः समभ्येति, शुणों याति दिगेतेर ॥१॥ 
सरस्वती स्थिता वक्‍त्रे, लक्ष्मी: करसरोरुहे । 

कीतिं। कि कुपिता राजन, येन देशांतरं गता ॥२॥ 
कीर्विस्ते जातजाडचेव, चतुरंभोधिमज्जनात, । 
आतपाय घरानाथ ! गता मात्तेडमंडलम्‌ ॥३॥ 
सबंदा सबंदोसीति, मिथ्या संस्तूयसे जने! । 
नारयो लेभिरे पृष्ठ, न बक्तः परयोपितः) ॥9॥ 


यह चारों इलोक खुन के राजा बहुत खुश हुआ, और 
आचाये को कहने छगा कि जो मेरे राज्य में सार है, सो 
मांगों तो दे दू। तब आचाये ने कहा फ्लिमुके तो कुछ भी 
नहीं चाहिये । परन्तु 3ं>कार नगर में चतुर्द्धार जनमंदिर शिव- 
मंदिर से ऊंचा बनाओ, और प्रतिष्ठा भी कराओ | तब राजा 
ने बेसे ही करा। तव ज्ञिनमत की प्रभावना को देख के संघ 
तुए्रमान हुआ । इत्यादि प्रकार से जैनधर्म की प्रभावना 
करते हुए दक्षिण देश में प्रतिष्ठानपुर में जा ररए अनशन 
करके देवलोक गये | तब तहां से सघ ने एक भट्ट को खिद्ध- 
सेल की गच्छ पास खबर करने को भेजा, तिस भट्ट ने 
सूरियों की सभा में आधा स्छोक पढा और वार वार पढता 
ही रहा। वो आधा स्छोक यह है।--- 
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स्फुरति वादिखयोता', साप्रत दक्षिणापथे । 


जप बार पार यद अध खछोक खुना तव खिंद्धसेन की 
घहिन साध्यी ने सिद्ध सारम्यत मनन्‍य से अद्ध स्छोक 
पूरा कफरा-- 


नूनमस्तगतो यादी सिद्धसेनो दियाऊरः ॥ 
पीछे तिस भट्ट ने सर्व बृत्तात खुनाया तव सघ को बड़ा 


शोक़ हुआ । यह सिद्धलेन द्वाफ्र का प्रसग से सम्पघ 
फथन करा । 


यदद सुददस्ति आचाये तीस बप शहस्थावास में रहे, शोर 
चौबीस घप ब्तपर्याय, तथा छैतालीस चप॑ युगप्रधान 
पद्धी, सप मिल कर एफ सती थर्ष की आयु भोग के भद्दा 
चीर जी से दो सी एकफानप्रे ( २६१ ) बप पीछे स्थग गये, ये 
आठमे पाट पर आए महागिरि अर खुदस्ति आचाय हुए। 

९ भ्री सुदस्ति खूरि के पाट ऊपर श्री सुस्थित और 
सुप्रतिबद्धू नामा दो शिष्य चठे । तिनों ने फ्रोड़ों चार सूरि 
मन्त्र का जाप करा, इस चास्ते गच्छ फा फोडिफ, ऐसा 
दूसरा नाम सघ ने रक़्सा, क्‍योंकि सुधमा स्वामी से लेकर 
आठ पाद तक तो अनगार निम्नेथगच्छ नाम था, पीछे दूसरा 
कोटिक नाम हुआ । 

१० थ्री सुस्थित ख्‌रि के पाठ ऊपर भरी इद्ददिष्त सूरि 


ु 
दा 
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हुआ | इस अबसर में महावीर जी से चार सो जेपन (४५३) 
बे पीछे गदसिल्ल राजा के उच्छेद करने वाला दूसरा कालि- 
कायाये हुआ । इस की कथा कब्पसूत्र में प्रसिद है । ओर 
महावीर से ४५३ वर्ष पीछे भ्रुमुकच्छ (भडौच ) में श्री आये 
खपुटाचाये विद्या चक्रवर्ती हुआ | इन का प्रवन्ध प्रवन्ध- 
धितामणि अ्रथ तथा हारिभद्वी आवश्यक की टीका से जान 
लेना । और प्रभावक चरित्र में ऐसा लिखा है कि महावीर 
से ४८४ वर्ष. पीछे खपुटाचार्य भोर ४६७ बर्ष पीछे आये- 
मेंगु, चृद्धधादी, पादलिप्त तथा कल्याणमन्दिर का कर्ता, 
ऊपर जिस का प्रवन्ध लिख आये है, सो सिद्धसेन दिवाकर 
हुआ। जिनों ने विक्रमादित्य को जैनधर्मी करा । सो विक्रमा- 
दित्य महाचीर से ४७० बे पीछे हुआ ५» स्रो ४७० बंप 
ऐसे हुये हैं:-- 
जिस रात्रि में श्री महावीर का निर्वाण हुआ, उस दिन 
अवान्त नगरी में पालक नामा राजा को 
विक्रमादित्य राज्याभिषेक हुआ। यह पालक चंद्रप्रयोत का 
का समय पोता था। लिख का राज्य ६० चर्ष रहा । 
तिख के पीछे श्रेणिक का बेटा कोणिक ओर 
कोणिक का बेटा उदायी, जब विना पुत्र के मरा तव तिस 
की गद्दी ऊपर नंद नामा नाई बैठा । तिन की गद्दी में 
सर्वे नद्‌ नामा नव राजे हुए। तिन का राज्य १५५ वर्ष तक 
रहा । नवर्म नंद की गही ऊपर मौयवंशी चंद्रगुप्त राजा 
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हुआ । तिस फा पेदा पिंदुसार, तिस का बेदा अशोक तिस 
का चेटा कुणाल विख का वेद सम्प्रति मद्दाराजादि हुए। 
इन मौयेयशियों का सर्वे राज १०८ वपष तक रहा। यह पूर्रोक्त 
सर्व राजे प्राय जेनमत वाले थे । तिन फे पीछे तीस घप 
तक पुष्यमित्र राजा का राज्य रहा । तिस पीछे चलमिच्न, 
भालुमसित्र, इन दोनों राजाभों फा राज्य ६० घप तक रहा, तिस 
पीछे नमवाहन शाज़ा का राज्य ४० बष त्तक रहा, तिस पीछे 
तेरा घप गईभिल्ली का राज्य रहा, और चार वर्ष शर्कों का 
राज्य रहा, पीछे विक्रमादित्य ने शक्कों को जीत के अपना 
राज्य जमाया | यह सर्वे 3७० बप हुए । 
११ श्री इद्वदिन्त सूरि के पार ऊपर भ्री दिश्वखूरि हुये । 
१५ भ्री दिक्तसूरि के पाट ऊपर भ्री लिदगिरि खूरि हुये। 
१३ थ्री सिंदगिरि जी के पाद ऊपर बज्नस्पामी जी हुये । 
जिन को चास्यायस्था से जातिस्मरण शान 
श्री वक़स्वामी था, जिन को आक्राशगमन विद्या भी थी, 
जिनों ने दूसरे यारा वर्षी काल में सघ की 
रक्षा फ्री। तथा जिनों ने दक्षिणपथ में बौघों के राज्य मे 
जिनेंद्र पूजा वास्ते फूल ला के दिये, बौद्ध राजा को जैन 
मती कक्‍रा। यद झआाचाये पिछला दरशपूर्च का पाठक हुआ। 
जिनों से हमारी घद्ची शासरा उत्पन्न हुईं। इन का प्रवन्ध 
आवश्यक शृत्ति से ज्ञान लेना । सो बज्ञस्थामी मद्दायीर से 
पीछे चार सो छयानये आऔर बिफ्रमादित्य के समत्‌ रुष्यीस 
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में जन्मे, और आठ वर्ष घर में रहे चौतालीस वर्ष समान 
साधुत्नत में रहे, और छत्तीस वर्ष युगप्रचान पदवी में रहे, 
सर्वायु अठासी वपे की भोगी । तथा इन आचाये के समय 
में जावड़शाह सेठ ने शरुजय तीथ का संचत्‌ १०८ में तेर- 
हवां वड़ा उद्धार करा, तिस की चजञ्जस्वामी ने प्रतिष्ठा 
करी । यह वज्ञस्वामी महावीर से ५०४ वे पीछे रुचगे गये । 
इन वज्धस्वासी के समय में दशमा पू्वे और चौथा सेहनन 
और चोथा संस्थान व्यवच्छेद हो गये । 


यहां श्री सखुहस्ति सूरि. आठमे ओर चज्जस्वामी तेरहवे 
पाट के वीच में अपर पटावलियों में--१. ग्रुणछुन्द्र 
सूरि, २. कालिकाचाये, ३- सऊंघिलाचाय, ४ गरेवतमित्रसूरि, 
पू, घमेसूरि, ६. भद्बगुत्ताचाये, ७. गुप्ताचाय, यह सात कम से 
युगप्रधान आचार्य हुये । तथा श्रीमहाचीर से पांच सो तेतीस 
(५३३ ) वर्ष पीछे श्रीआयेरक्षितसूरि ने सवे शास्त्रों का 
अलुयोग पृथण पृथग़ कर दिया। यह ध्रवंध आवश्यक च्त्ति से 
जान लेना | तथा श्री महावीर से ५३८ चपे पीछे जैराशि के 
जीतने वाले श्रीगुप्त खूरि हुये, तिनका प्रवन्ध उत्तराध्ययन की 
जात्ति तथा विशेषावश्यक से जान लेना । जिस ने चैराशिक 
मत निकाला तिस का नाम रोहगुप्त था, वो गुप्तसूरि का 
चेछा था, ज्ञिस का उल्छूक गोत्र था । जब रोहग़॒प्त शुरु के 
आगे हारा, और मत कदाग्रह न छोड़ा, तव अतरंजिका 
नगरी के चलश्नी राजा ने अपने राज्य से वाहिर निकाल दिया । 


ह 
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तप विस रोदगुप्त ने कयाद साम शिष्य करा। उस को--१ 
द्ब्य, २ गुण, ३ कर्म, ४ सामान्य, ५ पिशेष ८ खमयाय, 
इन पद पदार्था का स्वरूप बतलल्‍्ाया, ततव तिस फणाद' ने 
चैशेषिक खूब प्नाये, तहा से वेशेषिक मत चटा। 
१७४ श्रीयज्नस्यामों के पाट ऊपर चाँदर्य वच्नसेंन सूरिजी 
बैठे । ये दुर्भिच् में बज्स्थामी के वचन से 
श्रीवभ्सेनसूरि सोपार्क पत्तन में गये। तदा जिनदेत्त के 
घर में ईश्परी नामा तिख की भार्या ने छास 
रुपक के सरचने से एक्र हाड़ी अन्न की राधीं। जिस में 
प्रिंप (जहर) डालने छगी । फग्नोंकि उनों ने विचार था कि 
अध्न तो मिलता नहीं, तिस पास्ते जहर पाके सब घर के 
आदमी मर जायेगे। तिस अवसर में वल्लसेन सखूरि तद्दा 
आये । थो उन को फद्े लगे कि तुम जदर मत खाभो 
कर फो खुकाल द्वो जायेगा । तसे दी हुआ। तय तिन सेट 
के चार पुत्रों ने दीचा लीनी, तिन के नाम छिपते हैं --१२ 
नामेंद्र, २ चन्द्र,३ नियुत्त, ७ विद्याघर | तिन चार्रीं से भय 
मय नाम फे चार छुल चने । यद्द पंद्सेन खूरि नव वर्ष 
तक शद्दस्थावास में रहे, और ११६ चष समान साधुबत 
मेँ रहे, तथा तीन वर्ष युगप्रधान पदवी में रहे, सब आयु 
१८८ यप की भोग के भद्दावीए से ६२० पर्ष पीछे स्थर्ग गये। 
यदा भीवज्स्पामी और चजसेन खूरि के यौच में आर्य 
रचित मर तथा दुर्यलिकापुष्य घूरि, यद्द दोनों युगप्रधान 
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हुये । महावीर से ५८४ वर्ष पीछे सातवां निनन्‍हव हुआ | तथा 
महावीर से ४०९ चर पीछे कृष्ण सूरि का शिष्य शिवभूति 
नामक था, तिस ने दिगेंबर मत प्रद्चत्त करा, सो अधिकार 
विशेषाव्यकादिकों से जान लेना । 

१५. श्रीवश्न लेन सरि के पाट ऊपर चन्द्रसरि चेठा । 
तिन के नाम से गरुछ का तीसरा नाम चेद्रगच्छ हुआ | 

१६. श्रीचन्द्रसरि के पाद ऊपर सामंतभद्गसरि हुये । वे 
पूर्वगत श्रुत के जानकार थे | बैराग के रंग से निर्मेल हुए 
जड़लों मे रहते थे | तब छोगों ने चन्द्रगच्छ का नाम 
चनवासीगच्छ रक्‍खा । 

१७, भ्रीसामंतभद्र खूरि के पाट ऊपर इद्धदेव सूरि हुये। 
तथा महावीर ले ५६५ वे पीछे कोरंद नगर में नाहड 
नामा मंत्री ने तथा सत्यपुर में नाहड मन्‍्त्री ने मंदिर 
चनवाया, प्रतिमा की प्रतिष्ठा जजझक सूरि ने करी, प्रतिमा 
महावीर की स्थापन करी, जिस को “जय उचीस्सच उरिमंडण' 
कहते हें । 

१८, श्रीवुद्धदेच सूरि के पाट ऊपर प्रद्योतन सूरि हुये । 

१&, श्री प्रदोतन सूरि के पाद ऊपर मानदेव सूरि हये। 

इन के सूरिपद स्थापनावसर में दोनों स्क्रधों 

श्रीमादेव. पर सरस्वती ओर ल्च्मी साक्षाव देख के 
यह चारित्र से अ्रष्ट हो जावेगा, ऐेला विचार 

करके खिन्नचित्त गुरु को जान के गुरु के आगे ऐसा नियम 


| 
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कर कि भक्तिवाले घर की सिच्चा और दुध, दही, घृत, 
सीठा, तेल, अरु स्व पत्चान्न का त्याग किया | तब तिन 
के तप के प्रभाव से नडोलपुर जो पाली के पास है, तिस 
में--१ पद्मा, ? जया, ३ विजया, ४ अपराज़िता, ये चार 
नाम की चार देवी सेवा फरती देखीं । कोई सूख फहने 
छगा कि यह शाचार्य स्त्रियों फा सग क्‍यों करता है ? तय 
तिन वैपियों ने तिस को शिक्षा दीनी! तथा तिस के समय में 
तक्षिल्षा ( गजनी ) नगरी में पहुत क्रापक थे, तिन में मरी का 
डपैद्गव हुआ | लिख की शाति के वास्ते भानदेव सूरि ने नडोल 
नगरी से शातिस्तोत्र धना कर मेजा। 
२० श्री भानटेय खूरि के पाठ ऊपर मानतुग सूरि हुये, 
जिनों ने भक्तामर स्तवन करके थाण झर 
श्रीमानवुगसूरि, मयूर पडितों की विद्या फरफे चमत्कत 
| हुआ ? जो इद्ध भोजराजा तिन को भतिरोधा, 
और भयहर स्तवन फरके नाग राजा वरा करा । तथा 
भत्तिभरेत्यादि स्तवन ज़िनों ने करे हैं। प्रभाव चरित्र में 
प्रथम मानतुग सूरि का चरित्र कहा है। और पीछे देगसूरि 
के शिष्य प्रयोतनसूरि, तिन के शिष्य मानदेव सृरि फा 
प्रथध पद है। प्रतु तद्दा शका न फरनी चाहिये, क्यांकि 
प्रभावक चरिघत्र में और भी फई भवन्ध भागे पीछे फहे हैं । 
२१ भ्रीमानतुगसरि के पाद ऊपर चीरखूरि चैठा। 
सिख सीरसरि ने महावीर से ७७० घप पीछे तथा क्रम 
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२<. श्रीविवुधप्रभसूरि के पाट ऊपर जयानंदरूरि हुआ । 

३०. श्रीजयानंदसूरि के पाद ऊपर रविप्रभसूरि हुआ। 
तिख ने महावीर से ११७० वर्ष पीछे ओर विक्रमसंबत्‌ से 
७०० वर्ष पीछे नडोल नगर में नेमिनाथ के प्रासाद--मदिर 
की प्रतिष्ठा करी । तथा वीर से ११९० वर्ष पीछे उमास्वाति 
युगप्रथान हुआ । 

३१. श्रीरविप्रमसूरि के पाट ऊपर श्री यशोदेव खूरि बेठे । 
यहां सहांवीर से १२७२ वर्ष पीछे और विक्रम सम्बत्‌ से 
८०२ के साल में अणहलूपुर पद्टन वनराज राजा ने बसाया। 

-बनशाज जैनी राज्ञा था | तथा वीर से १२९७० और विक्रमा- 
दित्य के सम्चत्‌ ८०० के साल में भाद्रपद शुक्त॒ तीज के 
दिन बपभट्ट आचाये का जन्‍म हुआ, जिस ने गवाक्षियर 
के आम नाम राजा को जैनी बनाया | इन का विशेष चरिज्र 
प्रवन्धचितामणि ग्रन्थ से जान लेना । 

३२. श्रीयशोदेवसूरि के पाट ऊपर प्रदुस्नसूरि जी हुआ | 

३३. श्रीध्यम्नसखूरि के पाट ऊपर मानदेव सूरि उपधान- 
चाच्यअन्ध का कर्ता हुआ । 

३७. श्री सानदेवसूरि के पाठ ऊपर विमलचन्द्र जी सखूरि 
हुए | 

३५. श्रीविमलचन्द्रसूरि के पाट ऊपर उद्योतनखूरि 

जे हुआ, सो उद्योतनस्रि अवुरदाचले--आबू 

श्रीउदयोतत्सरि के पहाड़ ऊपर यात्रा करने आये थे, यहां 
“7 »_/- डेल्रीजआम के पास. ब्रड़े , वड़इच्ष की छाया 
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में बैठे ने अपने पाट की बृद्धि वास्ते अच्छा मुहत्त देख 
फरके महावीर से १७६४ बंप और विक्रम से €६४ चर्ष पीछे 
अपने पाट ऊपर सर्वेदेव प्रमुख आठ आचाये सरथापे । कोई 
एफले सर्वेदेव खूरि को ही कद्धते हैं। बडे बड़ के हेठ सूरि 
पदवी देने के कारण तद्दा से चनचासी गउर फा पाचमा नाम 
बडगच्छ हुआ । तथा-- 


प्रधानशिष्यसतत्या ज्ञानादिगुगेः अवानचरितेश्व 
इद्लाद्ूुहहच्छ इस्यपि । 


३६ भ्रीडय्योतनसूररे के पाट ऊपर सर्वदेधसुरि हुए। 
यदा फोई एक तो प्रयम्नसूरि और उपधान 
श्रीसवंदवसूरि प्रन्थ का कर्त्ता मानदेवसूरि, इन दोनों फो 
पद्टंघर नहीं मानते हूँ ॥ तिन के अमिप्राय से 
सर्वदेवसूरि चीती समे पाट पर हुआ, उस सपदेखूरि ने गौतम 
स्वामी की तरें छुशिप्प लब्धिमान विक्रमसवत्‌ से १०१० 
घर्ष पीछे रामसन्य पुर में श्री ऋषमचैत्य तथा भरी चन्द्र 
प्रमचत्य की प्रतिष्ठा करी । तथा चद्धभावती मेँ फुकणमन्धी 
को प्रतियोध के दीज्ञा दीनी । तिख ने द्वी चद्धायती में 
ज़नमान्द्र यनयाया था । 
तथा विक्रम से १०२६ चप पीछे घनपाल पण्डित ने 
देशीनाममाज़ा यनाई । सथा विक्रम से १०<६ वर्ष पीछे 
उत्तराष्यपन की टीफा करने घाला थिरापद्रीयगउऊ में घादी 


घैराल गाति सूरि हुये । * 


] जनतस्चादश 


३७) श्री सर्वेदेव सूरि के पाद ऊपर देवसूरि हुए, तिन 
को रुपश्री ऐसा राजा ने विरुद दिया | 


३८, श्री देवसूरि के पाट ऊरर फिर सर्वेदेव सूरि 
हुये, जिस ने यशोभद्ग, नेमि चेद्रादि आठ आवचारयें को आचार्य 
पदवी दीनी । तथा महावीर से १४७६ वर्ष पीछे तक्षिला 
का नाम गजनी रकखा गया । 


३४ भ्री सर्वदेव सूरि के पाट ऊपर यशोभद्र अरझु नेमि- 

चेद्र ये दो गुरु साहे आचाये हुये | तथा विक्रम से ११३५ वर्ष 

पीड़े [कोई कइता है कि ११३८ वर्य पीछे] बागी जत्ति करने 

बाला श्री अभयदेव खूरि स्वगेबास हुये | तथा कूचेपुरगच्छीय 

झैत्यवासी जिनेश्वर सूरि के शिष्य जिनवछम खूरि ने चित्र- 
कूट में महावीर के पट्‌ कल्याणक प्ररूपे ।. 


४०. श्री यशोमद्र सूरि तथा नेमिचन्द्र सूरि के पाट 


ऊपर मुनिचन्द्र सूरि हुये।जिनों ने जाव- 

- श्री.मुनिच्धसूरि जीव एक सौ बार पानी पीना रकखा, और 
32 सर्च विगय का त्याग करा । तथा जजनों ने 
रिसद्र सूरिकृत अनेकांतज्ञयपताकादि अनेक ग्रन्थों की 
पंजिका करी, उपदेशपद की बृत्ति; योगबिंदु की इत्ति, इत्या- 
 दिकों के करने से तार्किकशिरोमणि जगतू में प्रसिद्ध हुए | 
, और'यह आचार्य बड़ा त्यागी और नि.स्पृह हुआ | यहां विक्रम 


राजा से ११५६ ब् पीछे चन्द्रप्रभ सेट पोरणिमीयक मत-की 
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उत्पत्ति हुई । तिस चद्रप्रम फे प्रातियोधने घास्ने मुनिचन्द्र 
सूरि ज्ञी ने पाक्तिक सप्ततिका करी । 
तथा थी म़ुनिचन्द्र सूरि का शस्िप्प अज़ितदेय सूरि बादी 
अर देवसूरि प्रमुप हुये । तद्दा चादी अजित 
श्री अभितट्वमूरि देय सूरि जी ने अणहलूपुर पाटन में जय- 
सिंह ठेवराजा फी अनेक विजन सयुक्त 
सभा में चौंयासी घाद बादियों से ज्ञीते । दिगम्यस्मत के 
चप्रयरत्ती कुमुदचाद्ध आचाय को जिनों ने बाद में जीता, 
आर दिगम्परों फा पद्टन में प्रयेश करना यद फराया। सो 
आज़ तक प्र्षिद्ध है। तथा विक्रम से १२०३ घप पीछे फर 
बद्धिप्राम में चेत्यदिय की प्रातिठछा करी सो तीयथ आज 
भी प्रसिद्ध है। तथा आरासणे में नेमिनाथ की भतिष्ठा करो 
तथा ज्ञियों ने ८४००० चौरासी हजार स्गोझ प्रमाण स्याद्धा 
दरक्ाकर नामा ग्राथ यनाया, त्तया ज्िनों स घेड नामावर 
चोधीस झादचायों की शाया हुई । इनों का जन्म सयत्‌ 
११३४ में हुआ, स० ११५२ में दोौच्ा छीनी, स० ११७४७ में 
में सूग्पिद्‌ मिला, ख० १२२० फी श्रावण रृष्ण सप्तमी 
गुग्यारे स्थग को प्रात हुय । ई 
तिनों फे समय में तेवचद्व ग्मरे या शिष्य तीन प्रोढ़ 
अर्थ का कर्त्ता, कल्िफाल में सर्वेश पियद 
श्री हेमनन्र... का घारफ, पाटण के राज्ञा फुमारपाल वा 


सरि प्रतियोधक, सवा लत स्छोक प्रमाण पदाग 
व्यावरण का का थी देमद्र-द्र सरि घिधा 


घू०८ जैनतत्त्वाद्श 


समुद्र हुआ | तिन का विक्रमसबत, ११४९५ में जन्म, ११३० मेँ 
दीक्षा ११६६ में खूरिपद अरू १२२८ में स्वगेवास हुआ । 
इनों का सम्पूर्ण प्रवन्ध देखना होवे, तदा श्री प्रबन्धचितामाणि 
तथा कुमारपालचरित्र देख लेना । 

४२, श्री मुनिचन्द्र सूरि के पाठ ऊपर अजितदेव सूरि 
हुये । तिनों के समय में संवत्‌ ९१२०४ में खरतरोत्पुक्ति, सेंचत 
१५३३ में आंचलिकमतोत्पत्ति, सेंबत ऐ२३६ में सा्ूपो- 
फिमीयक मतोत्पात्ति, सवतः १९५० में आगमिक  मतोत्पत्ति 
हुई १ तथा बीरसगवान से श्दरूरे वर्ष पीछे वागूभद 
सन्‍्ची से शजुज़य का चौदहवां उद्धार कराया, साढे तीच 
क्रोड़ रूपक लगाया | 

७४२. श्री अजितदेव सूररि के पाद ऊपर विजयसिंह 
सूरि हुये, जिनों ने विवेकमंजरी शुद्ध करी । जिनों का 
बड़ा शिष्य सोमप्रस खूरि शतार्थितया प्रसिद्ध था अर्थात 
जिनों के वनाये एक एक व्छोकों के सो सौ तरे के अर्थ 
निकर्के, और दूसरा मणिरल खूरि था। 

४३, श्री विजयाखिह सूरि के पाद ऊपर स्रोमप्रभ सूरि 
और मणिरलमूरि हुये । की ' म 

-४७. श्री-खोमप्रभ तथा तथा मणिरल खूरिके पाद ऊपर 


ह 


“.-. जगचअन्द्र खूरि इये ! ज़िनों ने अपने गच्ऊऋ 
श्रीजनचन्द्र मूरि को शिथिछ देख के और शुरू की -आज्ञा से 
और तपागच्छ वेराग्य रस के समुद्र चैत्रवाल गच्छीय देव- 

>_., --भद्व डपाध्याय के सद्दाय से किया का उद्धार 
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किया, और द्दीसलाजगच्यद् सूरि प्रिरद्‌ पाया | कथोंकि 
जनों ने चित्तोड के राजा की राजवानी अघाद अर्थात्‌ 
अदड़ में पत्तीस दिगम्वशाचायें के साथ याद फ्िया, हीरे 
की तरे अमेद्य रहे | तब राजा ने हीरालाजगब्चनद्ठ सूरि 
ऐसा विरद दिया । तथा ज्षिनों ने यायजीव आचाम्न्तप 
का अभिप्रह करा | जय यारा यव तप करते दीते, तब 
वचित्तोड के राना ने तपा विरुद दिया, सबतू १२८५ के 
चर में बडगन्छ का नाम तपगच्छ हुआ, यह छठा 
नाम हुआ। 

? निर्नन्थ, २ कोटिक, ३ चाठ़, ४ चनवासी, ५ बड़ 
गच्छ, ८ तपागच्छ, इन छ नामों फे प्रशुत्त होने में छ आचाये 
कारण छुये हैं, तिन के नाम अनुक्रम से लिसते हैं-- 
हैं --१ श्री सुधमास्वामी, २ भ्रीसुस्थित सूरि, ३ भ्री चढ़ 
खूरि, 2 श्री सामतमद्र सूरि, ७० श्री सपतेव सूरि,६ श्री 
जगश दर सूरि। 

श्री ज्मच्चद सूरि पट्े देपेठ सूरि हुए। सो माछपे की 

उज्जैन नगरी में जिनचद्र नामा यडे सेठ पा 

भीदबदमरि तथा चीरधवल नामा पुत्र, तिसके वियाह निमित्त 
ध्रीविजयचदसरि मद्दीत्सव दी रहा था तबवीण्धवल पुमार को 
प्रतियोध फ्रके सथत्‌ १३०२ में दीत्ता दीनी, 

दिख पीछे तिस के भाई को भी दीता दे फर चिरफाद तफ 
माल्य हेश में विचरे। तिस पीछे शुअर देश में भी देपे-ठ सृरि 
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लिस के अनुज भीमासिह को धर्मकीर्ति उपाध्याय की पदवी 
दीनी । तिस अवसर में प्रह्मादन विहार के सोच कंपे- 
शीर्त मैडव से कुकुम की वर्षा हुईं, तव खब्व लोगों को बड़ा 
आइचये हुआ । श्री विद्यालंद खूरि ने विद्यानं।॥ नाम नवीन 
ब्याकरण बनाया, यदुय॒ुक्तम-- 


विद्यानंदामिधं येन क्ृतं व्याकरण नव । 
भाति सर्वोत्तम स्वस्पसत्र॑ बह्थसग्रहम ॥ 
पीछे भ्री देवेंद्र सरिज्ञी फिए मालवे को गये । देवेंद्र सूरि 
जी के करे हुये भ्थों का नाम लिखते हें:--१. श्राद्धदिन- 
ऊत्यखूअवृत्ति, २ नव्यकमग्र थपचकसू त्रदृत्ति, ३. सिद्धपंचा 
शिकासूत्रवृत्ति, ४. धर्मरत्नवुत्ति, ५. सुदर्शनचरित्र, ६. तीन 
भाष्य, ०. वृदाखत्ति, ८ सिरिडस्सहवद्धमाण प्रमुख स्तवन | 
कोई कहते हे कि श्राद्धदिनकृत्यसूत्र तो चिरतन आचार्यों 
का करा है । विक्रम संवत्‌ १३२७ में मालवदेश में देवेद्र 
सूरि स्थगवास हुए | देवयोग से विद्यापुर में तेरह दिन पीछे 
श्रो विद्यालंद सूरि सी स्वगवास हुये । तब छ भास पीछे 
सगोत्र खूरि ने श्रोविद्यानंद सरि के साई घमकरीर्ति उपाध्याय 
को सूरिपद दे के घमेघोष सूरि नाम दिया। हु 
भी देवेंद्र सूरि के पाठ ऊपर भी घर्मघोष सूरि हुए, जिन्होंने 


मडपाचल में शा० प्ृरथ्वीधर को पंचमाजु- 
भी धर्मघोष सूरि अत लेते हुए शान से निषेध करा ।- क्‍योंकि 
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आधाये ने ज्ञान से जाना कि इस पुरुष के बत का 
भग हो जायेगा, इस भय से निषेव करा | पीछे थो 
पृथ्यीधर मडपाचल के राजा फा मन्‍्नत्री हुआ, और घन 
करफे तो घनद समान हो गया । पीछे तिस ने चौरासी 
जिनमन्दिर और सात शान की पुस्तकों के भण्डार बनाये। 
और शजुज्ञय में इक्कीस घडी प्रमाण सोना गरस्च के रूपामय 
श्री ऋषभदेय जी का मद्रि चनवाया। कोई फहते हैं कि 
ऋूप्पन घड़ी सुयर्ण खर्च के इन्द्रमाला पहरी। तथा धरती 
नगर में किसी सांधर्मी ने ध्रह्मचारी का वेप देने के अवसर 
में पृथ्वीधर को मदाधनाढय जान के तिस की भेट फरा। 
तब प्रथ्यीघए ने चद्दी प्रेप लेकर तिख दिन से चत्तीस 
चप की उमर में व्रह्मचये व्रत घारण करा । तिस के एक 
ही ज्ञाअण नामक पुत्र था, जिस ने शत्रुजय॒उच्जय-तमिरि के 
शिखर ऊपर परद योजन प्रमाण खुयणे रुपामय एक ही 
ध्यजा चढ़ाई | जिस ने सारगतेव राजा से कर्पूर फा महखुल 
छुडाया, तथा जिस ने मडपाचल में वहत्तर हचार (७२०००) 
रूपक गुर के प्रवेश के उत्लय में सरच करे । 
तथा आओ घमघोए खरि ने देवपत्तन में शिष्यों के 
कहने से मत्रमय स्तुनि बनाई । तथा देवपत्तन में जिनों के 
स्थध्यान के यछ से नचीनोत्पक्ष हुये कपदी यक्त ने वज्ञ स्यामी 
के भाद्यात्य से पुराने कपर्दा मिथ्यादष्टि को निकाला था। 
इनों ने उस की भतिवोध के जैनावंवों का अधिष्ठाता झरा। 


७१७ ज्ञनतत्त्वादर्श 


तथा जिनों के आगे समुद्र के अधिष्ठाता ने अपने समुद्र की 
तरंगों से रल ढौकन फरे । एक समय किसी दुष्ट स्त्री ने 
कामेण संयुक्त बडे वना कर सांघुओं को दिए, परन्तु धर्मंघोष 
सूरि जी ने वे बड़े घरती ऊपर गिराए, अरू उस स्त्री 
को मन्त्र से पकड़ा । पीछे जब वहु डुश्खी हुई, तब दया 
करके छोड़ दीनी । तथा विद्यापुर में पक्चांतरियों की स्त्रियों 
ने धमघोष जी के व्याख्यान रस के संग करने वास्ते कण्ठ 
में मन्त्र से केश गुच्छक कर दिया । पीछे घमैधोष सूरि जी ने 
जब जाना, तव तिन स्त्रियों को स्तंसन कर दिया । तब 
तिन स्त्रियों ने विनति करी कि आज पीछे हम तुमारे 
गच्छ को उपद्रव न करेंगी | तव ग्रुरु जी ने संघ के बहुत 
आग्रह से छोडी । 
तथा उज्ञयिनी में एक योगी जैन के साथुओं को रहने 
नही देता था। जब धमंधघोष सूरि तहां झाये, तव उस योगी 
ने साधुओं को कहा कि अब तुम इहां आये हो सो तकड़े 
हो कर रहना । तब साधुओं ने कहा कि हम भी देखेंगे कितू 
क्या करेगा ? पीछे उस ने साधुओं को दांत दिखलाये, तच 
साधुओं ने कफोणि ( कूहनी ) दिखिलाई । पीछे साधुओं 
ने जा कर यह सर्वे समाचार अपने गुरु को कहा | वहां 
योगी ने भी धमशाला में विद्या के बल से बहुत चूहे बना 
दिये, तब साधु वहुत डरे। पीछे गुरु जी ने घडे का मुख 
वस्त्र से ढांक के ऐसा मन्त्र जपा कि जिस से योगी आराटि 
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कर्ता हुआ आ के पाओं में पड़ा, और अपने अपराध की 
ज्ञमापना मागी | तथा किसी नगर में शाकानयों के भय से 
मन्त्र क॑ कपाद दिये जाते थे। एक दिन बिना मन्त्र कपाद 
दिये गये, त्य रात्रि को शाक्रनियों ने उपठय करा । गुरू ने 
उन को विद्या से स्तमित करा | एकद्ा राजे में गुर को 
से के काटने से जय जहर चढ़ा, तत्र शुद्ध ने सघ को विधुर 
देख के फहा कि दरवाजे में किसी पुरप के मस्तक पर 
फाष्ट की भरी में विपापद्वार एक वेछडी आयेगी | वो घेलडी 
घस के डक में दे देनी, उस से जहर उत्तर जायगा। सघ ने 
तैसे ही फरा, गुरु जी राजी दो गये। पीछे दिस दिन से 
जायजीय छ विगय फा त्याग करा, और सदा जुवार की 
रोटी नीरस ज्ञान के साते रहे । 
श्री धर्मघोष सूरि जी के फ्रे ये पथ है --१ खघा 

चारभाष्यवृत्ति, २ सुअघम्मेतिस्तव, ३ फायस्थिति भव 

स्थिति, ४ चौचीस तीथंकरों के चौंवीख स्तवन, तथा ५ 

स्नस्तासमेत्यादिस्तोत, ६ देवग्रैर्शनिशामिति इल्पस्तोत्र, ७ 

यूय युवा स्वमिति श्लेपस्तुतिया, ८ जयदृपमेत्यादि स्तुति, 
यह जयगृपमेत््यादि स्तुति कस्ने फा यद निमित्त था कि 
पक मी ने आठ यमझ फाव्य फद फरके कहा, कि ऐसे 
काव्य अब कोई नी पना सकता, तथ गुरु ने कदा कि 
नास्ति नहीं | तव तिस ने कद्दा तो हम को फर द्खिलाओ | 
सब्र गुद जी ने जयइपमेत्यादि रू स्तुति एक शात्रि में घना 
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कर भीतों पर लिख के दिखाई | तव विस ने बड़ा चमत्कार 
पाया | गुरुजी ने तिस को प्रतिवोध के जैनी करा, ये घमंधोष 
सूरि विक्रम सम्बत्‌ १३५७ में स्वगे गये | 
४७. श्री घर्मधोष सूरि पढद्ढे श्री सोमप्रभ सूररे हुये, जिनों 
ने नसिऊकण भणइ एवमित्यादि आराधना 
श्रीसोसप्रभमरि सूत्र करा । तिनका सम्बत १३१० में जन्म, 
१३२१ में दीक्षा, १३३२ में सूरिपद्‌ । जनों 
के ग्यारह अंग सत्राथे कणठ थे, तथा “गुरुमिगयमानाया 
मन्त्रपुस्तिकायां यच्छतचरित्रे मंत्रपुस्तिकां च” ऐसा 
कह कर तिल मन्त्रपुशितका को प्रहण करा, क्योंकि अपर 
कोई योग्य नहीं था । इस सोमग्रभ सूरि ने जलूकुकणदृश में 
क्रप्काय की विराधना के सय से, और मरुदेश में शुद्धजल की 
दुलेमता से साधुओं का विहार निषेध करा । तथा भीम- 
पल्ली में दो काज्षिक मास हुये, तव सोमप्रभ ज्ञी प्रथम 
कार्सिक की एकादशी को विहार कर गए। क्योंकि उर्ना ने 
जाना कि भीमपल्ली का मंग होगा । अरु भग हुए पीछे जो 
रहे यो दुःखी हुए । खोमप्रम सूरि के करे अथ--जीतकट्प- 
सूत्र, यत्ाखिलेत्यादि स्तुतियां, जितेन- येनेतिस्त॒ातिया, श्री 
मच्छरम्मेत्यादि । तिन के करे बड़े शिष्य--विमलप्रभ सूरि 
' परमानंद सूरि, प्मतिछक सूरि, अरू सोमविमछ सूरि थे । 
जिस दिन पूर्वोक्त घर्मघोष सूरि द्विंगत हुए, तिस दिन 
दी १३५७ सें सोमप्रभ सूरि ज्ञी ने - विमरम्रस रूर को 
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सूरिपद्‌ दिया, क्योंकि सिनों ने अपनी स्थाप ही आयु ज्ञानी । 
सोमप्रम ज्ञी १३५३ के वर्ष में नेवलोफ गये । 

४८ थी सोमप्रम सूरि पट्टे थी सोमतिर्फ सूरि हुए, 

तिनया १३५४ के माघ में जम, १३६७ में 
श्रासोमतिलक?गृरि दीज्ा १३७३ मे सूरिपट १४२४ में स्वर्ग 

गमन, सयायु ६९ धर्ष क्री जाननी | तिन के 
परे झ्थ लियपत हैं -- 

२ प्दष्रब्पक्षेत्रसमास सूत्र सत्तरिसयदाण, यत्ासिल 
जयशूपममस्रस्तारमि० प्रमुख की एत्ति, तीर्थरान०, चतुरचस्तुन 
तिततदुलि, शुभमावानतत० थी मद्दीसस्तुपेदियाद्किमलयघस्तव 
शिवशिर्सि मामिसमय० दैपेश० इयादि सस्‍्तथन । सोम 
तिलक सूरि ने प्रम फरफे--! प्मातित्फ सूरि २ चाद्गशे- 
रर सूरि, ३ ज़यानद सरि, ७ दगसुदर सूरि को सूरि 
पद्‌ दिया । तिन में प्मतिलफ सूरि सोमतित्फ धूरि 
से पर्याय में पड़े थे, सो पुफए घपष जीते रो और बढ़े 
चैरामी थे। 

सथा थी घह़गेरर सरि यिध्रम सबत्‌ २३०३ में जमे 
श>्पप मे दीचा, १३०३ में सूर्गि पद | इन ये फरे प्रथ-- 
३ उप्निमोज़न फथा थश्रराञ्ञ प्रदपि षथा, श्रीक्रास्तम्मफ 
हारपाधादिस्तयन है। जियो के मर्तों सो मत्रिग रक्ष होये, 
विस से भी उपद्रथ परे पाले शृद्द शरिफ्रा, दुद्धर झुगराज, 
अयाफ, शरिति दूर हो ज्ञाते थे । शया जयादद सूरि फा पिए्रम 
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संवत्त्‌ १३८० में जन्म, १३९२ के आपाढ खुदि सातम शुक्र- 
बार के दिन घारानगरी में व्तग्रहण, १४२० में स्ूरि पद 
१८४१ में स्वगे गये। तिन के करे ग्रेथ--१. थूलसदठ्रचरिचत्र 
२, देवा: प्रभोये प्रमुख स्तवन है | 

४<. श्री सोमतिछक खूरि पढ्टे देवसुन्दर सूंरि हुए। 

तनिन का १३५८६ वर्ष जन्म, १४०४ वर्ष दीक्षा 
श्रीदिवसुन्दर सूरि. १४७२० बे अणहलपत्तन में सूरिपद्‌ | यह 
देवखुन्दर सूरि वड़ा योगाभ्यासी और मंत्र 

तत्र की ऋद्धि का मन्दिर, स्थावरजंगम-विपापहारी, जलछा- 
नल, व्याल अरु हरि भय का तोड़ने वाल्य, अतीतानागत 
निमित्त का वेत्ता, राजमंत्री प्रमुखों का पूज्य।| इस 
टेवसुन्द्र सरि के शिप्य--१. झानसागर सूरि, २. कुलमंडन 
सूरि, ३. गुणरतल्ल सूरि, ४. सोमखुंदर सरि, ५. साधुरल 
सुरि, यह पांच बड़े शिष्य थे । 

तिन में श्री ज्ञासागर जी का १४०७५ में जन्म, १४१७ 
में दीक्षा, १४४२ में सूरिप्द, १४६० में स्वगे गमन। तिन 
के करे प्रेथ--आवश्यक, ओघनियुकत्यादि अनेक ग्रेथावचूरी, 
सुनिसुवत्रत स्तवन, घनोघनवखण्ड पाश्वेनाथादि स्तवन। 

दूसरे श्री कुलमंडन सूरि जी का १४०२ में जन्म, १४१७ 
में दीक्षा, १४४२ में सरिपद, १४५५ में स्वगेगमन ॥ तिनों 
के करे गथ-- सखिद्धांताछापफोद्धार; विश्वश्रीघरेत्यादि, अप्टा- 
दशारचकऋवेधस्तव, गरीयो और हारस्तवदिय है । - 7 - 
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तीसरे भ्री गुणरत्ष सूरि, तिन के करे प्रन्ध--१ क्रिया 

रलसमुच्चयय, २ पडरशनसमुनच्यय की बृदद्गुत्त हे। 
चोथे साधु रल सूरि जी फा करा ग्रंथ यतिजीतकट्पद्त्ति 

है। 

५० श्री देवखुद्र सूरि पट्टे सोमखुदर सूरि हुए । त्तिन 
छा १४३० में ज़-म, १४३७ में दीक्षा, १४५० 
श्रांसोमसुदर सूरि में चाचक पद, १४०७ में सूरिपद्‌ । जिस 
के अठारद सौ ज़ियापात्र साधु परियार को 
देख के कितनेक लिंगी पासण्डियों ने पाथ सौ रूपक दे फे 
एक सहस्र पुरुषाँ को उन के बध करने यास्ते भेजा) त्तव 
थे जिस मफान में गुरु थे, तिस मकान में रात को छिपे 
रहे । जब भारने को उद्यत हुए तब चद्गमा के उद्योत्त में 
भी गुरु जी ने रजोहरण से पूज फे जब पासा पलटा, तब 
देख के तिन के मन में ऐसा विचार आया कि यह नींद 
में भी श्लुद्र प्राणियों की दया फरते है, झयौर हम इन को 
मारने आए है, यद कितना अतर है ! तब मन में डरे और 
शुरु के पाओं में पड़ के अपराय च्षेमा फराया | इनों के 
करे भ्रथ--योगशासत्र, उपदेशमाला, पडावश्यक, नवत्तत्त्वादि 
वालाचचोध, भाष्यावचूर्णा, कल्याणिकस्तोत्रादि । जिनों 
कैशिप्य मुनिसुद्रसूरि, रप्णलरस्वती विरुद्‌ घारक जयझुन्द्र 
/ झ्ूरि, झौर महाविद्याविडम्बन टिप्पनक फारक झुबन 
सुन्दर खूरि, जिन के कठ एकादशामी सत्राथ थे, और चौथा 


पु €्‌ 
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जिनसुन्द्र सरि, ये चार जिन के प्रतापी शिष्य हुए । जिनों ने 
राणक पुर में श्री घनकृत चोमुख विहार में ऋषमादि अनेक 
शत्त चित्र प्रतिष्ठित करे । यह विक्रम सेबत्‌ १४८ में स्व गये । 
५१, श्री सोमझुदंर सरि पट्टे मुनिसुद्र हुये, सूरि जिन्‍हों 

ने अनेक प्रसाद, पद्मचक्र, पदकारक, क्रियागु- 

श्रीमुनिसुदर सूरि घक, अदा श्रम, सवतोभद्र, मुरज, सिंहासन, 
अद्योक,भेरी, समवसरण, सरोवर अष्टमहाप्रा- 

तिहार्यादि नवीन चिशतियवंध तक प्योगादि अनेक चित्राक्तर, 
इथक्षुर, पंचचरग परिहारादि अनेझ स्तवमय स्त्रिदशतरंगिणी 
नासा एक सो आठ हाथ लम्बी पत्रिका लिख के ञ्री गुरु को 
भेजी । तथा चातुर्वेध्रविशारद्य निधि उपदेशरत्लाकर प्रमुख 
अनेक अ्रर्थों का कर्ता । तथा जिन को श्री स्तंभमतीथ में दफर 
खान ने वादी गोकुल संड, ऐसा कहा, तथा जिन्‍्हों ने दक्षिण 
में कालसरस्वती ऐसा वचिरुद पाया । आठ वे गणनायक 
पीछे तीन वर्ष युगप्रधान पद, छोगों ने प्रसिद्ध करा । एक सो 
आठ वतक्तुलिकानादौपलक्षुक, वाल्यावस्था में भी एक सहसत्र 
नवीन श्लोक कण्ठ कर लेते थे | तथा सेंतिकर नामा समहिम 
स्तवन करने से योगिनी कृत मरी का उपद्रव दूर करा । 
चौबीस वार विधि से सखूरिमन्त्र को आराधा,-ति नमें भी 
चोदह वार जिनके उपदेश से घारादि' नगरियों के स्वामी 
पांच राजाओं ने अपने अपने देशों में अमारी का ढिंढोरा 
फिसया। तथा सिरोही देश में सहस्रमुछराज़ा_ ने भी अमारी 
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प्रवृत्तफरी सीड का उपद्रव ठाछा । इनक्रा: परिक्रमा सात 
३१४३६ में जन्म १४४३ में दीक्ा, १४७६६ में चाचर' पद, १४७८ 
में बत्तीस सहस्ल रूपक सर्च के इद्ध नगरी के शाह देवराज 
मे सूरि पद का मदीत्सव करा, १५०३ में कात्तिकश॒दि 
पडिद्रा के दिन स्वग॒यास हुमा । 
४ धर श्री मुनिसदर सूरि पट्टे श्री रत्तशेघर सूरि हुए, 
तिनका १४०७ वर्ष जन्म, १४६३ वर्ष दीज्ा 
श्री रलशेखर. १४८३ वर्ष पडितपद, १४५३ वर्ष वाचक पद, 
सूरि १४०२ यर्ष सूरिपद, १५२७ पर्षे पोष वदि छठ 
के दिने स्पर्गयास हुला । ज्ञिनका स्तभत्तीर्थ में 
बायी नामा भट्ट ने वाल सरस्वती नाम दिया ।'तिनफे करे प्रथ 
+शभाद्ध प्रातिक्रमणबृत्ति, भादविधिणूजर्शत्ति, लघुक्षेतर समास, 
तथा जाचारप्रदीपादि अनेक अथ जान लेना । तथा जिन ने 
के समय में ल्ुेफा नामक लिखारी ने सयद १५०८ में जिन 
प्रतिमा बा उत्थापक छुआ नामां मत चलाया शभीर तिस के 
मत में घेष का धरने वाला सबद्‌ १५३३ में माणा नामा ध्थम 
साधु हुआ दे । इस भत कीं उत्पत्ति ऐसे हुई दे । 
».. शुजरात देश में अहमदाबाद में जाति फादशाश्रीमाली 
छुका नामक लियारी बसता था, सो शानजी 
छक्ा मठ वी. यत्ति के उपाश्नय में पुस्तक छिय फर उसको 
उत्पत्ति. आमदनी से गुज्ञास करता था । एक दिन 
पक पुस्तक क्रो लिय रद्दा था तिसमे से सात 
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पत्र बिना लिखे छोड़ दिये । जब पुस्तक वाले ने पुस्तक देखा, 
तब पूछा कि इस पुस्तक-के सात पन्ने क्‍यों छोड़ दिये? तब 
लुक्ा उसके साथ छड़ने छगा ।तिस समय छोगों ने मार पीट 
के उपाभ्रय से वाहिर निक्काल दिया, ओर नगर में कह दिया, 
क्लि इस से कोई जन भी पुस्तक न लिखावे, तब छुका लाचार 
हो और क्रोध में भरकर अहमदाबाद से छेतालीस कोस के 
छछूग भग नीवडी त्राम में चला गया। 
उस ग्राम में छुक्रे की विरादरी का एक रेखमसी नामा 
बनिया राज में कारभारी था। तिस के आगे चहुत रोया पीटा । 
जब तिस ने पूछा क्या हुआ ? तब छुके ने कहा कि में भगवान 
का सच्चा मत कहने छूगा था; शावकों ने मुझे पीटा । अब में 
तेरे पास आया हूँ, जेकर तू मेस मददगार बने, तो में सच्चा 
मत प्रगट करूं । तव तिस छखमसी ने कहा कि नीचडी के 
राज्य में तू वेशक अपने सच्चे मत को प्रगट कर, में तेरा 
मददगार हे , खाने पीने को भी -दूंगा, और तेरा शास्त्र भी 
खुनूगा । तव छुका तो श्रीमहावीर के साधुओं की और 
जिनप्रतिमा की उत्यापना करने छरूगा, अरु कहने छगा कि 
यह साधु नहीं हैं, अ्रष्टाचारी हैं, नि्दयी हें। उलठा ज्ञान 
सुनाते हैं,इत्यादि-जो आप के मन मानी सो निंदा करी | और 
शास्त्रों में से भी ज्ञिन जिन शास्त्रों में जिनप्रतिमा का 
, ज़िकर नहीं था, उन शास्त्रों को सच्चा माना और जिन में 
थोड़ा सा जिनप्रतिमा का कथन था, तिन पाठों के अर्थ 
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कुयुक्ति से और के और सुनाने लगा, अर केहने लगा के 
पएकतीस शास्त्र सद्ये हैं । तिन में भी आवश्यक्सूत को 
विल्युल बिगाड़ के छोगों ने स्थधक्रपोल्करिपत भर का और 
बना दिया है, क्योंकि आवश्यक में बहुत जमह जिन 
प्रतिमा का अधिकार चलता है । पीछे एक दिन तिस लुके 
को किती ने कद्दा कि विना जैनदीवा के लिये शासन पढ़ने 
फा तो व्यपहार खूब में निषेध करा है, तो फिर तुम गृहस्थ 
द्वोकर शास्त्र क्‍यों पढ़ते दो ? तब छुफे ने कहा फि में ब्यवद्दार 
सूप को द्वी सद्या नहीं मानता हू | इत्यादि ध्ररुषणा 
पद्चीस चर्ष त्क फरी, परन्तु छुके के उपदेश से स्पधु कोई 
भी न हुआ | जब सस्पत्‌ १५३३ फा साल आया तर एक 
भाणा नामा घनिये के बेदे ने छुक के उपदेश से वेष पद्चना, 
उस को ऋषिभूणा नाम दीना ) तिस फा शिष्य सम्बत 
रभदर८ में रूप जी हुआ, तिप्त का शिष्य सम्पत्‌ *थछए में 
ज्ञीवाजी ऋषि हुआ, दिस का शिष्य १५८७ में गृद्धवर््सद जी 
हुआ, तिस का शिष्य सम्बत्‌ १६०९ में वरासिद जी छुआ, 
तिस का शिष्य सम्वत्‌ १६४९ में जसयत जी हुभा, 
इस छुपक मत के तीन नाम हुए. १ गुजरती, २ नागोरी, 
३ उतराधी। हा 

५३ थीं रक्तशेपरसूरि के पा पए लच्मीसागेस्सूरि 
हुए। तिन का १७६० में जन्म १४९०० में दीचा, १४०१ में 
वाचक पद, ५०८ में स्ररिपद । 
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०४. श्रीलच्मीसागरसूरि पढें खुमतिसाधुसूरि हुआ ४: 
५५. श्रीसुमतिसाधुसूरिपद्धे हेमविमलखूरि हुए । शिथिल-- 
साधुओं के बीच 'में भी रहे, -तो भी 
श्री हेमविमलसरि जिनों ने खाधु:का आचार उल्लंघनन करा।: 
ह -ततब्र क्रितनेक दिन पीछे बहुत खाध्चुओं . 
ने शिथिलपना छोड़ा ॥ तथा 'ऋषि हरगिरि; ऋषि श्रीपति,: 
ऋषिगणपति प्रमुख बहुत जनों ने छुपक मत छोड़ के 


व 


श्री हेमविमलस्‌रि के. पास दीक्षा लीनी।तिस अवसर -में 
सस्वत्‌ १५४६२ में कड़ये नामक एक बणिये ने कड़ुया सत, 
निक्काछा, और तीन .थूइ मानी, अरू “इस काल में साधु कोई” 
भी नहीं दीखता, ऐंसा पंथ निकाछा ।' परन्तु इस अन्थ के 
'िखने वाले के समय में यह मंत नदी है, व्यव व्छेंद हो गया 
है। तथा सस्वत्‌ १५७० में छुंका मत से निकल फे वीजा 
नामा वेषधर ने चीआमत चलाया, जिस को लोक विजन्नध् 
गच्छ कहते है । तथा सम्बत्‌ १०७२ मे- नागपुरीया तपगच्छ से 
निक्र के उपाध्याय पाश्वेचन्द्र ने अपने नाम का “मत अर्थात 
पासचेदीया मत चलामा | , : ह 

५६, श्षीहेमधिमलसूरि पद्े खुविहितमुनि चूड़ामाणि-कुमत- 

तस के मथने को सूयेसमान आननन्‍्दबिमल 

आनन्द्विमलसूरि सूरि हुआ | तिस का विक्रम:-सम्वत, (१४७ 
(और क्रियोद्धार में जन्म, रैश्शर में दीचा १५७० में. सूरि पद) 
तथा आनन्द॒बिमरुसूरि के - “साधु -शिथिला- 
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चारी भी थे, तो भी तिन के पैराग्यरण का भग नहा हुआ। 
ओर जप उनों ने देखा कि जिनप्रतिमा के निषेचमे पाले 
बहुत यढे, और शुद्ध साधु तुच्छमरात्र रह गए अर उत्खूज 
प्ररुषण रूप जल में भव्य ज्ञन यह चले तय मन में दयादरष्टि 
हा फे भौर अपने गुर फी थ्राशा से फ्तिनेक सविभ्न साधुओं 
को साथ ले कर सम्पत्‌ १३८२ में शिविलाचार परिहार रूप 
फ्रियोदधार करा । देश मे विचर फ्रे बहुत मायजनों का 
उद्धार करा, और अनेक इस्यों के पुत्रों को घन कुदुय का 
मोह त्याग करा के दीचा दीदी । और सोरठ के राजा पासों 
सतत ल्पियाया कि ज्ञो जीते सो मेरे नेश में रह अब जो 
हारे सो निकाला जाये | तृणसिंद नामा भ्रायक जिस को 
बादशाह ने घठने पास्ते पाठकी दी हुईं थी, आर यादशाद 
ने ज्ञिस को मलिक श्रीनगहल विरुद्‌ टिया था, ऐसे तृणासिद्द 
भाचर ने गुरु को विनति करी कि साधुओं कहो सोगठ 
केश में विहार क्‍राभों । तब गुरू जी ने गणि जगर्षि 
की खाधुओं के साथ सोस्ठदश में विद्ार कराया । 
तथा जैसल्मेरादि मास्याड देश में जल दुलभ मिलता है, 
इस बास्ते पूरे में सोमप्रम सूरि: ने साधुओ को मने फर 
दिया था कि मास्याड़ में ने जञाना। सो विद्दार कुमातेयात्त 
न हो जाबे, तिन जीयों की भ्रदुकपा फस्फे झौर लाभ जान 
कर साधुओं को झातरा दीनी कि तुम सारपाइ में ज्ञाकर 
कुमतिमत को राण्डन करो | 


प्र औैनतच्चादश 


तब छघु बय मे शील कस्के स्थूलिसद्र समान चैराग्य- 
निधि निःस्परहवधि जावज्ञी4 जघत्य से जघन्य सी पढ़ 
अर्थात्‌ दो दिन का उपवास करता। अर पारने के दिन 
आचस्ल करना ऐसे अभिग्रदचारी महोपाधष्याय विद्यासामर 
गणि ने मारवाड़ देश मे विहार करा । तिनों ने जैसलमेरादिकों 
में खस्तर को और मेबात देश मे बीजामतियों को और 
मोखी आदिक में ले झामतियों को प्रयोध के क्रावक बनाए, 
सो आजतक प्रसिद्ध है | तथा पार्श्वचन्द्र के व्युदग्नाहे 
वीय्मगाम में पाष्चेचन्द्र के खाथ बाद करके पाए्रवेचेद्र को 
निरुत्तर करा | तब बहुत जनों ने जैनधर्म अगीकार कस । 
देले ही मालवे में अर उज्तैनी प्रसुख देशों मे फिर के धर्म 
की प्रवृत्ति करी, यह विद्यासागर उपाध्याय जी ने तपरगन्‍्छ 
की फिर इद्धि करी, और क्रियोद्धाए करा । पीछे आनन्दवि- 
मलरूसरि जी चोदह चपे तक जप्रस्य से भी नियत तप व्ज 
के वेले से कम तप नहीं करा | तथा ज्ञिनों ने चतुथ,' पष् 
तप फरके वीसस्थानक की आराधना करी । यह सम्त्रत 
१५०६ के वर्ष नवदित का अनशन करके स्वगे गए । 
७५७ अ्रीआनन्द्विमलू्सारे के पाठ पर विजयदानसूरि हुए । 
जिनों ने स्तंमतीव, अहमदाबादपततन, 
श्रीविजयदानसूरि महीशानकगाम, गेंघार बंदरादि में महा 
महोत्सव पूर्वक अनेक जिनवियों ' की 
प्रतिष्ठा करी ' तथा जिनों के उपदेश से' बादशाह महस्मद 
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का साय भन्री गल्राज्ा दूसरा नाम मलिकश्रीनग 
दल ने भ्रीशाजुज्ञय का बड़ा सप्र निकाला + तथा जिनों के 
उपदेश से गंयार नगर के श्रायक राम ज्ञी ने तथा पश्ह 
मंदायादी खसाह कुभर जी प्रमुप ने श्रीशचुजय चौमुख 
अष्टापदादि जिनमद्रि बनयाए ग्रिरार ऊपर जीण 
प्रासादोद्धार फरा | तथा जिन के सूर्य की तरे उदय होने से 
याही रूपी तारे अदृद्य हो गये । विज्यदानसूरि सर्च 
सिद्धात का पारगामी प्रसडित प्रताप'चाल्य तथा अप्रमत्त 
पने करके श्री गौतममुनिवत्त था। तथा शुक्र माल्यफ 
फच्छ भरुस्थली, कुकणादि देशो मे झ्रप्रतिवद्ध विहार कियों । 
महातपरपी, जाबजीय' एक घृत्तथिगय चिना सर्व घिगय 
का त्यागी था। जिनों ने एकादशाग सूत्र अनेक यार शुद्ध 
करे और जिनों ने बहुत जीयों को धमप्राप्त कूपा | तिन का 
खबत १५५३ में जामला मे जन्‍म, १५६२५ म दीक्षा; 
१५८७ में सरिपद्‌ १६२२ में वटपल्ली मे अनशन करके रूपग 
को प्राप्त हुए । 
भ्रष्ट श्री घिजयदान सूरि पट्टे श्री हीरचिजय सरि हुआ, 
जिन का सपत्‌ १५८३ में मागशीर्पश॒दि नयमी 
थीहीरविजवसूरि के दिन प्रह्मादनपुरए का धासी ऊके जाती सा० 
ऋरा भार्या नाथी ग॒हे जम हुआ, १शरु८ में 
कार्तिवदि दूज़ के दिन पत्तन नगर में दीक्षा, १६०७ में नारद 
घुरी में थरीक्रपमदेव के मदिर में पडित पद १६०८ से माघ 
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स्वजन, वेहादि में भी ममत्व रहित हो, इसे चास्ते आप 
को सोना, चांदी देना तो ठीऋ नहीं। परन्तु मेरे मकान 
में जैनमत के पुराने पुस्तक वहुत है, सो आप लीजिये, 
आर मेरे ऊपर अनुग्रह करिये | जब वादशाह का बहुत 
आग्रह देखा, तब गुरु जी ने संचे पुस्तक ले के आगरा नगर 
के ज्ञानभण्डार में स्थापन कर दिए । तव एक प्रहर तक 
गुरुजी धर्मगोष्ठि करके वादशाह की आज्ना ले के बड़े 
आडम्बर से ऊपाश्रथ में आए । उस वक्त छोकों में जेन- 
मत की खूब प्रसाचना हुई । 

तिख वर्ष आगरे नगर में चोमासा करके सोरीपुर न॑ंगर 
में नेमिज्ञित की यात्रा वास्ते गये । तहां श्री ऋषसदेव ओर 
नेमिनाथजी की बडी और बहुत पुरानी, इन दोनों प्रतिमा और 
तत्काल के बनाए नेमिनाथ के चरणों की प्रतिष्ठा करी। 
फिर आगेरे में शा० गानखसिह कल्याणमछ के वनवाये हुए 
चितामणि पाश्वेनाथादि वियों की प्रतिष्ठा करी, सो आज 
तक आगरे में चितामणि पाश्वनाथ प्रसिद्ध है । पीछे ग्रुरु 
जी फिर फत्तेपुर नगर में गए और अकबर वादशाह से मिले 
तहां एक प्रहर घर्मगोष्ठी घर्मापदेश करा | तब बादशाह कहने 
लगा, कि मैने दर्शन के वास्ते उत्केठित हो कर आप को दूर 
देश से घुलाया हे, ओर शाप हम से कुछ भी नही लेते हैं। 
इस चास्ते आप को जो रुचे स्रो मेरे से मांगना चाहिये; 
जिस से मेरे मन का मनोरथ सफल होवे । तव सम्यग विचार 
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फरफे गुरु ज्षी ने फहा कि तंरे सर्येशाज्य में पर्युषणों;फे आठ 
दिनों में कोई जानयर न मारा ज्ञाय, और वदिज्ञन छीड़े 
जाए, में यह मांगना चादता हू । तत्र चांदशाह ने गुझ को 
निर्लांसी, शात, दात ज्ञान कररके कहा कि आाद दिन तुमारो 
तफ से भीर चार दिन मेरी तफ से से मिन कर पारद दिन 
तक अर्थात्‌ भाहवावदि दृशमी से लेकर भाद्रवाथति छठ 
तक कोई जानयर न मारा ज्ञायगा | पीछे बादशाह ने सोने 
के हरी! से लिखया कर छ फरमान गुरुजी को दिए छ 
फरमान की व्यक्ति ये हैं -- 
भथम गुजैर्तेश का दूसरा मालये देश का, तीसरा 
अजमेर देश फा, चौथा दिल्ली फनेपुर के देश 
अकबर मद्दाएजा के का, पाचमा छाहोर सुल्तान मगडल फा, 
लीव्दिंमा निषेत्र और छठा शुरू के पाल रखने का। पूर्वोक्त 
फरमान पायों नेश का साधारण फरमान तो 
तिन तिन देशों में भेज के अमारि पटह 
चज्ञवा दिया। तब तो बादशाह की आशा से जो नहों भी 
जानते थे, ऐसे सर्व भारय अनाय कुछ मडप में दयारूपी पेल्डी 
विस्तार को प्राप्त द्वो गई | और वदिज्ञन भी यादशाह 
ने गुरु के पास से उठ कर तत्काछ छोड़ दिये। और एव 
कोश की झील अर्थात्‌ तारलाव में आप जा फर यादशाद ने 
अपने द्वाथसे नाना ज्ञाति के नानाटेश बालों ने जो जो ज्ञानपर 
बादशाह को सेट फरे हुए थे, पे सपे छीड़ दिये। बद्शाद्द से 
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गुरु जी अनेकवार मेले ओर अनेक जिनमन्दिर अरे उपो- 
श्रयों के उपद्व दूर करे | ओर जब श्री दीरविज्ञय खूरि अपर 
देश को जाने छो, तव चादगाद से ऐसा फए्मान लिखवा ले 
गए । तिल की नकल में इस पुस्पक में लिखता हैं । 





जलालद्दीन महम्मद अकलवर मोहर की नंशावली 
अकबर बादशाह जलाल॒द्दीन अकवा वादशादह 
हुमायु बादशाह का बेटा 


वावरशाह का विन-बेटा 


गाजी का फरमान 


राणा 


उमरशेख मिरज्ञा का बेटा 

सुलतान अवुसईद का बेटा 
सुलतान महमम्दशाह का बेटा 
मीर शाह का वेदा 

अमीर तमुरसाहिब किरान का बेटा 


खूचे मालचा तथा अकचराबाद, छाहोर, मुखतान, अह- 
मदाबाद्‌, अजमेर, मीरत, गुजरात, बंगाल, तथा और, जो 
मेरे तावे के मुलक है, हाल तथा आंयदा मुतसद्दी, सूबा, 
करोरी तथा जगीरदार इन सचों को मालूम रहे, कि हमारा 
पूरा इरादा यह है के सचे रेयत का मन, राजी रखना | 
क्योंकि रेयत का ज्ञो मन है, सो परमेश्वर की एक -बडी 
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अमानत है। और पिशेष करके इद्ध अवस्था में मेरा यद्दी 
इरादा है, कि मेरा भला चाछने वाली रेयत खुसी रह । तिसल 
चास्ते हरेक घम के लोगों में से जो अच्छे विचार चाले 
पस्मेश्यर की भक्ति करने में झ्पनी दमर पूरी करते हैं, तिन 
को दुर दूर देशों से मेने अपने पास घुल्वाया । और तिन फी 
परीक्षा फरके अपनी सोयत में रखता है, और तिन की बातें 
सुन के में बहुत खुश दोता ह । तिख धास्ते हमारे सुनने 
में आया हे कि भरी द्वीरविजय सूरि जन श्येतावर मत फा 
आचाय गुज्ञरत के पदरों में परमेश्यर की भांति करता है। 
मैंने तिन को अपने पास ुलयाया, और तिन की मुलारात 
करके हम पहुत खुश हुए । फितनेक दिन पीछे जब तिरनों 
ने अपने पतन जाने की रज्ञा भागी तव अरज्ञ करी एके 
गरीपपरवर की मरजी से ऐसा हुआुम द्ोना चाद्दिये कि 
सिद्धाचल जी, गिरनारजी, तारमाजी, केसारियनाथजी, तथा 
आउुजी का पहाड़, जो गुजरात में दे, तथा राजणद फे पाच 
पददाड़ तथा संप्रेतशिपर उसफे पाश्वनाथ ज्ञी जो परगाढ के 
झुलक में हैं, तथा पहाड़ के हेढडली से मंदिरों को कोठियों 
तथा सर्वे भक्ति फरने की जगों में, तथा तौर्थ की जगों में 
और जो जेनश्येतावर घमे की जये मेरे ताने के सर्व मुल्कों 
में जिस ठिफाने दोदें, उन्न प्रदाड़ों तथा मदिरों के आस 
पास कोई भी आदमी किसी जानवर को न मारे, यद्द भरज 
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फरी। अब ग्रे बहुत दूर से हमारे पास आये हैं, और इन 
की अरज चाजबी और सच्ची है । यद्यपि यद्द अरज मुसल- 
सानी मजहब-मत से विरुद्ध मालूम होतीं है, तो भी पर- 
मेश्वर के पिछानने चाले आदमियों का यह दस्तूर होता डै, 
कि कोई किसी के धमम में दखल न देवे. ओर तिनों के रिवाज 
वहाल रक़खे । इस बास्ते यह अरज मेरी सम्रभ में सच्ची 
साल्ूम हुईं | क्योंकि सर्वे पहाड़ तथा पूजा की जगा बहुत 
अरसे से जैनश्वेतांवरी घमम बालों की है. तिस वास्ते इन की 
अरज कबूल करी गई, कि खिद्धाचछ का पहाड़ तथा गिर- 
नार का पहाड़, तथा तारंगा जी का पहाड़, तथा केशरिया 
जी का पहाड़ तथा आवबु का पहाड़ जो गुजरात के मुरूक 
में है, तथा राजग्रह के पांच पहाड़ तथा समेताशिखर उरफे 
पाश्वनाथ का पहाड़, जो चंगाल के. मुलक में है, ग्रे सर्व 
पूजा की जग, तथा पहाड़ नीचे तीथ की जगे, जो मेरे राज्य 
मे हैं, चाहे किसी ठिकाने जैनश्वेतांवय घसे की जगे 
होवे, सो श्री हीरचिजय जनश्वेतांवरी आचार्य को देने में 


आई है, झौर इनों में अच्छी तरे से परमेश्वर की भक्ति 
करनी चाहिये। 


ओर एक बात यह भी याद रखनी चाहिये, किये जैन- 
- श्वेतांवरी घर्म-के पहाड़ तथा- पूजा की जगें तथा तीथे-की 
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जगे जो मैंने थी हीरविज्रय सूरि आवार्य को दोनी है । परतु 
हकीकत में ये पूर्योक्त सय जगे जैनश्येतावर धर्म पाछों की 
ही हैं । और जद्दा तऊ से से दिन रोशन रह, तथा जद्दा तक 
सद्वमा से रात रोशन रहे, तदा तक इस फरमान का हुकम 
जैनशयेतायरी घम के लोकों में खये तथा चन्ठ्रमा की तरे 
प्रशशित रहे | और कोई आदमी तिन को हरकत न फरे, 
और क्सिो आदमी ने तिन पहाड़ों के ऊपए तथा तिन के 
नीचे तथा तिन के आख पास पूजा की जगे में, तथा तीर्थ 
की जगे में जानयर नहीं मारना, और इस हुकम ऊपए अमर 
फरना, इस हकम से फिरना नहीं । तथा नवीन सनद्‌ 
मागनी नहीं-लिखा तारीख ,७ मी माह ड्रदी बहेस मुत्ता 
बिक भाह इनीसुल अब्यड सन ३७ जुलसी--यद्र ग्रकथर 
यादशाह के दिये फरमान की नकल है। 
तथा थानासिंद की>कराई अपर साह दूजणमछ की 
फराई भ्री फतेपुर में अनेक ज़ाख रुपये छगा के बड़े महो 
त्खप से भरी जिनप्रतिमा की प्रतिष्ठा फरी + प्रथम चलुर्मास 
आपगरे में करा, दूसय फतेपुर में करा, तीसरा भिश्मम नाम 
नगर में करा, चौथा फिर आगरे में करा। फिर बद्दा बाद 
शाह की गौष्ठि वास्ते थी शातिचन्द्र उपाध्याय को छोड़ 
गये, झौर आप शुरु ज्ञी मेहडते, नागपुर चौमासा करके 
खिरोहदी नगर में गये | तहा नवीन, खतुमुंख भासाद में 
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श्री आदिनाथ के विंब तथा श्री अजितनाथ के प्रासाद में 
श्री अज्ितनाथ के बियाँ की प्रतिष्ठा करके अवुदाचल में 
यात्रा करने को गये। और पीछे श्री शांतियंद्र उपाध्याय ने 
नवीन कृपारस कोश नामा प्रन्थ बना के अकचर वाद्धाहे 
की खुनाया, तिस के खुनने से बादशाह ने दया की बहुत बृद्धि 
करी । तिस का स्वरूप यह है--वादशाह के जन्म के दिन 
से एक मास अर 'पयुषणा के बारां दिन, तथा सर्च रवि- 
बार, तथा सर्वेसक्रांति के दिन, नवरोज का मास, सब ईद 
के दिन, तथा स्व मिहर बासरा, सर्वे सोफीश्ना दिन 
इत्यादि सब मिलकर एक वर्ष में छ महीने तक जीव- 
हिंसा बंद कराहे । तिस के फरमान लिखवाए, सो फरमान 
अचतक हमारे छोगों के पास हैं । इस में कुछ शका नहीं 
कि भ्री हीरविजय सूरि जी ने जनमत की चृद्धि और उन्नति 
बहुत करी ? मुखलमानों को भी जिनों ने दयावान्‌ करा । 
तथा स्थेभस्तीथे में सवत्‌ १६४६ में स्थभमती थवासी शा० तेज- 
पाल के वनवाये मंद्रि की प्रतिष्ठा करी । 
प< भ्री हीरविजय सूरि पट्टे श्री विजयसेन खूरि हुए, 
इन का १६०४ में जन्म, १६१३ में माता पिता 
श्रीविजयसेनसूरि सहित दीक्षा, श६२रद८ में पंडित पद, १६२८ 
में उपाध्याय पद पूर्वक आचार्य पद, (६५२ 
में भद्दारक पद, १६७१ में स्थेभतीये में स्वर्गवास | जिन के 
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घेखदरख, अर परमानद, इन दो शिष्यों ने अकरर बादशाह 
के पेंटे जहागीए को घममं झुना के प्रतियोधा और जहागीर 
चादशाह से फरमान फगया [तिख की नकल यह है। 
















नूझद्दीन महम्मद 
/ नद्वंगीर बादुशाह 
गाजी का फरमान 


मन फ्री मोहर म॑ चृशावल्ी 
नूझुद्वीनमहम्मद जदहागीर बादशाह 
अकबर बादशाह 
हुमायु घादशाह 
बायर बादशाह 
मिरजा उमरशस 
सुलतान अधुमईद 
सुलतान मिरजामहम्मदशाद मीराशाइ 
अमीसतैमुर साहिय किरान 





मेरे सर्वे राज के पिशेष फरके गुजरात के सूरे, मोदे 
हाकिस तथा क्िफायत फरने बाले आमीड तथा जागीरदार 
तथा फरोरी तथा सच सातों के फारकु्नों को मालूम दोये 
कि ज्ञो पमेश्वर के पिछानने बाले छोऋ है, तिन का यह 
दस्तूर है, कि दर एक मत तथा कौम के छोऋ इतना दी नहीं 
बल्कि सर्वे जोय झखुसी रदें। भौर झव वेपहस्प तथा 
परमानद यतियों ने दुनिया की रचा फरने वालों के 
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द्रवार में आऋर तखत के पास खड़े रहने वालों से अरज 
करी, कि विजयसेन सूरि तथा विजयदेव खूरि:और जो अच्छो 
चुद्धि वाले छोक हैं, तिन की हर एक जगे तथा हर एक शहर में 
देहरा अर्थाव्‌ जिनमंद्रि तथा घमशाला हैं।तिन में ये लोक 
ईश्वर की भक्ति करते हैं और प्राथना करते हैं, और वेखहरंख 
तथा परमानंद यति की परमेश्वर को राज्ञी रखने की 
हकीकत हमने अच्छी तरे से जान छीनी है। तिर्से बास्ते 
दुनियां को तावे करने वाला हुकम हुआ कि किसी आदमी 

ने इन जैन लोगों के मन्दिर तथा घमेशाला में उतरना नहीं, 

तथा कारण बिना अड़चन नही करनी । और जेकर ये लोग 
फिर से नवा वनाना चाहे, तो तिन को किसी तरें की मनाई 

तथा हर॑कत नही करनी । और तिन के साधुओं के उपाश्रयों 

में किसी ने भी उतरना नहीं । और जो ये छोक सोरठ 

के मुलक में शत्रुजय तीथ की यात्रा करने वास्ते जावें, तो 

कोई भी आदमी तिन यात्रालुओं से कुछ न मगि, छालूच न 

करे । 

: और पूर्वोक्त वेखहरख अरू पंस्मार्द्‌ यति की अरज 
तथा खाहश ऊपर हुकर्म बड़ा भारी हुआ कि द्र अठवाड़े में 
रविवार तथा गुरुवार तथा दर महीने में शुदि पड़िवा' का 
रोज, तथा ईद के दिन, तथा द्र वर्ष में नवरोज, तथा, माह- 
शहरयुरसा जो हमारा मुबारक दि्नि-है, तिन में एक एक 
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बर्ष के दिखाय प्रमाण मेरें से राज्य में फेसी जीए की िंसा 
न होये। तथा शिकार करना तथा पाछेयों पा पकड्ना, 
मारना तथा मछलियों, का मारना, ये वद क्रिया ज्ञाबे, तथा 
इस त्तरे के और भी काम इन पूर्वोक्त दिनों में न होने 
चाद्विये | ये बात जरूर है, कि पूत्रोक्त हुक प्रमाण हमेशा 
चलाने की कोशिश करके मेरे. फरमान के हुकम से कोई 
फिरे नहीं, विरुद्ध चले नहीं। 

+ ल्खि ता० माह सदिरयुर में सन्‌ ३ जुलसी । यह फरमान 
'खानजद्वान्‌ के चौपानिया तथा सेवक अलीतकी के धत्तेमान 
पत्र में दाखल हुआ । तरजुमा करने पाला मुनशी सैयद 
अवदुत्छामीया साहिय उरैज्ञी + 
६० भरी चिजयसेन सूरि पट्टे विजयदेव सूरि हुये, तिन 
को १६३४७ में जन्म, १६४३ में दीता, १६५५ में पड़ित पद 
१६५६ में उपाध्याय पद पूर्वक आचाये पद, और १८८१ में 
स्थग छुआ । । ; 


€१ थी विजयदेव सूरि पद्दे विजयासिंद सूरि हुये, विन 

घत १६४४ में जन्म, १६५७ में दीक्षा, १६७३ में चाचक पद, 
१६८२ में खूरि पंदू, और १७०८ में स्वग हुआ । | 

दर धी.पचिजुयासिंह तथा पिजयदुव सूरि पट्टे विज्ञयप्रम 

- खरि हुये, तिन का ६६७४ में ऊन्‍्म, १६८९ में दीकत्ता, -१७०१ 
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में पडित पद्‌, १७१० में उपाध्याय पढें, १७१३ - में भद्दारक 
पद्‌, १७७७ में स्वगेगमन हुआ, इनों के समय में मुहवेधे 
ढूंढियों का पंथ निकला, तिस की उत्पत्ति ऐसे हैः-- 
खुरत नगर में वोदरा वीर जी खाहुकार दशाश्री माली 
बसता था। तिस की फ़ूला नामे चालूविधवा 
हैंढक मत की एक वेटी थी । तिस ने एक लव जी नामा 
उत्पत्ति. लड़का गोदी लिया | तिसख लब ज्ञी को छुके 
के उपाश्रय में पढ़ने वास्ते भेजा । तहां 
यतियों की संगत से वैराग्य उत्पन्न हुआ, और छेके के यति 
वज़रग ज्ञी का शिष्य हुआ । तव दो वर्ष पीछे अपने गुरु 
को कहने ऊगा कि जैसा शास्त्रों में साधु का आचार है, बैसा 
तुम क्‍यों नहीं पाछते हो ? तब गुरु ने कहा कि पंचमकाल में 
शस्त्रोक्त सर्वे क्रिया नही हो सकती है । तब लव जी 
ने कहा कि तुम भ्रद्गाचारी मेरे गुरु नहीं, में ती आप दी 
फिर से संयम छूगा | इस तरें का छेश करके ऋषि लव जी 
ने रुके मत की गुरु शिक्षा छोड़ के अपने साथ दो यति और 
लिए , तिस में एक का नाम भुणा, दूसरे का नाम खुख जी 
था । इन तीनों ही ने अपने को आप ही दीक्षित करा, और 
मुंह के ऊपर कपडे की पट्टी बांधी | तब इन का नवीन वेष 
देख के गामों में किसी आवक ने इन के रहने को जगा न 
दीनी । तब यह उजडे हुये मकानों में जा रहे | गुजरात देश 
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में फ्रटे हंटे मकान को 'हूंढे कहते हैं, इस यास्ते लोगों ने 
इस का नांम हूढिये रक्ला । इन तीनों की नवे मत चलाने में 
यडे बड़े क्लेश भोगने पडे, परन्तु इन के त्याग को देस के 
कितनेक छुफेमती इन की मानने भी छगे। क्योंकि यह भेड़ 
चल अग॒न में पर्सिद है, और भोले लोक तो ऊपर की 
हूँछा फ़रूफा देख के रागी दो जाते है । और ग्रुजरात 
के बहुत लोक ऐसे हृठ प्राद्दी हैं. कि जो वात पकड लेवें, उस 
यात को बहुत मुश्किल से छोड़ते है, इसी वास्ते जैनमत मेँ 
कई फिर गुजरात देश से निकले हैं | 
पीछे तिस हुघजी फा शिप्य अहमदाबाद के फालुपुरे फा 
बासी औसपाल सोमजी ईभा, तिस ने सूर्य 
अग्ुयायी शिष्य की आतपना जहुत करी । तिस के चेलों के 
पर. नॉम-१ हसिदास जी, २ प्रेम जी, ३ 
गियर जी, ४ फोनजी प्रमुस और छुंके 
मती फुर जी के चेले भी इने के शिप्य बने | तिन के 
नीम--६ अरीपोल, २. अभीपाल, ३ घर्मसी, ४ दृसजी, 
५ आीवाजी, ६ समसस्‍्थ, ७ तोड़जी, ८ मोदन जी, € सदा- 
ने औ, १० गोधों जी थे / पक गुजरात को घासी धम 
दासि छपी ने सुण्डमुण्डा कै संघ ऊपर पट्टी बाघ के अपने 
आप को ढूँढिया साधु मशहूर किया । तिन में हरिदास का 
चेला बृंदावयन हुआ, भोर छुदावन का चेला भ्ुवानीदास 


ण्ठ्प ज्नतत्त्वाददी 


र 


हुआ, और भुवानीदास का चेला लाहौर का वांसी - मद्॒क- 
चन्दः हुआ, मल्॒कचद का महाधिंघ, और महारसिंघ का 
कुशालराय और कुशालूरय का ऋजमल, और छजमल का 
रामलाल, और रामलाल के शिष्य रामरत्त और अमराखिह, 
ये दोनों मेने देखे हैं । अब इन दोनों के चेले वरसतराय, 
और रामबख्य बगरे जीते है | ये पंजाब देश में आज 
छल फिरते है । 

और जीवाजी का चेला छालचेद्‌ हुआ, लालचेंद का 
अमरसिंह हुआ, सो मारवाड़ देश में आया | तिस के परि- 
वार में नानक जी, जिनों के चेले अब अजमेर अरू कृष्णगढ 
के जिले में बहुत रहते हैं ॥ और श्यामिदास जिनों के परि- 
वार के कन्हीराम, लेखराज, तखतमल प्रसुख अब मारवाड़ 
मे रहते हैं । और जो कोटेबूंदी में तथा मालवे में छालचंद, 
गणेश जी, गोविन्द्राम जी हुये | तथा अमीचेद, हुकमर्चंद, 
डदयचद्‌, फतेचंद शान जी छगन, मगन, देवकरण अरु पन्ना- 
छाल प्रमुख फिरते हैं, ये भी हरिदास के ही चेले है । तथा 
झमरसिह का चेला दीपचेद, दीपचंद का चेला घमंदास, 
घमंदास का जोगराज, जोगराज का हजारीमलछ, हजारीमल, 
का लालजीराम, छालज्ञीराम का गंगाराम, गंगाराम का जीव- 
नमछ, जो इस वक्त दिल्ली के आसपास के गामों में फिरते 
हैं। तथा अमरसिंद के परिवार में धनजी, मनजी, नाइराम 
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अरु ताराचदादि हुये है । ज्िनों के चेले रतीराम, नदलाल, 
हुये । नदलाल का चेला रूपचद, रूपचद का बिहारी, 
जो कि पञाबव में कोट, जगरावादि गामों में रहते है । 
तथा कान जी भौर धमेंदास छींपी के चले में से दीपचद, 
गुपाल ज्ञी प्रमुख ये लॉमडी, परद्यान, मोरबी, मोंडल, 
जतपुर, राजकोट, अमरेली, घागधरा पमुस भाका 
घाड़, काठियायाड़, मछुकाठा प्रम्मुस देशों के गामों म॑ फिरते 
रदते हैं। और घर्मदास छींपी फा चेला घनाजी, घनाज्ञी 
फा भूदर जी, भूदर जी फा रघुनाथ जी, जमल जी, गुमा 
नचद, दुगादास, फन्हीराम, रलचद, हमीरमल, फचौड़ी 
मल्ल प्रमुख जो अब मारवाड़ देश में रहते है सो 
प्रसिद्ध है । 

ओर रघुनाथ जी का चेढा भीखम जी सबत्‌ १८९८ 
में हुआ, जिस ने तेराहपथ निकाला । तिस के चेले भार 
मल, हंमजी, रायचद, जीतमल्ल ! जीतमल की गद्दी ऊपर 
अप मेघ जी हैं। ये पट्टीचच जितने साधु हैं, इन फा पन्‍्थ 
सप्त्‌ १७०६ के साल से चलाहे | और इन का मत ज्ञप 
से निकला है, तब से लेझए आजपयेत इन फक॑ मत में कोई 
विद्वान्‌ नद्दा हुआ है। क्योंकि य लोक कहते हैं कि व्याफरण, 
कोश, काव्य, छुू, अलकार, पढ़ने से तथा तकेशास्प्र पढ़ने 
से शुद्धि मारी जाती है। इस वे इलमी फे द्वी सबय से 


पूएण्‌ ज्ननत्त्वादर्श 


अनेक भर्दत बियों की प्रतिष्ठा करी, और अनेक श्राम नगरों 
में धर्म की वृद्धि करी, बड़े प्रभावक हुए. । गणिकप्‌रचिजय 
जी के दो शिष्य हुए--१. पण्डित बृद्धिविज्ञय गणि, और २. 


पण्डित न्षुमाविजयर्गाण । 


पण्डित कज्षुमाविज्यगाण के शिप्य पण्डित जिनविज्ञय 
गणि, तिन का शिष्य पण्डित उत्तमविज्ञय 
श्रीक्षमाविजयगणि गणि, लिन का शिप्य पण्डित पद्मविज्यगणि, 
कीशिष्यपस्म्मणम तिन का शिप्य पंणिडत रूपचिज्ञगगणि, 
तिनका शिष्य पंडित कीतिविजयगणि, तिन 
का शिष्य पंडित कस्तूर विजय गाणे, तिनका शिष्य मुनिमाणि 
विज्रय गाणि, तिनका शिष्य मुनि बुद्धेविजय गणि, तिन का 
शिष्य पडित मुक्तिविजय गणि, तिनों के हाथ का दीक्षित 
लघु गुरु श्राता इस जनतत्त्वादश अन्थ के लिखने वाला 
मुनि आत्माराम--पझानंदविजय नामक है । 


अब इस पन्ध के लिखने वाले के समय में इतने नवीन- 
पंथ निकले हे, सो लिखते हें--शुज़रात देश 

लेखककालीन मत में स्वामीनारायण का पँथ, आर बंगाल देश 
में त्रद्मसमाजजियों का पंथ | और पंज्ञाब देश 

में लुधियाने से दश कोस के अन्तरे एक सयणी नामा शाम 


हब 


है, तिस में रहने वाला जाति का तरखान सिक्‍ख, तिस 
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के उपदेश से कृका नामक पथ, और कोइल में मोौछवी 
अहमद्शाह का नपरीन फिर्का, तया सपामी दयान द 
सरस्यती का निकाला आयेसमाज्ञ का पथ, इत्यादि अनेक 
मत पुराने मतों को छोड़ के निकाले है । फ़्योंकि इनों ने 
अपनी बुद्धि समान प्राचीनों के करे पुस्तक तथा बेदाथों 
को नहीं समझा । जेकर इसी तरे नवीन नथीन मत निक 
ल्ते रह तो दुर एक दिन में ब्राह्मणादि मताथिकारियों 
की रोजी मारी जायगी, और धर्म भरु नियम किसी मिसी 
फा फायम रहेगा ! 


इति श्री तपागच्छीय मुनि भरीवुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनदाविजय-आत्माराम विराचित्े अनतत्तादर्शे 
ड्ादझ परिच्छेद सपूर्ण 








शब्दकाप 


फाटिन, भान्तीय ओर पारिभापिक झब्दों का अर्थ 


अञ 
अगलूदना पा5 जिनप्रतिमा यो 
पूछन का वस्त्र 
अज्री याद फर द्ाप जाइ का 
अथ पर» धाम 
झगुया-अगाड़ी फरे भाग झूर 
भपित्त पा० जाउगदित 
इरकाय रहांयट 
अडिगपने निप्ालत्रा त 
अदृश्य यर्मी| लिये अति जला 
महों सइपी 
झनधिनत्या मित बा पदिर रियर 
मशिणदा 
भपनिममणीय उन क घझोगेग्य 
अनाभीएे स्याधन शोग्द 
भजेडर एइत 
अपरिफ्मिंस दाग दा त रदित 


प्रफ्यून अपाम 
अवि बापन रहित 
प्रमारी ददढेरा दिंगा न करन दा 
परापणा का ना 
अस्सुपरसु जम ैस 
अशक्यपरिहार जिमे दृर नहीं 
हा कर ले 
आ 
आइयाइ हा सुनना (यदि दो «) 
धागर गन 
आागार हे 
झायीण शहर करन योरद 
ः भारती 
भालेशग रपना, बनाना 


आज्षोरे-शारोएे प्रध/-व-प्र"्र 


दित इ7 
भावना छान दा», सन्दी 


डर श् 
रे झननत्त्वाद शा 


न्ण्म 


इजारे ठेका, किराया 
कै 
ध्टे 

श्र 

इंशफ्चाया आया 

ईपतलू थोडा) 


ऊ 
उचराणी गशझु० उगगरी 
उधाड़ा च॒० खुला 
उच्चार पा० विद्टा 
डउतावल गु० जल्‍दी 


डलाभसा प० उपालम्भ 


ऊ् 
ऊंडा ग॒० गहरा 


ऊंवियां गेह्ट के भुने हुए सिद्र 


छ्‌ 

घक वारगी एक ही बार 
ओ 

आओखसामण 


ग॒ु० दाल का 
किया हुआ पानी । 


कक 


कंग्चा धा० आदाचा 


















कंडे प० वादे 
कमोब्ेशस कमती बदली, थोटठा 
बहुत 

फर्णिका कमल का मष्य भाग 
कर द्ाथ 

फरार नियत किया हुआ समय 
करावने करने 

कल्पना उचित-योग्य होना 
काजा गु० कूडा कचरा 

कार्मण मन्त्र, जादू 

कृड़ी झडठी 

कोल प्रतिन्ना 


ख्‌ 


खरची भाता आदि 
खाड़ा ग्रृ० गद्य 

खेल खखार थूक आदि 
खोटी बुरी 


ग्‌ 


मसारा पा० जिस कमरे में मिन- 


जाता सूच 

तक््चगीता 
तत्वाथभाष्य 
तत्त्याथमदाभाप्य 
तोरेत 
चेसटठगाछाकापुरुप वरित्र 
द्शनशुद्धि 

दशवें कालिकऋ 
द्वादशारनतयचक्र 
धरंजयकोय 
घमंसंग्रहणी 
घमेरत्नप्रकरण 
ध्यानशतक 

नचतत्त्व 
नवतच्त्यप्रकररण-टीका 
नवतत्त्वप्रकरणभाष्य 
नंदी खत्र 

निशीय 
निशीथभाष्यचूर्णि 
निरयाचली 


स्यायकलिका- 
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न्यायकुमुद्चन्द 
न्यायकुछुमांजली 
न्यायसार 
न्यायसत्र 
न्यायमाप्य 
न्यायवातिंक 
न्‍्यायतात्पवैदी का 
न्यायतात्पर्यपरिशुद्धि 
न्यायारूँंकार 
न्‍्यायावतार 
प्मचरित्र 
पन्नचणा (परव्वापना) च्वात्ति 
पंचकल्पचूर्णि 
पंचलिंगी 
पंचवस्तुक 
पंचाशक 
परिशिषएपपर्व 
पाइवेपुराण 
पाराशरस्खुति 
पिंडनियुक्ति 
पिंडविशद्धि 


पूजाप्रकरण 


[२] 


पूजायिधि मदानिशीयसूत 
पूजापीड श मदामाष्य 
प्रतिष्ठा रुस्प महावीरचरित्र 
प्रतिप्ठारत्पपद ति मिध्यात्यसत्तरी 
प्र+ाधवि-तामणि मूलायश्य रू 
प्रभायकयरिध्र ययुबद 
प्रमाणपरीता योगपारूप 
प्रमाणमीमासा योनिध्राशूत 
प्रमपफ्प्टमात्तण्ड गाजपरनीय 
प्रपघशनसारोदार रामायण ( त्वन ) 
प्रशस्तकरभाष्य लक्षितरिस्तरा 
प्रयापना सूध ब्राशपती टरीफा 
पृहारस्पपाष्पदतति पमुद पादडी 
मूददयानिस्वा ५ वाइमहाघय 
वामररुपोच विपदापियस 
पद्रपाहुसदिता रिप्रष्णपती 
'मरतीसूच इृस्ति पिग्रेषपयइक 
रेगेपड्ीसा एिष्युपकि बस्द्रोद्य 
खूगाशइस्‍्तामद ऋ परौरयरिन 

मे स्मृति पशविकसूत 


महाक जागूर प्पपट्टार्गूब बाध्य 


यादकाद 


भ प्रतित्रमण है । 


फ 
फत्तीया अपमान 
फट पढ़ी अलग न हो 
फरमान बाव्व 
फराना फलाने प० अमुक 


च 
प्रगडीक्षार घगरा बनान बाला 
पड़ेरा ग्द परुष 
यथधिया सम्बो 
पटद प० बल 
गहार कायम 
यहुसोली बहुन मूय बाला 
घिडारमेघी बिल या ताई श्रांस 
घालो 
बीड दाता के समुदाय 
ये हण्मी मूसता 
चैटा पा० दास 


भर 
भेडी निदा 


भतार स्वामो, पति 
भवाशिनदी भमार को ददान बाला 
भाग्या हुल्मा तोटा पाता ध्या 
भाड बतन 

भाराना भाषण करना काना 


माजन पात्र बन 
मिल्ठपल्ली माला वां गोव 
सर 


मजी पर यापाई 

मद के सद्ठा पर 

मण्डाण समारगद 

मंथन घाछी नष्ट करन बाला 

मधचप मदिग पान वाला शगवी, 

सना इंदा 

मनसुरा इगदा 

गु० भनुर्य आादमा 

मादा यरु० रोगा 

मापे से पारिमाण स 

माहेण माहयग 

मुकरना प० नवागना, प्रस्वीशार 
करना 

मुणरता वाचालता अधिक बोलना 
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सुजब अडुसार पढना 
र धाजयी डचित, 
रज़ा ग॒ु० छुट्टी वाम, बामा वाया 


रसबती रसोई, भोजन सामग्री वबासन वतेन, पात्र 


राजी प्रमन्न 

शीते रिक्त, खाली 
रुडहाते ही गिराते हो 
रैयत प्रजा 

रौछा शोर 


ब्यामीह सन्देदद 
विचली प० बीच को 
बविछड़ के विछुड कर 
चिरति पा० सयम 
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पारोशष्ट न॑* २-घ 
[४० ३१ ] 
वेद के कल्वित अर्थ 
बर्तमात शआायेसमाज के जन्मदाता स्वामी दयानन्दर 
सरस्वती जी ने वेदमंत्रों के अथ करने में जो खेचातानी की 
है, और मंत्रों के क्रम तथा पृव्वोत्तर सेबन्ध की -अबहेलता 
फरते हुए उन के साथ जो अन्याय किया है, उस का उदा* 
हरण अन्यत्र विछता बहुत ऋटठित है । एवं कर्ह! कर्द! पर 
तो वेद्मन्त्रों के अथे का अनथे करते हुए आप ने मलुष्यत्व 
का सी बड़ी निदयता के साथ घात किया है ! उदाह- 
रणाथ इस समय सिफ दो संत्र उद्धत किये जाते है । 
नियोग के खिद्धांत को चेदिक सिद्ध करने के लिये 
आप ने ऋग्वेद्ादि-भाष्यभूमिका तथा सत्याथप्रकाश में 
फई एक वेदमन्त्रों का उल्लेख किया है. उन में से इस 
समय केवल-- 


(१) इमां समिन्द्रमीहुः सुपुत्रां सुभगां कृषु । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादश कृधि | 


[ ऋ० में० १०. सू० ८०, म० ४४ ] 


(२) अन्यमिच्छस्तर सुमगे पतिं मत्‌ | 
[ ऋ० में० १० सू० १० में० १० ] 


परिशिष्ट १३ 
इन दो मन्नों के अथ पर पाठकों का ध्यान आकर्षित 
क्या जाता है । 

१--( इमा ) ईश्वर मनुष्यों को भाशा दता है कि हे इन्छ ! 
पते | ऐश्यययुक्त | तू इस स्त्री को बीय॑दान दे के सुपुत्त 
झौर सौभाग्य युक्त कर | है वीयैप्रद ! ( दशास्था पुत्र 
नाथेद्दि ) पुरुष के प्रति वेद की आज्ञा है क्लि इस विधराहित 
या नियोजित सत्री में दश सत्राग पर्यत उत्पक्ष कर, अ्रधिक 
नहीं । (पतिमेम्ादश रुधि ) तथा दे सुप्री ' तू नियोग 
में ग्यारह पत्ति तक्त फए । अर्वात्‌ एक तो उन में प्रथम 
वियादित और दशा पय व नियोग के पति कर झधिक नहीं । 

इस की यह “यपस्था है कि विय्राद्धित पति के मरन शा 
रोगी द्ोम से दूसरे पुरष के साथ सतानों के अभाव सें 
नियोग घर, तथा दूसरे क॑ भी मरण था रोगी दोने 
के भनातर तीसरे के साथ कर ले, इसी प्रकार रथ सके 
करने थी आशा है | 
[ ऋ० भा० भू० पृ० २३२, स० १०८५ ] 


€ है ( मा इन ) बोर सयन से समपरे एशययुक्त पुदर, चूस 
विदादित सत्र बा विधवा हिबिया को श्रष्ट पुत्र श्रीर सोमाग्य थुत 
कर | विवादित सा म॑ दाग पुत्र उपप्त का और ग्यारपों सा यो मान । दू 
सी लू भीपियाहित पुरुष या नियुतत पुरशा से दम सातान उपत् 

कर, रखारयें पति हो समस्त | 
[साया« स० ४, ए० ६२-००, स* 4६€२ 


१8 जनततक्त्वादश 


२--जब पति सन्‍्तानोत्त्पत्ति में मसमर्थ दोवे, तब अपनी 
ख्रीको श्राज्ञा देवे कि है खुमगे ! साभाग्य की इच्छा 
करनेहारी ख्री तू (मव्‌) मुझ से ( अन्यमे ) दूसरे पति 
की ( इच्छस्थ ) इच्छा कर । क्योंकि भव सुझ्र से सनन्‍्ता- 

नोत्त्पत्ति न हो सकेगी ! 

इन दोनों मंत्रों का स्वामी जी ने जो अथ किया है, तथा 
उसी अथे के आधार पर ऊपर दी हुई ज्ञो स्वतंत्र व्याख्या 
की है, उस से संसार सर फा शायद ही कोई तटरुथ विद्वान 
सहमत हो सके। अह्तु अत्र हम रुवय॑ इन मन्त्रों के वास्त- 
विक-यथाथे अथ के विषय में कुछ सी न कहते हुए झाये 
समाज के ही एकह्न प्रतिष्ठित चिद्दान के द्वारा किये गये 
उक्त दोनों मनन्‍्त्रों का अश् यहां पर उद्धत किये देते हैं, 
जिस से कि पाठकों को सत्यासत्य के निणेय करने में 
अधिक खुविधा हो । े 

(१) [ इन्द्रमीहु' ] हे परमैश्वय सम्पन्न परमेश्वयेदाता 
परमात्मन्‌ ! हे अनन्त सम्पत्तियों को प्रजाओं में सीचने 
वाले परम पिता जगदीश ! [ त्वे इमां छुपुत्रां खुभगां कृणु । 
तू इस वधु को खुपुत्रवती और सौसाग्यवती बना [[ अस्यां 
द्श पुत्रान्‌ आधेहि ] इस के गम सें दश पुत्र स्थापित कर, 
[ पतिमेकादर्श क्धि ] पति को ग्यारवे कर अर्थाव्‌ इस 


स्त्री के द्श उत्कए सनन्‍्तान और ग्य(्य्वां पति जैसे होय, 
वैसा उपाय कर | 


[ चैदिक इतिहासाथैनिर्णय पु० ४१२ | 
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